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>आामुख 


हिंदी मे अभी ऐसी ऐतिहासिक पुस्तवा वी कमी है जो मूल ग्रथो वे आधार 
पर लिखी गयो हा। डाक्टर हरिशवर श्रोवास्तव वो पुस्तक इस कमी को पूरा 
बरने भे मदद देती है। इहोंने हमायू बे जीवन से सम्ब व रखने वाले सभी फारसी 
ग्रया का अवलोकन क्या है और अग्रेजी मे जितनी जीवनिया और मुगलकालीन 
इतिहास लिखे गये है उद सबका जच्छा निरोक्षण क्या है। जीवन बी घटनाओं 
और राज्य को इृतियो की पूरी जाच-पदताल वी है ओर अय नेखको के विचार 
पर युक्तियां के साथ निणय दिया है। हुमायू का विस्तृत, गम्भीर विद्वत्तापुण वणन 
प्रस्तुत क्या है जिससे विद्यारथिया को इस बादशाह का अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। 

हुमायू तैमूरीवश का विचित्न रत्न था । उस वश म अदभुत विभूतिया ने जम 
लिया, जिनका सिलसिला तैमूर से लेकर औरगजेव तक दस-बारह पीढिया तक 
चलता रहा। मुश्किल से कोई राजवश एसा होगा जिसमे इतने ओजस्वी नायव' 
पैदा हुए हो । हुमायू इस लम्बी अनूठी जजीर वी एक विलक्षण क्डी था। उसका 
चरित्र गुण दोष। का अनोखा समूह था जिन्‍्होने उमे एक तरफ हि दुस्तान का बाद- 
शाह और दूसरी तरफ देश निर्वासित ईरान के बादशाह का अनुजीवी बना दिया। 
एक समय वह दितली का सम्राट था जिसके सामने राजे और नवाब सिर शुकते थे 
और वही हुमायू राजस्थान के रेतीने मेंदानों म निघन, निम्सहाय घूमता था। पर 
वह हर परिस्थिति में खुश था, न कभी निराश होता था, न हार-जीत से विह्नल । 
उसे अपने पच्चीस व के राज्यकाल मे भे पद्ठह वष विदेश में बिताने पडे | भाइया। 
ने उसे धोखा दिया | कभी वह दुनिया से ऐसा उदासीन होता था कि राज्यकाज को 
छोडने पर उच्चत हो जाता था | कभी विलास म ऐसा लीन हो जाता था कि दोस्त- 
दुएणल, की. परवाह, नही, पहुकी थी ५ जब बहू रफ्शिहासय पर चेछा उस सन 
कृठिनाइया से घिरा था। इन कठिनाइया न उससे साम्राज्य छुडवाया। फिर 
ईरानियो की थोडी सी मदद वे साथ सब शत्तुआ को परास्त कर दोयारा दिल्‍ली का 
बादशाह वना । ऐसे आश्चयजनक उत्तार चढाव का ब्यौरा सचमुच हृदय को 

आकपित करता है। काल की निदुरता और मनुप्य के घैय का अद्भुत सघप 
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वी बहानी यो अत्यः-त रोचनः बनाता है। इतिहादय गयी दृष्टि से ही सहा, मना- 
विशान वे लिद्धाता को समझन बा लिए भी हुमामृ थे इतिहास का जानना 
आवश्यव है । डा० हरिशवर श्रीवास्तव न इस पुस्तपा पा लिखवर साभदायया 
साहित्य म॑ं अच्छा इज़ाफा गिया है। 


“-ताराघद 


द्वितीय सस्करण का भूामका 


प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम सस्क्रण कई वष पूव समाप्त हो गया था किन्तु कई 
कारणों से इसका प्रकाशन सम्भव न हो सका, यद्यपि पुस्तक लगभग सभी हिदी- 
भाषी विश्वविद्यालयों के एम०ए० (इतिहास) के पाठय सूची मे स्वीक-त है। मुझे 
प्रसन्‍नता है कि इसका द्वितीय सस्करण प्रकाशित हो रहा है । 

इस सस्वरण में मैंने इस बीच प्रवाशित सामग्री वा उपयोग किया है एवं 
सहायक ग्रथो वी सूची मे उह्दे जोड दिया है। इस आधार पर कुछ स्थाना पर मैंने 
'योडा परिवतन भी किया है, कितु मूल पुस्तक के प्रारभिक विचारा मे विशेष 
परिवतन नही क्या गया है । 

पुस्तक के प्रकाशन में मेरे सहयोगी डा० सुधीशधर द्विवेदी, इतिहास विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, नेशनल बुक टूस्ट, भारत सरकार, तथा श्री एस० के० 
घई स्टलिग पब्लिशज, नई दिल्‍ली ने मेरी सहायता की है। मैं इन सबके प्रति 
आभार, प्रकट करता हू । 


“-हरिश्वकर श्रीवास्तव 


दो शब्द 


मुगल काल के साम्राटो मे हुमायू का अपना एक अलग स्थान है। वह मुगल 
वश के सस्थापक बाबर का पुत्त तथा उस वश के महान सम्राट अकबर का पिता 
था। उसके जीवन की उथल-पूथल बुछ ऐसी समस्याएं उपस्थित करती है जो 
मुगल काल वे' इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं । मुगल सम्राटो में हुमायू 
का राज्य-कात सबसे विवादग्रस्त रहा है। उसवे निष्कासन तथा पराजय के 
वातावरण से प्रभावित होकर इतिहासकारा न उसके सभी कार्यो व। आलोचनात्मक 
तथा सशयात्मऊ दृष्टि से देखा है। इसके विपरीत उसके जीवन की घटनाएं इतनी 
माभिक हैं कि परवस उसके प्रति हमारी सहानुभूति हा जाती है। इस तरह उसके 
पक्ष तथा विपक्ष मे तक का एक एसा वातावरण-सा छा गया है जिसमे उसका 
वास्तविक स्प॒श्राय लुप्त साहा जाता है। भावनाआ से प्रभावित ऐतिहासिक 
अध्ययन इतिहास नही रह जाता है। इस तरह हुमायू का अध्ययन हमारे अनुशासित 
विचार की परख है। एस विवादग्रस्त व्यक्ति का अध्ययन ऐतिहासिक तटस्थता वी 
वास्तविक कसौटी उपस्थित करता है । 


हुमायू से सर्म्बा थत समकालीन ग्रथ अधिकतर फारसी भाषा म है। इनमे से 
अधिकाश उसकी मृत्यु के काफी दिना बाद उसके पुद्ध के काल मे लिखे गये । इन 
ग्रथा वी सूची तथा सक्षिप्त परिचय पुस्तक के अत म दी गयी है जिससे उनका 
मूल्याकन हो सकेगा । अग्रेजी म हुमायू से सर्म्या घत कई उपयोगी ग्रथ हैं जो हमायू 
के प्रति इतिहासकारा वी विशेष रुचि क॑ प्रमाण हैं । 


प्रस्तुत पुस्तफ गोरखपुर विश्वविद्यालय की एम०ए० कक्षा को दिय गये 
मेरे व्याग्याना का विस्तत तथा परिवर्तित रूप है। यह समकालीन ग्रथा पर 
आधारित है। ट्मायू से सर्म्वा घत आयुनिक लेखक के बिचारा का भी मैंने अध्य- 
यन किया है तथा अनेक स्थाता पर अपना तब प्रस्तुत करत हुए मैंने उनके विचारों 
से नम्न अमहमति भी प्रकट की है। पाठफ़ इन विचारा का अनुशीलन कर अपन 
विचार स्वय निश्चित दर सकत हैं । हुमायू से सर्म्वा घत सभी प्रमुख घटनाआ को 
जहा तब सभव हो सका है मैंन स्पप्ट करने का प्रयत्न क्या है। एतिहासिक स्थाना 
वो भौगालिक स्थिति भी मैंने फ्टनोट म प्रकट कर दी है, जिससे स्थाता को 


8 कल (की 
निश्चित करने मे सुविधा होगी तथा पुस्तक में दिये गए मानचित्र मे ये स्थान देखे 
जासकते है। हुमाय से सम्बीधित तिथियो की भी विवेचना वी गयी है जिससे 
हु मायू का कालक्रम निश्चित हो सकेगा। चोसा तथा कनोज के युद्धो के मानचित्र 
भी दिये गये है जिनसे इन युद्धो को समझा जा सकेगा। भौगोलिव स्थान, व्यवितियो 
के नाम तथा फारसी शब्दों का जहा तक सम्भव हो सका है, सही तथा प्रधलित 
उच्चारण देन का प्रयत्न क्या है । 
इस ग्रथ से सर्म्बा धत फारसी पुस्तकों के अध्ययन मे मौलवी मुहम्मद सादिव 
हुसेन से मैंने बडी सहायत्ता प्राप्त की है। मोरखपुर विश्वविद्यालय के उदूं विभाग 
के अध्यक्ष डा० महमूद इलाही ने फारसी के अनेक' शब्दों वी विवेचना कर मेरी 
कठिनाइया दूर की है। पुस्तक वी पाण्डुलिपि तैयार करने मे श्री भगवानप्रसाद 
एम०ए०, श्री रघुनाथप्रसाद एम०ए० तथा मेरी पुनियों, मधु तथा नीलिमा, ने 
मेरी सहायता की है। गारयपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग बे प्राध्यापक डा० 
रामचद्र तिवारी तथा श्रीमती शा-ता सिंह म पुस्तक वी भाषा को परिप्यृत करने 
में सहायता दी है । गोरखपुर विश्वविद्यालय वे आनरेरी लाइल्नेरियन डा०के०एस० 
भागव तथा असिस्‍्टेण्ट लाइप्रेरिया श्री त्िभुवननाथ गौड ने भिन्न भिने पुस्तका- 
लयो से पुस्तवे मगाकर मुझे सुविधा प्रदान वी है। पुस्तक के लिखने मे जिन 
पुरतवा से मैंन सहायता प्राप्त की है उनके लेखवो तथा प्रकाशका बे प्रति मैं आभार 
प्रकट बरता हू। पुस्तक में दिय गये दोनो चित्र भारत सरकार के पुरातत्त्य विभाग 
के सौजय से प्राप्त हुए हैं । 
मेरे पूज्य गुरुवर, प्रसिद्ध इतिहासकार डा० ताराचाद गे अत्यात व्यस्त रहत 
हुए भी समय निवालकर पूरी पाण्डुलिपि पढकर अपने अमूल्य सुझाव देने तथा 
पुस्तन्‍' का भआामुख लिखन वी महती छृपा वी है। इस ढृपा के लिए मैं उनका विशेष 
आभार प्रक्ट करता हृ्‌ 
प्रयाग विश्वविद्यालय मे अध्ययन करते समय मुगलकाल के इतिहास के प्रति 
मरी रचि जागत हुई थी । तभी से इस विषय पर लिखने की आवाक्षा रही है कितु 
अनुकूल परिस्थिति वे अभाव म यह सम्भव न हो सका। विग्रत बीस वर्षों वे 
अध्ययन तथा अध्यापत से मुगल इतिहास मे प्रति आफ्पण बटता ही गया है। जाज 
मुगल सम्राट हुमायू बे जोवन तथा शासन वा इतिहास प्रस्तुत कर एक सतोप का 
अनुभव कर रहा हू । 
पुस्तक वी कमियो स में अभिच हू। सन्‍्ताप वेवल इस बात से है कि अनवः 
कठिनाइया वे बावजूद यह ग्रथ हिंदी म प्रस्तुत वर सवा हू। विश्वविद्यालय 
उच्चतम शिक्षा केद्र है। उनके रुभ्मृख हि दी माध्यम वी समस्या एक ज्वलन्त 
समस्या है । एसी स्थिति म हम लोगा पर, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा से सम्बद्ध हैं 
और जो हिंदी प्रदेश वे निवासी हैं, विशेष दायित्व है। प्रस्तुत प्रयत्न इस दायित्व 


९ 


को निभाने को दिशा मे एक विनम्न प्रयासमात्र है । इस पुस्तक से विद्याथियों के 
लाभ के अतिरिक्त हुमायू सम्व घी ऐतिहासिक समस्याओं का निराकरण तथा 
हिंदी को बुछ सेवा हो सकी तो मैं अपने परिश्रम वो साथक समझूगा। 


--हरिशकर श्रीवास्तव 
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व्यवहार---कूटनीतिव' प्रा या महत्व । 
6--गुजरात अभियाव जय तथा पराजप 840 
बहादुर शाह द्वारा वित्तौड वा दूसरा घेरा--सारगपुर तथा उरजन 
मे हुमायू--वित्तोड़ वा पतन--मन्दसौर--बहादुर शाह में भागन 
के कारण--वहादुर शाह वी सेना वा पत्ायन--माइू--घम्पानी र 
“-गवार--तथा बोली जातिया या आत्रमण--चम्पानीर ने टग 
वी विजय--कुछ मुगल सनिया वी दक्षिण विजय वी बाजना-- 
चम्पानीर विजय की प्रतिक्रिया--इमरादुल मुल्त' मी पराजय-- 
गुजरात का शासन प्रवघ--हुमाय वो अनुपस्थिति मे उसके उत्तरो 
साम्राय की स्थिति--ग्रुजरत से माइ--गुजरात म मुक्ति 
आ“टीलन--मुंगला वी स्थिति--अस्परी वी दावत--बहादुर शाह 
से सधप--हुमायू या आगरा वापस लौटना---तरदी वेग ये ध्यवहार 
की समीक्षा--बहादुर शाह की मृत्यु--बहादुर शाह का घरित्र तथा 
उसकी पराजय--पहाटुर शाहयी मृत्यु के पश्चात्‌ गुजरात-- 
हुमाय के गुजरात अभियान के समय उसका साम्राज्य । 
7--शर झां से सघए 94 
हुमाय के जागरा झुक के का रण--शेर खा थी गतिविधि--ब गाल 
अभियान--मुहस्मद कमान मिज्ञा का समपण---चुना र वा पेरा-- 
चुनार पर अधिरार--रोहतास दुग पर शेर या का अधिकार-- 
बनारस विजय तथा शेर खा से सधि वाता--हुमायू का बंगाल म 
प्रवेश--हुमायू का बंगाल निवास--हुमायू के बंगाल लिवास वे 
कारण--बगाल अभियान का परिणाम--बगाल से वापसी--चौसा 
का युद्ध--चौसा वे युद्ध के परिणाम--चौसा वे युद्ध से हुमायू वी 
पराजय के कारण--चोसा से आगरा--आगरे म--निजञ्ञाम 
भिश्ती--विचार विमश--चौसा के युद्ध के बाद शेर यानी 
गतिविधि--हुमायू का आगरे से प्रस्थान--कनौज का गुद्धू-- 
कनौज के युद्ध से पलायन--कनौज के युद्ध का परिणाम--हुमायू 
की पराजय के कारण । 
$--निष्कासन-- पजाव तथा सिध मे 253 
आगरे से लाहोर--लाहोर में एकता का प्रयत्त--शेरशाह से 
सा ध वार्ता--लाहौर से विदाई--उच्च म--सिध म--हमीदा 
््स 


२०३ 5 उका 
वानो से विवाह--हिंदाल वा पलायन-+-अरईले बढ़ा, को मृत्यु 
सेहवान पर आक्रमण--मालदेव तथा हुमाय-माउप्रेद्ज्कन' 
निमत्रण--हुमायू वी जोधपुर यरात्ा--शेरशाह तथा मालदेव-- 
हुमायू वी जाधपुर से वापसी--क्या मालदेव विश्वासघाती था-- 
अमरकोट म--अक्बर मो जम तिथि जून मे--याउुल तथा 
बंदरशा वो स्थिति--सिंध में आतिम दिन--बैराम या वा 
आगमन---शाह हुसेन से आतिम सघध--सिथ से विदाई-- 
सिर से ईरान । 

9--ईरान यात्रा तथा भाईयों से सघप 305 
हिरात मे--हिरात से कजवीन---शाह तहमास्प से मुलाकात--शाह 
से मतभेद--मतभेद के वारण--दोनों शासकों मं समयोता--शाह 
से विदाई--कया हुमाम ने शिआा मत स्वीकार क्या--ईराव निवास 
के समय हुमायू के प्रमुख सहयोगी--ईटान से विदाई--कधार 
वरिजय--वघार का दुग--जैराम की काबुल यात्षा--क घार पर 
अधिकार--व्या हुमायू न विश्वासधात क्या--हुमायू वे' ईरान 
विवास का महृत्त्य तथा परिणाम--काबुल की प्रथम विजय-- 
बदम्शा विजय--यादगार नासिर वा अत -बदरुशा अभियान-- 
कपबुल पर कामरान वा पुन अधिकार--हुमायू का काबुल पर दूसरी 
बार अधिकार--बामरान वा पलायन तथा हुमायू से सघप--साीधि 
तथा मिला--एक्ता वा प्रभाव--बल्ख अभियान---बदरझुशा से 
वापसी--कामरान का विद्रोह--क्बिचाक का युद्ध-कामरान का 
तीसरी वार काबुल पर अधिकार--पारस्परिक सहयोग वे' लिए 
शपथ ग्रहण--हुमायू का काबुल पर तीसरी बार अधिकार--अस्करी 
का निवामसन--हिंदाल की मृत्यु--इस्लाम शाह के दरबार मे 
कामरान--वामरान वा अत--कामरान के चरित्र का सिहाव- 
लॉकन--वामरान वा दण्ड तथा हुमायू--कश्मीर विजय कया 
विचार तथा काबुत वापसी । 

3--हिंतीय रानत्व तथा मुत्यु 369 
हुमायू के प्रति शेरशाह वी गीति---हुमायू तया इस्लाम शाह--सूर 
साम्राज्य का विघटन-- 555 ई० मे उत्तरी भारत की राजनीतिक 
अवस्था--भारतीय अभियान--हुमाय का काबुल से प्रस्थान-- 
माछीवारा का युद्ध-माछीवारा के युद्ध का परिणाम--प् रहिद का 
सुद्ध-अफगानोी की पराजम के कारण--दिल्‍ली पर अधिकार-- 
द्वितीय राजत्व--नियुक्तिमा तथा जागीर वितरण--हिसार पर 


अप 


अधिकार-- कम्बर दीवाना की हत्या---गाजी खा की हत्या--मिर्जा 
सुलेमान द्वारा आदराब पर अधिकार--सिकदर सूर तथा पजाब 
की समस्या--हुमायू की मत्यु । 


]4--सिहावलोकन 


साम्राज्य तथा शासन--स्म्राट साम्राज्य--साआ्राज्य का 
रायनीतिक विभाजव--वज्ञी र--लगान सम्बधी सुधार--दरवार 
के नये नियम तथा उसव--आविष्कार तथा नयी योजनाए---अमी रा 
तथा राजसी कमचारियां का तीन श्रेणिया में विभाजन--वाणो के 
बारह वग--शासन के चार विभाग--सात मजलिसा का 
आयोजन--नक्क्ार बजाने का नियम--याय वा तबला (तबल ए 

आंददिल)---आनद मगल का कालीन (विसाते निशात)--शीशे वे 
विशेष चपकक्‍--ताजे इद्ज़त--विशेष कोट तया प्रत्येक दिन वे लिए 
विशेष रग के वस्त्--तौकानों वा चमत्वार--विचित्न खेम--हुमायू 
से सर्म्वा धत स्मारक--हुमायू का मकबरा--मुगल चित्रकला तथा 
हुमायू --विद्या प्रेम तथा साहित्यिक रुचि--हुमायू के धामिक 
विचार--ईैनिक याग्यवा--हुमायू की पत्निया--व्यक्ितत्व हरा 
स्वभाव--चरित्न के दाप--इतिहास म॑ स्थान । 


2--प्रमुख समकालीन सहायक ग्रय 
]3--पअ्रमुख सहायक प्रयो की सूची 
4--भअनुतमणिका 


399 


438 
449 
457 


] प्रारम्भिक जीवर 


नसीमदीन मुहम्मद हुमायू मिजा का जम काबुल वे क्लि मे मगलवार 6 माच सन्‌ 
508 की रात्रि मे हुआ था ।! उस समय उसका पिता जहीरुद्वीन मुहम्मद बाबर 
काबुत प्रदेश का अधिपति था । हुमायू बे' शरीर म एशिया के दो प्रमुख विजेताओ-- 
चगेज तथा तैमूर--वा रक्त था । बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वी चौथी 
धोढी, तथा उसकी माता कुनलूक निगार चगेज खा वी तरहवी पीढी म थी । इस 
तरह हुमायू पिता की तरफ से तैमूर वी छठी पीढी में तथा अपनी दादी की तरफ से 
चगगेज की पद्रहवी पीढी मे आता है ।* 


] दि मेमायस ऑफ बाबर, (वावरनामा), वा श्रीमती ए० एस० बेवरिज का 
अग्रेजी अनुवाद, पृ०344, अकयरनामा, फारसी, भाग , पृ०2(, मुस्लिम 
तिथि वे गा [सार चौथी जीकाद, 93 हिजरी । बाबर अपनी आत्मक्था 
में लिखता है कि मौलाना मसनदी नामक कवि ने "सुल्तान हुमायू खा 
नामक अक्षरा से तथा काबुल के एवं अय साधारण कवि ने 'शाह फीरोज 
क्र! के अक्षरों से हुमायू की जमतिथि निकालो । अरबी अक्षरों का वह 
क्रम जिसमे हर अक्षर का मुल्य एक से हजार तक निर्धारित है, अब्जद 
कहलाता है। अब्जद के आधार पर दोना उपयुक्त अक्षरों का जोड 93 


हुआ। 

2 अमीर तैमूर (तुर्क) चग्रेज खा (मगांल) 
मिर्जा मिरान शाह यूनेस था (बारहवी पीढी ) 
सुल्तान िद मिर्जा कुतलूक निभार (तेरहवी पीढी) 
सुल्तान अबु सईद मिर्जा 








7 न परदत् सका छल लक दि 
अहमद मिर्जा महमूद मिर्जा उलूग बेग मिजा उमर शेख मिर्जा 
(समरकद तथा (वल्ख तथा (काबुल एव गजनी) . (चौथी पीढी) 

घुखारा) बदख्शा) (फरगना) 
जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर 


> हुमायू 


2. हुमायू 


हुमायू वी माता माहम बेगम के प्रारम्भिक जीवन तथा वश के विषय म हमे 
अधिक ज्ञान नही है। समकालीन इतिहासकारा से केवल मही पता चलता है कि 
बह सुल्तान हुसेन मिर्जा (वाइकरा) तथा खुरासान के प्रसिद्ध सन्त शेख अबु नस 
अहमद जाम के वश से सम्बंधित थी। इससे स्पष्ट है कि वह एक कुलीन परिवार 
की तथा शिआ मतावलम्बी थी। बाबर ने 506 मे हियात मे उससे विवाह 
किया था। धामिक भिनता होन पर भी दोनो का वैवाहिक जीवन सुजी था। 
बाबर कौ कई पत्तिया थी? किन्तु माहम उसकी प्रमुख पत्नी थी तथा उस उन 
सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त था। 





] गुलबदन बेगम मे माहम के लिए 'आका शब्द का प्रयोग किया है । यह 
तुर्की भाषा का शब्द है, जो वयोवेद्ध महिला के लिए प्रयोग क्या जाता 
था ।आका का अथ प्रभु मालिक, अध्यक्ष या सरदार है (गुलबदन हुमायू 
नामा, वेवरिज, ५० 256-58) । श्रीमती बेवरिज लिखती हैं कि माहम 
के वश का पता लगाना कठिन है (वाबरनामा, वेवरिज प० 344, 
टिप्पणी) । डा० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह निश्चित ही है कि वह 
मुगल नहीं थी (ईश्वरी प्रसाद, हमायू पृ० )। बाबर के ट्रास 
आक्सियाता अभियान के समय माहम उसके साथ थी (96 20 हि०)। 
ऊजवेको से पराजित होकर बाबर जिस समय 98 हि० (अप्रैल मई 
52) मे हिसार मे था तब भी माहम उसके साथ थी (बाबरनामा, 
वेवरिज, , ५० 358 हुमायूनामा, बेवरिज प० 9)। 


अबू नस्र अहमद जाम जिदा पील' ईरान के एक प्रसिद्ध सूपी सन्त थे। 
उनका जम सन 049 (44] हि०) मे हुआ था। 22 वप वी अवस्था 
में उन्हंने धाभिक जीवन अपना लिया । वे अटूठारह वध तक जंगलों 
तथा पवतो मे घोर तपस्या करते रहे। उसके पश्चात उन्हाने विवाह 
किया | उसके 39 पुत्र तथा 3 पुश्रिया हुई। उनकी सृत्यु के समय (फरवरी 
]42, 536 हिजरी) तीन पृत्रिया तथा चौदह पुत्र जीवित थे। इनकी 
रचनाओ म॑ रिसाला ए-समरक्दी बहरुल हकीकत इत्यादि प्रसिद्ध है। 
कहा जाता है कि उन्हाने साठ हजार व्यक्तियों को इस्लाम धम का 
अनुयायी बनाया | जक्वर की मा हमीदावानो भी इसी वश से सम्बंधित 
थी। (एतसाइवलोपीडिया आफ इस्लाम, भाग ॥, पृ० 97 बील 
तथा वीन दि ओरिएटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी पृ० 27)॥ 

ईरान तथा निकट के भागों मे उनका नाम बडे आदर से लिया जाता 
था। तमूर ने स्वय इनके दरगाह की यात्रा की थी। हुमायू की 'सत 
जिन्दपील कै दरगाह वी यात्रा के लिए इस पुस्तक का नवा अध्याय 
देखिए। 


बाबरनामा तथा गुलवदन बेगम के हुमायूनामा से हमे बाबर को नो 
पत्निया का ज्ञान प्राप्त होता है 


+3 


2] 


प्रारम्भिक जीवत 3 


हुमायू का ज-मोत्सव बडी धूमधाम से मनाया गया। बाबर अपनी आत्म- 
चथा में लिखता है “जब वह (हुमायू) पाच छह दिन कया हो गया तो मैं चारबाग 
चहुचा, जहा उसके जम का समारोह मनाया गया। सभी छोटे-बडे बेग उपहार 





(]) आयशा सुल्तान वेगम--यह बावर बे चाचा सुल्तान अहमद 
मिर्जा की पुत्री थी। जिस समय बावर की अवस्था पाच वष की थी, 
इसकी मगनी उससे हुई, किन्तु विवाह खोजद मे, माच 500 में हुआ । 
50] ई० म इसके एक पुत्री पैदा हुई, किन्तु यह एक महीने मे हो मर 
गयी (गुलवदन, हुमायूनामा, बेवरीज टिप्पणी, प० 209-0)॥ 

(2) जैनव सुल्तान वेगम--यह्‌ सुल्तान महमूद मिर्जा की पुत्री 
थी | इसका विवाह 504 ई० में हुआ। दुभाग्यवग 2 व पश्चात ही 
जैनव की मृत्यु हो गयी । (वावरनामा, वेवरिज, प० 48)॥ 

(3) मासूमा सुल्तान वेगम--यह सुल्तान अहमद मिर्जा वी 
पाचवी पुत्री थी। इसकी माता ह॒वीवा सुल्तान वेगम अर्गून थी । यह बाबर 
की पहली पत्नी आयशा की सौतली बहन थी। यह प्रमविवाह था जो 
]507 ई० में सम्पन हुआ था। दा वष पश्चात्‌ पुश्र-जम म इसवी 5 
हो गयी । इसकी पुत्री का नाम इसी के नाम पर (मासूमा सुल्तान बेगम 
रखा गया (गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, प० 90 तथा 263) | बाद 
में इस लडकी का विवाह मुहम्मद जमान मिर्जा से हुआ। 

(4) माहम बेगम--इसका उल्लेख ऊपर क्या गया है। माहम 
बेगम के पाच सन्‍्तानें हुई--वारवुल मिर्जा, मिहिर जहा, एशान दौलत 
बेगम फारूक मिर्जा तथा हुमायू मिर्जा । प्रथम चार सन्‍्तानें बचपन म ही 
मर गयी । 

(5) गुलरुख बेगम--इसके वश का परिचय हमे प्राप्त नही है। 
बावर के साथ इसका विवाह सन्‌ 508 में हुआ। इसके पाच पृत्र हुए 
जिनमे दो--कामरान तथा अस्करी--हुमायू के राज्य काल मे जीवित 
रहे और उसके दुर्भाग्य के कारण बने (वावरनामा, वेवरिज, प० 274 
388, तारीखे रशीदी, प० 83, 248, 264 65, 280, 308, 
326, गुलबदन बेगम, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 233-34) । 

(6) दिलदार आगाचह--यह बाबर की दूसरी पत्नी जैनव वगम 
की बहन थी। इससे वाबर का विवाह क्दाचित 509 ई० या इसके 
पश्चात हुआ था | इसकी पाच स तानें हुइ--ग्रुलरग, गुलचेहरा, हिन्दाल, 
मुलबदन तथा अलवर। इनमे दो--हिंदाल मिर्जा (5]8 5] ई०) 
सथा गुलवदन बेगम (]523-] 603 ई०)--ऐतिहासिक दप्टि से महत्त्व- 
पूण है । (गुलबदन, हमायूनामा, वेवरिज, प० 225 26, जौहर, स्टीवट, 
पृ० 30 3, जसकिन, 2, ५० 64, 220, 302)। है 


4. हुमायू 


लाये, चादी वे' टनको का इतना ढेर लग गया कि इससे पूव ऐसा ढेर नही देखा 
गया था| यह बहुत ही बढ़िया प्रकार का समारोह हुआ ।/? 


बावर 'पादशाह' 


हुमायू के जम के समथ वावर की अवस्था लगभग 26 वप वी थी। उसका 
प्रारम्भिक जीवन कठिन परिस्थितिया मे व्यतीत हुआ था| काबुव पर अधिकार 
प्राप्त करने के पश्चात उसका अनाशित जीवन समाप्त हो गया था और वह अपन 
जीवन में स्थिरता का अनुभव कर रहा था | हमायू के जम के बुछ ही दिन पूव 


(7) मुबारिका बीवी--यह शाह मन्सूर यूसुफजई की पुत्री थी। 
बावर ने केहरास मे 30 जनवरी, 459 को इसस विवाह क्या था। 
यह विवाह यूसुफजई को अपने म॑ मिलाने के लिए किया गया था। इसके 
कोई सन्तान नही हुई। कदाचित बावर की उपपत्निया ने इसे ऐसी दवा 
खिला दी थी कि कोई सन्‍्तान न हो सकी। (गुलबदन, हुमायूतामा, 
बेवरिज, ५० 9 92, 266, अक्वरनामा, अ० अनु० ], प० 3]5, 
एशियाटिक क्‍्वाटरली रिव्यू, अप्रत 90] एच० बेवरिज, 'ऐन अफ्गान 
लिजेंड,' (तारीसे हाफिजे रहमतयानी का अनुवाद) । 

(8) गुलनार आगाचह और (9) नारयुत आगाचह--ये 
कदाचित दासिया थी जिह शाह-तहमास्प ने बावर को उपहार के रूप म॑ 
526 इ० भें दिया था । प्रारम्भ म॑ ये रखैलें थी किन्तु बाद में इनकी 
गणना राजभवन वो सम्भ्रात महिलाओ मे होने लगी । मुलबदन वेगम न 
अपने सस्मरण मे कई बार उत्सवो तथा पारिवारिक विचार विमर्शों म 
इहें भाग लेते हुए वणन क्या है। मुलनार हिन्दाल के विवाह के उत्सव 
में उपस्थित थी तथा गुलबदन वेगम के साथ ]575 ई० में हज्ज को गयी 
थी। अपने जीवन के अन्तिम समय मे इन दोनो पर बाबर को आसकित 
बहुत बढ गयी थी (गुलवदन, हुमायूनामा वेवरिज, पृ० 232, भकबर- 
नामा, अ० अनु० 3, प० ]45)॥ 

इन नौ पत्नियों के अतिरिक्त तारीखे शाहरुख के लेखक नियाज 
मुहम्मद खुकडी न सायीदा आफाक नाम की एक दसवी पत्नी का भी 
उल्लेख क्या है । हो सकता है कि वावर वी और भी पत्निया तथा रखैलें 
रही हा । 

गुलवदन ने वावर की 9 सताना का उल्लेख किया है किन्तु नाम 
उन्होंने केवल]8 के लिखे है । हुमायू के केवल तीन सौतेले भाई तथा चार 
सौतेली बहनें जीवित रही । 

]. बाबरनामा, दवरिज,; पुृ० 344॥ 
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उसने दो बार भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओ पर आक्रमण करने में सफ्लता 
अप्त की थी। इस तरह उसका जीवन एक नयी दिशा की ओर भग्रसर हो 
रहा था। 
अब तक बावर के पूवज अपने को 'मिंजा लिखते थे। हुमायू के जम के वष 
उससे 'पादशाह' की उपाधि धारण को । बादर अपनी आत्मकथा मे लिखता है 
“उस समय तैमूर बेग के उत्तराधिकारियो को, चाहे वे राज्य ही क्यो न क२ रहे हा, 
जोग “मिर्जा' कहते थे, किन्तु इस समय मैंने आदेश दिया कि लोग मुझे 'पादशाह, 
कहा करे? 
हुमायू का जम तथा वावर द्वारा 'पादशाह' वी उपाधि धारण करना, ये 
दोनो घटनाएं एक ही वप मे बुछ दिनो वे अन्तर से हुई। इस कारण यह प्रश्न 
उठता है कि क्या इन दोना घटनाओ में कोई सम्बंध है ? बावर की पुत्री गुलवदन 
बेगम हुमायू के जम का उल्लेख करने के पश्चात्‌ ही लिखती है “उसी व 
हजरत फिरदोस मकानी (वाबर) ने अपने अमोरो तथा सब लोगा को आदेश 
दिया कि उहे बाबर पादशाह कहा जाया करे अयथा हुमायू बादशाह के जम के 
पूष उह मिर्जा बाबर के नाम से पुकारा जाता था। सभी बादशाह के पुत्रा को 
मिर्जा कहा जाता था । हमायू बादशाह के जम के वष में उहाने अपने आपको 
बादशाह बहलाया ।”? इस वणन के आधार पर डॉ० वनर्जी लिखत है कि “हुमायू 
के जम के सम्बंध भे मनाये जा रहे उत्सवो के समय बाबर न॑ मिर्जा के स्यात 
पर पादेशाह की उपाधि धारण की ।” इसके विपरीत श्रीमती वेवरिज हसन दोनों 


“घटनाआ मे कई सम्बंध नही स्वीकार करती ।* व अपना मत बावर की अं सच्या 


] बाबरनामा, वेवरिज, प० 344॥ 

2. गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० 90, छासों पृर 9, रुलउतन वे! 
शब्द इस प्रकार हैं -- हे 
व दरहमा साल हेजरते फिरदीस मवानी खुलप 'नाटूटला व उमशाव 
सायहुन्नास कि मरा बाबर बाटपह रपट व इस्ना उदादत कब्त अज 
तबल्लुदे हजरत हुमायू बादशाह मिश्र बा मादुल व मस्सूम बृदाद 
बल्कि हमा बादशाह जाटाह्ारा सकते नी नत्तन्ट वे दर सात तय लदे 
एशा खुद रा बावर वादवाट स्पा जी चल क._ 

3. बनर्जी (हुमायू |, प० 2) हिच है. *एइ>७ ८८ट्शाणा छड ए:कपणपं 
09 7९]णणाह अष्याए * १:८८ £८ ६:८० 706 मरल्लाधा ए८८ १ 
एडएशणी गा फ््धइव्यटट _ £22 ता पकरडछ 5०/व्प्ड शी 
89 गण 

- बावरनामा, देलरिल, _ड्टड४ हुड नो> 2। 


6 हुमायू 


पर आधारित करती है। दीनो मतो भे श्रीमती वेवरिज का ही मत सही मालूम 
होता है, क्‍्याकि बाबर ने अपनी आत्मक्था में पहले पादशाह की उपाधि धारण 
करने का बणत क्या है जौर उसके पश्चात वह लिखता है कि उस व के अन्त में 
हुमायू बा जम हुआ ।* इससे यह स्पप्ट हो जाता है कि हुमायू के जन्म के पूव 
ही बावर ने पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बावर तथा गुलबदन बेगम 
के वणनों मे वावर निश्चत ही अधिक विश्वसनीय है। गुलबदन वेगम का उस समय 
जम भी नही हुआ था। इसके अतिरिक्त कसी अग्य समकालीन इतिहासकार स 
भी डा० बनर्जी के मत का समथन नही प्राप्त होता । 

बावर द्वारा 'पादशाह' उपाधि धारण क्यिे जाने के कुछ विशेष कारण थे । 
तमूर के वशजों मे उस समय बाबर का ही स्थान सबसे प्रमुख था। पाकान मुगल 
पादशाह कहलाते थे। बुगरा खा इतिहास में पादशाह गाजी कहलाता था। 
खाकाना की यह उपाधि धारण कर बावर अपने को चगताइयां, मिर्जाओं तथा 
मुगला मे सर्वोपरि घोषित करना चाहता था । इस प्रक्नार यह स्पष्ट है कि वावर 
ने यह उपाधि राजनीतिक दृष्टि से घारण की थी, न कि पुत्र जम की प्रसन्नता 
के कारण । 

पृशत्न का जम बाबर के लिए प्रसनता तथा आनदोत्सव का विषय अवश्य 
था, क्तु यह कहना कि पुत्र जम न “बाबर के वश तथा उसके शासन के 
पिद्धान्तो को निरतरता प्रदान की,”2 सत्य नही है। बाबर की अवस्था अधिक 
नही थी। उसके सन्‍्तानें भी हो रही थी, यद्यपि वे जीवित नही थी। इस कारण 
उसे पुत्र न होने का दुख नहीं था | सदेह इस बात का था कि क्या नवजात शिशु 
जीवित रहेगा ? ऐसी स्थिति मे पुत्र-जम से वश की निरतरता की आशा हो सकती 
थी, निश्चय नहीं। मुगल शासन के सिद्धान्ता का अभी विकास नहीं हुआ था, 
जिनमे नये शिशु द्वारा स्थायित्व प्रदान करने की आशा की जाती । उपयुक्त क्थन' 
के प्रथम भाग मे कुछ सत्यता हो भी सकती है, किन्तु दूसरे का तो अस्तित्व ही 
नही था। 


हुमाय, का वाल्य-काल 


हुमायू के जम तथा बाल्यकाल के समय मध्य एशिया त्रातिकारी 





]. बावरनामा, बेवरिज, प० 344॥ 


2. बनर्जी, हुमायू | प० 2, पर6 छा लब 50 लाइफ ॥6 
€णाप्राणाए रण भ्ा5 ]96 शाद॑ ९ जाशटाफ[९5 0 सा$ 00एटा- 
ग़टाां 
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परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसी वप बावर की अनुपस्थिति मे उसके 
विरुद्ध काबुल के भूतपूव शासक के' पुत्र अब्दुरज्जाक को गद्ी पर बैठने के 
लिए एक पड़्यान रचा गया। मई 508 में काघुल वापस आने के पश्चात 
बावर को इस पड्यत वी सूचना मिली किन्तु उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया । एक दिन वह चारवाग में वैठा हुआ था। उसी समय अचानव लगभग तीन 
हजार सैनिकों ने, जिनमे भाडे के मुगल सैनिक भी थे, उस पर आत्रमण कर 
दिया। उस समय बावर के पास केवल पाच सौ स्वामिभकत सैनिक थे । आध्रमण 
इतना अचानक हुआ था कि वह या तो मार डाला जाता या विद्रौहियां द्वारा 
बदी वना लिया जाता। वावर ने पहले तो भागना चाहा, कितु फिर मन को 
दृढ़ बरके' उसने विद्रोहियां का सामना क्या । विद्रोही सख्या म॑ अधिक होने पर 
भी पराजित हुए तथा उनका नेता अब्दुरज्जाकः बादो बनाया गया | बावर यदि 
चाहता तो उसे मरवा सकता था, किन्तु उसने दया कर उसे स्वतभ् कर दिया। 
अब्दुरज्जाक ने कुछ दिन पश्चात्‌ पुर विद्रोह किया जिसके उपरान्त उसे मार 
डाला गया। 
मध्य एशिया में शैवानी खा ने तैमूर तथा चगेज के वशजो को पराजित कर 
उनके राज्यो पर अधिकार कर लिया था। शक्ति से मदाघ होकर उसने इसी 
श्रीच ईरान के शाह से शनुता मोल ले ली। ऊजवेक तथा ईरानियो मे भयकर 
बुद्ध की तयारी होने लगी । दिसम्बर ]50 से मव के भयकर युद्ध मे शैवानी खा 
मारा गया तथा उसकी सेना बुरी तरह पराजित हुई ।? शैबानी खा के पराजित 
होते ही मध्य एशिया मे अराजक्ता फैल गयी। तैमूर वशियों ने उसके साम्राज्य 
पर अधिकार करने का पुत प्रयत्न क्या । बावर को भी निमत्रण मिला । काबुल 
को अपन भाई नासिर मिर्जा के नियत्रण मे रखकर बावर अपने दो पुत्रा (हुमायू 
तथा कामरान) के साथ 5त! के प्रारम्भ में कुदुज पहुचा। यहो पर शाह 
इम्माईल ने उसकी विधवा बहन खानजादा बेगम को, जिसके विवाह शवानी खा 
से हुआ था, वापस भेजा । शाह ने बावर को सूचित क्या कि वह उगे समरकन्‍्द 
दने को तैयार है यदि वाबर शिआ घम को प्रोत्साहित करने वा वचन दे । वाबर 





] तारीखे रशीदो, एलियस तथा रास,प० 204, फिरिस्ता, ब्रिग्स, 2, 
प्‌ृ० 29 30, रशबुक विलियम्स, ऐन एम्पायर बिल्डर ऑफ दि 
सिकसटीय सेचुरी, प० 96-97 । 


2 तारीसे रशीदी, ए० तथा रा०, पृ० 237, असबिन, , पृ० 298 300» 
अहसानत्‌ सलवारीख, स० सेडन, प० 57 तथा 9, विलियम्स» 
पृ० 97-0]॥ 
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ने इसे स्वीकार क्या और समरवाद पर तीसरी तथा औतिम बार उसवा 
अधिकार हुआ, किन्तु वह अधिवा दिता तक उस अपने अधिवार में वे रप सवा । 
आठ महीने वे पश्चात्‌ ही नवम्बर 52 म, वह उबदुरला था ऊजबय द्वारा 
गज्दवान के युद्ध मे पराजित हुआ | कठिन परिस्थितिया म कुछ दिन हिसार तथा 
कुदुज मे व्यतीत कर 5]4 मे बाबर वो पुन काबुत लौट आना पडा। इस 
बीच हुमामू कहा था, यह निश्चित रूप स बताना कठिन है। बदाचित्‌ वह बामरान 
के साथ सुरक्षा के लिए काबुल भेज दिया गया था [९ 


शिक्षा 


हुमायू के प्रारम्भिक जीवन तथा शिक्षा वे विषय मे अधिक चात नहीं है। 
उसने न स्वय अपनी आत्मक्था लिखी न उसके पिता वी आत्मक्या मे ही इनवय 
वणन है। समवालीन इतिहासकार भी मौन हैं। इस कारण उसवी शिशा कब 
प्रारम्भ हुई। तथा उसकी प्रगति बसी थी इत्यादि बाता का पूण भान प्राप्त नहीं 
है। हमे उसके दो शिक्षका--मौलाना मसीहुद्दीन सहुल्लाह* तथा मौलाना 
इलियास९ का उल्लेख भात्र मिलता है हुमायू बई भाषाआ वा जानकार था। वह 
फारसी का कवि एवं ज्योतिष तथा नक्षत्रशास्त्र का विद्वान तथा साहित्यकारा वा 
पोषक था । इससे हम यह अनुमान लगा सकत॑ हैं कि उसवी प्रारम्भिक शिक्षा 
अच्छी हुई होगी । 

वावर की आत्मकथा म भी तीन ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रमाणित हाता है वि' 


! विलियम्स, १० 0] 03, रजब 97 हिजरी, सितम्बर-अक्टूबर 
54॥ 


2 अहसानत तवारीख  प० ]27 36, तारीखे रशीदी, ए० तथा रा०, 
प० 246 47 तथा 260 68, विलियम्स, पृ० 03 09॥ 


3. ईश्वरी प्रसाद, लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ हमायू, पृ० 4 । 


4. ला, प्रोमोशन आफ लनिंग इन इडिया ड्यूरिय मोहम्डन रूल, पू० ]28॥ 
चार वप चार महीना तथा चार दिन की अवस्था में हुमायू का विद्यारभ 
संस्कार हुआ तथा उसे शिक्षका के सुपुद क्या गया ! 


5 ख्वादमीर कानूने हमायूनी, डॉ० वेनो प्रसाद (अ० अनु०) प० 24, 
अबुल फजल इसवा नाम केवल रूहुल्लाह लिखता है अक्बरनामा, , 
प० 357॥ 


6 गनी, ए हिस्ट्री ऑफ पशियन लैग्रुएज एण्ड लिटरेचर ऐट दि मुगल कोट, 
2, प० 53॥ 
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चावर हुमायू की शिक्षा के विषय मे सतक था | जनवरी 526 मे वाबार ने मिला 
चत पर अधिकार क्या और गाजी खा का पुस्तकालय उसे प्राप्त हुआ । उस पुस्त- 
कालय की कुछ पुस्तर्क उसने हुमायू को भेट की ।! जनवरी 529 म बाबर ने 
हुमायू को अपनी कुछ रचनाए भेजी ।- नवम्बर 528 मे हुमायू ने बावर का एक 
पत्र लिखा, उसके उत्तर मे बाबर हुमायू के पत की आलोचना करता है तथा उसे 
शुद्ध लिखने का परामश देता है ।* 


शासन तथा सैनिक शिक्षा 


बाबर ने हुमायू को सैनिक ज्ञान तथा उससे सर्म्बा घत शारीरिक काय तथा 
शक्ति-सचय मे भी प्रवीण करने काप्रयतन क्या। बाबर का जीवन एक ऐसा 
जीवन था जिसमे वह बराबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर युद्ध, शासन तथा शिकार 
के लिए जाया करता था। हुमायू भी उसके साथ जाता रहता था। वहा उसे सैनिक 
हथियारा वे' प्रयोग की शिक्षा मिलती थी । बावर अपनी आत्मकथा मे लिखता है 
कि 2 नवम्बर 59 मे कोह दमन की सैर करत समय हुमायू ने एक वत्तख पर 





। सात व आठ जनवरी 526 को बावर लिखता है, “उस टीले पर दो 
रातें व्यतीत करने के उपरान्त मैंने दुग का निरीक्षण क्या । मैन गाजी 
सा के पुस्तकालय मे प्रवेश किया। वहा बहुत से उत्तम बहुमूल्य ग्रथ मिले। 
उनमे से कुछ मैंने हुमायू को दिये और दुछ कामरान को भेज दिय ।उनम 
बहुत से ग्रथ पाडित्यपूण विपयो पर थे, किन्तु उनकी सख्या इतनी अधिक 
न थी जितनी सवप्रथम दुष्टिगत हुई थी। मैंने वह रात्रि किले म व्यतीत 
की । दूसरे दिन प्रात काल मैं अपने शिविर मे चला आया ।” बायरनासा 
बेवरिज, प० 460। 


2 “मुल्ला वहिश्वी के हाथ हिन्दाल को एक जडाऊ परी सहिद व्का:. “झ 
जडाऊ क्लमदान, एक मोतियो के काम की चौवी, एक बद/ एड 
तथा बावरी लिपि के कुछ विभिन्‍न पत्र एव बाबरी विदप्ि हे निन्‍डण के 
भेजे। हिंदुस्तान मे मैने जिस अनुवाद और शित दरों के नक्मा के के 
उह हुमायू के पास भेजा। हिंदाल तथा मापरशात्क्ञा् पर पनचल 
एवं पद्म भेजे गये । उहे वामरान के प्राण की ऋण +++ लिखे 
हुए नमूना के साथ मिर्जा वेग तगाई बे # €##४_०- क्क्राल्यमा 
बेवरिज, प० 642 4 


3 वबाबरनामा, बेवरिज, पृ० 624-284 #““5 >> ट्चात सूण० हंस के 
उद्घत है। 
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बडा ही अच्छा निशाना लगाया। 

बुछ महीन पश्चात, जब हुमायू वी अवस्था लगभग 2 वष वी थी, हम एक 
एसा उदाहरण मिलता है जब हुमायू अप पिता बे व्यस्त जीवन से अलग हाकर 
आलस्यपृण शातिमय जीवन व्यतीत वरन मी इच्छा प्रतट वरता है। ! जनवरी 
520 को लमगान वी यात्रा वा वणन वरते हुए बावर लियता है “सोमवार वों 
हम लाग लमगान की सर के उद्देश्य से रवाना हुए। भुझे आशा थी वि हुमायू हमारे 
साथ चतेगा कितु जब एसा नात हुआ कि वह ठहरना चाहता है ता बुरा दरे से 
उसे वापस जाने की अनुमति दे दी गयी ।' * 

मध्य युग मे बाल्यावस्था से हो राजकुमारा को शासन बी शिक्षा दी जाती 
थी | हुमायू को भी इसी तरह की शिक्षा दी गयी। [520 ई० म बाबर मे' चाचा 
सुल्तान महमूद मिर्जा के पुत्र मिर्जा या की मृत्यु हो गयी । उसवा पुत्र सुलिमान 
नाबातिग था। मिर्जा खा बदस्शा का शासक था। उसकी मत्यु बे' पश्चात्‌ उसरा 
पुत्र काबुल लाया गया और बाबर के पुश्रा बे साथ उसवी शिक्षा या उचित प्रबंध 
बिया गया । वदरुशा के निवासिया न सुलेमान वी नावालिंगी के काल म बाबर से 
वहा का शासन प्रबंध करने की प्राथना की। इसके परिणामस्वरूप बाबर ने 
हुमायू की बदख्शा का गवनर नियुवत बिया |? माता और पिता हुमायू को नय पद 





। बाबरनामा, वेवरिज, प० 4]7 * 
2 वही, पृ० 424 


3 श्रीमती बेवरिज ने गुलबदन बेगम वे' हुमायूनामा वे” अग्रेजी अनुवाद में 
(प० 92 93) यह मत प्रवट क्या है कि हुमायू को नियुवत करने मे 
बावर के सकोच का कारण उसकी अल्पायु थी। श्रीमती बेवरिज वा यह्‌ 
मत सत्य प्रतीत नहीं होता क्याकि मध्य युग में हुमायू से कम अवस्था के 
राजजुमारा को भी उत्तरदायित्व का पद दिया जाता था। हिन्दाल ] 
या 2 वष की अवस्था में बदरुशा का तथा कामरान 5 वष की अवस्था 
भे काबुल का गवनर नियुक्त हुआ था। अस्क्री ने घाघरा के युद्ध में 3 
वप को अवस्था में सेना के एक भाग का नेतत्व क्या था । हुमायू की 
अवस्था इस समय लगभग तेरह व वी थी | बाबर को सकोच क्दाचित्‌ 
इस कारण था कि बदछशा पर सुलेमान का दावा हुमायू से अधिक था। 
किन्तु बदरुशा से एक निमत्रण पत्र आया जिसमे लिखा था कि * मिर्जा 
खा की मत्यु हो गयी है। मिर्जा सुलेमान अभी लडका है । ऊजवैक निकट 
है। विचार करे कि कही बदरुशा शत्रु के हाथ म न चला जाए। (हुमायू- 
नामा, गुलवदन, वेवरिज, प० 92) ! इस पत्र को प्राप्त करने के उपरात 
बाबर न तत्काल तिणय कर हुमायू को वहा भेज दिया । 
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पर आसीन करने के लिए उसे साथ लेकर वदरुशा गये और उसे पद सम्हालने वा 
काय सौपकर काबुल लौट आये।* 

]523 से 529 तक हुमायू बदर्शा था शासव रहा। इस बीच भारत पर 
आक्रमण के समय (नवम्बर दिसम्बर 525) वह बावर वे साथ भारत आया। 
पुन खनुवा (यानवा) के युद्ध के पश्चात्‌ बहबदस्शा भेजा गया (527) 529 
में वह पुन भारत लाद आया | वास्तविव रूप में बदरशा का शासन उसके 
परामशदाताआ तथा प्रतिनिधियों वे हाथ मं था। ऊजवेक लोग वरावर बदय्शा में 
कठिनाइया उपस्थित करत रहते थे । बाबर वदस्शा को बहुत महत्त्वपृण समझता 
था। इम कारण वह सदा उस पर अपनी दप्टि रखता था। इस तरह हुमायू को 
बदस्शा के शासन में बाबर का परामश और सहयोग सदा प्राप्त रहा ।१ 


भारत पर आक्रमण 


बावर भारत पर आक्रमण करने वे' लिए तयारी वर रहा था| चौथे भाष्मण 
के पश्चात उसने समथ लिया कि उसे अपने ऊपर निभर रहकर आत्रमण करना 
होगा | उसन अपनी सेनाए सगठित की तथा हुमायू को भी बुलाया ! भारत की 
त्तरफ आगे बढने के पूव उसने बदरूशा के शासन वा भी प्रवध किया । उसने हुमायू 
को आदेश भेजा कि वह एक सेना लेबर उसकी सहायता के लिए निश्चित समय 
पर वागवफा में पहुच जाए। बाबर अपनी आत्मक्या में लिखता है कि उसे हुमायू 
की प्रतीभा करनी पडी, क्योकि वह घीरे धीरे आ रहा था। 7 नवम्बर 525 
को बावर ने काबुल से प्रस्थान क्या !उसे आशा थो कि हुमायू निश्चित दिन तक 
अवश्य ही आ जाएगा, कितु वह उस दिन भी नही पहुचा और बाबर को हुमायू 
की प्रतीक्षा करनी पडी। जब हुमायू बावर से मिला तो बाबर उस पर नाराज 





] माहम के साथ बावर की वदझशा यात्रा केवल पुत्र प्रेम के कारण न थी। 
बाबर ने वहा पहुचकर स्थिति का अध्यया क्या तथा उसे वहा का प्रबंध 
करने मे सुविधा भी हुई। बावर की उपस्थिति का प्रभाव वहा के निवा- 
सियो पर पडता स्वाभाविक था। हुमायू के साथ उसके अधिकार मे एक 
बडी सेता रखी गयी जिसमे वेरम खा भी था जो भविष्य भे अकबर के 
राज्यकाल में उसका प्रधान मत्री बना । 


2 हुमायू के बदरशा के शासन का पूण ज्ञान हमे प्राप्त नही है। निश्चयपू वक 
क्वल इतना ही कहा जा सकता है कि इस बीच वहा शातति रही तथा 
कोई ४ महत्त्वपूण घटना नहीं हुई। (डा० ईश्वरी प्रसाद हमायू, 
॥ 4028 


अत, 7 


42. हमायू 


हुआ और उसने उसे उसवी इस सुस्ती वे लिए डाटा। वह अपनी आत्मक्आ से 
लिखता है “शनिवार (25 नवम्बर 525) को हमन बागवा भ॑ पडाव डाला। 
बुछ दिन तक हम लोग हुमायू तथा उस ओर वी सता की प्रतीक्षा म बागवफा से 
ठहरे रहे। हुमायू कै निश्चित अवधि से अधिक ठहर जान वे कारण मैंने भोघ 
अदर्शित करते हुए कठोर भाषा में पत्र लिघवकर उसये वास भिजवाया । रविवार 
]7 सफर (3 दिसम्बर) को प्रात वाल के उपरान्त हुमायू उपस्यित हुआ उसके 
वितम्ब कर देने के कारण मैंने उसे बहुत डाटा फ्टकारा व! 
हुमायू बाबर वी आलभानुसार समय स वया नहीं पहुचा ? ध्रुछ विद्वान इस 
विलम्ब का कारण प्रिस्थितिया बताते है। इसके विपरीत दुसरे उसकी आवाचना 
करते है तथा उसकी चारिध्रिक दुबलता को इसका कारण मानत हैं। हुमायू के 
पक्ष म कहा गया है वि हुमायू के' पास समय कम था। उस घावर वा आदश जिल 
हिज्जा के महीने मे मित्रा तथा उसे थागवफा में मुहरम महीने मे पहुंचना था। 
इस तरह उसके पास केवल एक महीने का समय था। इस बीच म॑ संता एव््र बर 
उस स्थान पर पहुचना सम्भव नही था | सनिव तैयारिया मे समय लगता है तथा 
बाबर ने यद्यपि मुहरम मास मे बागेवफा पहुचने भी आशा वी थी, विन्तु वह 9 
सफर (25 नवम्बर) को पहुच सका और हुमायू 3 दिसम्बर को । इस तरह बाबर 
हुमायू के पहुचन के लगभग एक सप्ताह धरृव ही थहा पहुच सका। उसे (हुमायू) 
बदख्शा के सनिका को इस यात्रा के लिए तयार- करने मे, उद्दे समझाने मं समय 
लगा होगा, क्‍याकि वे लोग अनिश्चित स्थानम बहुत समम के लिए जान को 
तैयार नही थे ।* 
डॉ० ईप्वरी प्रसाद के अनुसार, “बदाचित्‌ यह अभियान हुमायू को रुचि वे 

अनुकूल नहीं था। उसे बाबर के इस अभियान थी सफ़्लता की आशा नहीं थी 
अथवा कुछ समय स्वतज शासन करने के पश्चात्‌ ऐस व्यक्तिया वे! अधीन वार्य 
करना उसे रुचिकर न श्रतीत हुआ हा, इसकी हम कल्पना कर सकत है। उसकी 





] बावरनामा, बेवरिज, पृ० 447॥ 


2 बाबर को बागेवफा से प्रस्थान करन म एव मास का विलम्ब वरना पडा। 
कुछ हस्तलिखित ग्रथा में हुमायू बी एक टिप्पणी मिलती है. हमारा 
प्रस्थान आशुरा (0 मुहरम) के उपरान्त निश्चय हुआ था। हम लोग 0 
सफर के बाद पहुचे | विलम्ब करना आवश्यक था । बावर के पत्र सूचना 
प्राप्त करन के लिए थे। उत्तर भे निवेदन किया गया कि बदखूशा को सना 
की तैयारी मे देर हो गयी । यदि यह दास अपन पिता की कृपा पर भरोसा 
करते हुए ओर अधिक विलम्ब करता ता दास का पिता और दुखी हाता। 
बाबरतामा, बेवरिज, प० 447, टिप्पणी 3 ॥ 


ली 
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अवस्था इस समय 7 वष की थी, जब राजत्व का आनद लेने पर भी अपनी 
आत्मचेतनावस्था मे वह बालक ही था |”? 
यदि हुमायू के वाद के चरित्र को भी ध्यान मे रखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रारम्भ से ही उसमे आशिव' रूप से उत्तरदायित्वहीनता तथा आलस्य था। 
कुछ ही मास पश्चात्‌ उसने आगरे का यजाना लूठा तथा वाद में कई महत्त्वपूण 
अवसरा पर (जैसे वगाल तथा गुजरात के जभियाना मे) उसका आलस्य दोप स्पष्ट 
हो जाता हूं। यदि उसके पास समय वी कमी होती अथवा सनिका को भर्ती करने 
तथा समझाने के कारण समय लगता तो उसने अपने उत्तर मे बाबर को अपनी 
सफाई दी होती और बाबर ने अपनी आत्मक्था में इसका उल्लेख अवश्य क्या 
होता । बाबर हुमायू वे पहुचमे के केवल एक सप्ताह पूव ही क्यो पहुच सका, इसका 
उत्तर स्पष्ट है कि उसे हुमायू वी गतिविधि का ज्ञान था । इस कारण वह भी धीरे- 
धीरे यात्रा कर रहा था जिससे हुमायू से उसकी मुलाकात हो जाए । 
भारत पर आक्रमण मे हमायू को भी एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। 26 
फरवरी 526 को हुमायू ने हिंसार फिरोजा के शिकदार हामिद खा के विरुद्ध 
आक्रमण क्या । हुमायू की सहायता के लिए ख्वाजा कला, हिंदू बेग, सुल्तान 
मुहम्मद इत्यादि उमरा भी थे। हुमायू की सेना को देखकर अफगान भाग गये 
सेना ने हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया। हुमायू को लगभग सो युद्ध 
बदी तथा सात-आठ हाथी लूट म प्राप्त हुए। भेंट लेकर वह बाबर के सामने उप 
स्थित हुआ ! सभी बदी बाबर बी आज्ञा से मार डाले गये । इससे लोगा मे आतकः 
छा गया । बावर हुमायू वी इस विजय से बहुत प्रस॒त हुआ | वह अपनी आत्मक्था 
में लिखता है कि “मह हुमायू का प्रथम युद्ध तथा पहला अभियान था। यह सब 
भ्रविष्य की सफलता के लिए बहुत ही शुभसूचक था ।” प्रसन्‍द होकर बाबर ने 
हुमायू को एक करोड ठनके? तथा हिसार फिरोजा की जागीर जिसकी आमदनी 


> न 
 ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 0॥ 


2 हुमायू के साथ भेजे गये उमरा बावर के प्रमुख अधीरा मे से ये। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हुमायू का यह नेतत्व केवल नाम मान का था। 
ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, १० ]4॥ 

3 वाबरनामा, बेवरिज, १० 466 


4 ये ठनके चादी के थे अथवा ताबे के यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । असकिन बे' अनुसार उनका मुल्य ढाई लाख रुपये वे बराबर था । 
असकिन, , पृ० 345 ॥ 


4. हुमायू 


लगभग एवं वरोड थापिक थो, पुरस्वारघ्वस्ष प्रदात वी | 

महा स बावर थी सना शाहावाद पहुची । यट्टा हुमायू त प्रथम बार उरर से 
दाढी बनवाई। चगताई तुर्बों म यह अवसर बड़े घूमधाम से मनाया जाता था। 
किन्तु इस समय युद्ध वे मदान मे यह सम्भव था। इस बारण ये” उसव 
साधारण रूप म ही मनाया गया। उसी समय अपगाना मे पानीपा मे महान थी 
तरफ बढ़ने वे समाचार प्राप्त हुए । 


पानीपत के युद्ध मे 

पानीपत वे युद्ध म हुमायू दाहिने आन्तरिक चत्र (राइट इनर विंग) वा सता- 
पति था | उसये' साथ स्वाजा बलां और हिन्दू बेग जैंस अगुभदी सरदार भी थ। मुद्ध 
भे पहला आक्रमण इसी चत्र (विंग) पे ऊपर हुआ जिसम हुमायू ने योग्यता हियाई।? 
युद्ध पे पश्चात बावर द्वारा उसे और भी उत्तरदायित्व बा भार सौंपा जाना इस 
बात का प्रमाण है।? 


आगरा में 

पानीपत ये थ्रुद्ध के पश्चत्‌ हुमायू वो उसी दिन यह आदेश देवर आगरा भजा 
गया कि बह मृत सुल्तान इश्नाहोम लोदी वी राजधानी तथा उसने कोप पर अधि 
कार वर से ।$ आगरा के दुग मे सोना तथा बहुमूल्य रत्न सरक्षित थ । जिस समय 
हुमायू वहां पहुचा उस समय आगरा म बहुत-स अफ्गान, भारतीय से नित तया 
उनके परिवारा ने किले म शरण ली थी। इनम इब्राहीम लोदो तथा ग्वालियर व 
राजा विक्रमादित्य का परिवार भी था। यहा हुमायू के! समक्ष तीन प्रमुख 
समस्याए थी 





] बावरनामा, बेवरिज, प० 466॥ न 

2 विलियम्स, पृ० 3] 37॥ 

3 ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, पृ० 6॥ 

4 बाबरनामा, बेवरिज, पृ० 475॥ 

5 डॉ० बनर्जी अपनी पुस्तक हुमायू बादशाह (भाग , पृ० 5) म॑ लिखत हैं 


कि हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विज्रम को पराजित क्या तथा राजा 
युद्ध भूमि म मारा गया ६ डा० बनर्जो का यह मत सत्य नही है। बाबर 
अपनी आत्मकथा म स्पष्ट रूप से लियता है कि इब्राहौम वी पराजय के 
समय पानीपत के युद्ध मं ग्वालियर का राजा विज्रमाजीत भी मारा गया 
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() दुग में स्थित लागो मे विश्वास पैदा करना जिससे वे धन बाहर न भेजे 
तथा मुगला का साथ दें। 

(2) दुग मे छिपे अफगान उमरा दुग के धन को लूटकर भागना चाहत थे | 
इसकी सतकता से निगरानी करता आवश्यक था। 

(3) मुगल सैनिक भी विजय के उल्लास म जो भी मिले उसे लूढना चाहत 
थे। उहू नियात्रित रखना आवश्यक था। 

हुमायू ने आगरा को घेर लिया। उसके प्रत्येक माय पर उसने अपने सैनिक 
बैठा दिये, जिससे दुग से कोई भी व्यक्ति या धन बाहर न जा सके और सतकता से 
बाहर प्रतीक्षा करता रहा। विक्रमादित्य के परिवार के लोग तथा सम्पःधी आगरा 
छोडकर भाग जाना चाहते थे। जिस समय वे निकलकर भाग रहे थे, हुमायू के माग- 
रक्षको द्वारा रोक लिये गये । हुमायू वी आज्ञा से वे लूटे नही गये। इन लोगा ने 
हुमायू के सद्व्यवहार के कारण तथा उसे प्रसन्‍त करने के लिए उसे बहुत से अमूल्य 
रत्न भेंट किये । इसी मे 'कोहेनूर' भी था ।? 

पानीपत के युद्ध के दो सप्ताह पश्चात्‌ 0 मई को बाबर आगरा के निकट 
पहुचा। वहा हुमाय ने उसका स्वागत किया और 'कोहेनूर अपित क्या, जिसे 
उसने पालिश कराकर और सुदर बनवा लिया था| बाबर न उसे हुमायू को लौटा 
दिया। अपनी आत्मकथा में बाबर इस हीरे के विषय मे वणन करत हुए लिखता 
है “प्रसिद्ध है कि इसका मूल्य समस्त ससार के ढाई दिन के भोजन के व्यय के 
बराबर आका जाता था। वह लगभग आठ मिस्काल के बरावर था| /* 

बाबर के आगरा बे' निकट पहुचते ही आगरा के दुगरक्षक ने समपण कर 





था तथा आगरा मे विक्रमाजीत की सन्‍्तान तथा परिवार वाले थे । वह 
आगे लिखता है--विक्रमाजीत की सन्‍्तान एवं परिवार वाले इब्राहीम की 
पराजय के समय आगरा में थे। जब हुमायू आगरा पहुचा तो व॑ भागने 
का प्रयत्न करने लगे, किन्तु हुमायू द्वारा मार्भों की रक्षा हेतु आदमी 
नियुक्त कर देने के कारण उनका भागना सम्भव न हो सका। हुमायू ने 
स्वयं उह भागने न दिया । उन लोगा ने हुमायू को अपनी इच्छा से अत्य- 
घिंक'ः जवाहरात एवं बहुमूल्य वस्तुए दी जिनमे वह प्रसिद्ध हीरा भी था 
जिसे अलाउद्दीन लाया होगा। प्रसिद्ध है कि दसका मूल्य समस्त ससार बे 
ढाई दिन के भोजन के व्यय के बरावर आका जाता था । यह लगभग आठ 
मिस्काल के बरावर था। बाबरनामा, बेवरिज, १० 477, फिरिश्ता 
ब्रिग्स, 2, प० 46॥ 


] बाबरनामा, वेवरिज, पृ० 477॥ 
2 यही। भारतोय तोल से साढे तीन तोला ! 
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चर उसने बाबर को आराम दिया। यद्यपि अफ्यादा को पूणतया पराजित करने 
मे उसे सफतता नही मिली फिर भी उसन उनवा दर्प चूण कर उटह उत प्रदशा से 
भगा दिया जहा उ होने गडबडी मचा रखी थी।* 
इस समय राणा सागा अपनी सेना तथा सहयागिया व साथ आग बढ़ रहा 
था । हुमायू की सेना म बदर्शा के सिपाही अधिक थ। वे सभी अपन दश को 
लौटना चाहते थे। हुमायू ने भी लौटन वी इच्छा प्रकट वी डाबटर ईश्री 
अ्स्ताद के अनुसार हुमायू युद्धा स थवा चुबा था। उसबी अवस्था बहुत वम थी । 
उसमे अभी परूण शारीरिक बल नही था भारतीय गम जलवायु उस दचिकर नही 
थी तथा उसके अधिकतर सिपाही वदझशा के थे। इन यारणा स हुमायू जय 
सैनिका वी भाति अनिच्छापुवक राणा सागा के विरुद्ध युद्ध म आग बढा ।£ वारण 
जो भी हो हुमायू का इस प्रकार कठिन परिस्थितियां से विरक्‍त हाना उसके चरित्र 
की कमजोरी का द्योतक है। योग्यता की निशानी तो यह थी वि'वह इस 
परिस्थिति में उत्साह दिखाता तथा अय लागा को भी प्रोत्साहित बर सुद्ध क लिए 
प्रेरित करता । 
भआागरा मे कुछ दिन रहने के पश्चात बावर के साथ हुमायू राणा सागास 
युद्ध करने के लिए आगे बढा । माग का वणन करते हुए बावर लिखता ह कि माग 
में सभाए हुआ करती थी ओर उसमे कभी-कभी हुमायू भी शराब पीता था।? 


खानवा का युद्ध 


राणा सागा के साथ वावर वी दूसरी लडाई खानवा के मदान म हुई जो 
फतेहपुर सीकरी से लगभग 6 क्लोमीटर पर है। इस युद्ध म हुमायू सेया के दायें 
चक्र (राइट विग) का सेनापति था। राणा साया पराजित हुआ तथा उसकी सना 
तितर वितर हो गयी ।£ 


पदिल्‍ली कोष की लूट 
राजपूतों की पराजय के पश्चात्‌ मुगल सेना अलवर की तरफ बढ़ी और 





ईश्वरी प्रसाद, हुमायू पृ० [8॥ 
बही, पू० 9 । 
बावरनामा, बेवरिज, प० 5454 


के ७७ >> ++ 


इस युद्ध के वणन के लिए देखिए बावरनामा, बेवरिज पृ० 550 74 
विलियम्स पृ० ]46 56 शर्मा मेवाड एण्ड दि मुगल एम्परस 33- 
40, सरकार मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प० 56 64 
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उसने दुग पर अधिकार कर लिया । इस दुग का सम्पूण कोष बाबर ने हुमायू को 
चारितोपिक के रूप मे दं दिया । इसी बीच बदझुशा मे मिर्जा खा की मृत्यु से उत्पन 
'परिस्थितिया के कारण हुमायू को बदय्शा जान की आज्ञा दी गयी ।हुमायू बदरुशा 
का प्रशासक रह चुका था, इस कारण आशा थी कि वह परिस्थितियों को सभाल' 
लेगा | रविवार 6 अप्रैल 527 को अपने पिता से आशा शआआप्त कर तथा पारि- 
सोपिक में प्राप्त धन, वस्त्र इयादि लेकर हुमायू वदसरशा के लिए रवाना हुआ। 
भाग में वह दिल्‍ली से गुजरा। यहा उसने कुछ घरा को, जिनमे राजकीय कोप' 
रखा हुआ था, तोड डाला तथा उसमे सचित धन को अपने अधिकार मे कर 
लिया। बाबर हुमायू वे! इस व्यवहार से बहुत नाराज हुभा तथा उसे एक कडा 
पत्र लिखा ।! 

हुमायू मे यह काय क्यों किया ? यह बताना बहुत ही कठिन है। यह स्पष्ट है 
कि उसे धन की कमी न थी। भिन भिन स्थानों पर बाबर ने उसे इतना पारि- 
चोपिक दिया था कि धन की कमी की सम्भावना ही नही थी। डा० ईश्वरी प्रसाद 
लिखते है ' ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायू, बाबर के और बहुत से सेवापतिया के 
साथ, भारत के अभियान को केवल एक लूट का साधन समझता था और उसे भी 
यह्‌ आशा थी कि शीघ्र ही इसका अत हा जाएगा।” यह मत बहुत अशां में 
सत्य है, फिर भी राज्य वे उत्तराधिकारी द्वारा राजसी सम्पत्ति का लूटा जाना 
ठीक नही प्रतीत होता। निश्चय ही 'इससे हमायू की बुद्धि की कमी प्रकट होती 
है। कदाचित वह अपने लालची विदेशी सनिको पर नियज्रण नहीं रख सका था। 
इससे उसकी उत्त रदायित्वहीनता भी प्रकट होती है ।* 





। “इसी बीच यह समाचार प्राप्त हुआ कि' हुमायू ने दिल्‍ली पहुचकर वहा 
से बहुत-से खजानां को खुलवाया और बिना आज्ञा उनम से कुछ पर 
अधिकार जमा लिया। मुझे उससे इस बात की तनिक भी आशा नहा थी ! 
मुझे इससे बडा दु ख हुआ। मैंने उसे परामश देत हुए कठोर पत्र लिखकर 
भेजा ।” वावरनामा, वेवरिज प० 583 4 


2 ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, १० 20 ! 


3 हुमायू के इस उच्छ,खल काय से मुगल अमीरो में भी असन्तोष फैला। 
क्दाचित्‌ प्रधान मनी उसके इस काय से विशेष अप्रसान हुआ! बाबर की 
मृत्यु वे पश्चात हुमाम्‌ के स्थान पर मह॒दी ख्वाजा को गद्दी पर बठाने का 
विचार उसके मन की उपज थी, जा कदाचित्‌ हुमायू के ऐसे कार्यों के 
परिणामस्वरूप हुई । 

एक और प्रश्न विचारणीय है इस समय बाबर तथा हुमायू का 
पारस्परिक सम्बंध कैसा था? दो परस्पर विरोधी घटनाएं हुमायू के 
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बदरशा में 


दिल्‍ली के कोष को लूटने के पश्चात हुमायू वदरुशा चला गया(अगस्त सितम्बर 
527) यहा वह लगभग दो वष (527 29 ई०) तक रहा ।! इस समय के 
उसके कार्यो का विशेष चान हम प्राप्त नही है। डा० वनर्जी लिखते है दि इस बीच 
उसने शा तिमय सरकार की स्थापना करने का प्रयत्न क्या, किन्तु समय वम रहते 
के कारण वहां उसे बहुत जधिक सफ्लता प्राप्त न हा सी । डा० ईश्वरी प्रमाद 
भी इस बात से सहमत हैं कि वदप्शा मे उसके चरित्र और व्यवहार म शवित और 
उत्साह का अभाव था, विन्तु वह वहा की भ्रजा म लोकप्रिय था जिसस उसे यहा 
विशेष कठिनाई नही हुई ।* 

बदख्शा पहुचकर हुमायू ने देखा कि वहा की पुरानी समस्याएं उसवी तथा 
बाबर की अनुपस्थिति मे और भी जटिल हो गयी थी। ऊजवेक अब भी शवित- 
शाली थे। उस समय बुखारा मे उदेदुल्ला खा, समरकद म बुचुम सुल्तान तथा 
अबू सईद, हिसार मे हमजा सुल्तान के पुत्र, तथा बल्ख म वीतीन करा सुल्तान 
सत्तारूढ ये ।$ खुरासान ऊजबेका तथा ईरान के मध्य सघप का विषय बना हुआ 
था। ईरान का सुल्तान, शाहतहमास्प, अभी बालक था। इस कारण उजबेव उबदुत्ला 
खा के योग्य नेतत्व मे अधिक शवितशाली थे। 524 में उबदुल्ला खाने मव, 
सशहद अस्तराबाद तथा उसके अधीनस्थ स्थानों पर अधिकार कर लिया।£ 
ईरान के शाह ने इसके विरुद्ध जून 528 में ऊजबेको के विरुद्ध युद्ध वी घोषणा 
बी | उबदुल्ला ने भी शक्ति एकत की । जाम के युद्ध मे (26 सितम्बर 528) 
शाह ने उजबेका को बुरी तरह परास्त क्या । बडी कठिनाई से उवदुल्ला खा तथा 





सम्मुख आती है। एक तरफ वाबर बार-वार हुमायू को पारितापिक देकर 
भ्रसन करना चाहता है दूसरी तरफ हमायू बावर से दूर होना चाहता 
है। खानवा के युद्ध के पश्चात तो वह भागकर वदरशा जाना चाहता था। 
पुन वहा से भागकर भारत जाया तथा थहा से पुन उधर जाना नही 
अब गा इससे यह नही प्रतीत होता कि पिता-पुत्र का सम्ब्ध 
हुमायू कै आगरा वापस आन का वणन दूसरे अध्याय म किया गया है। 
बनर्जी, हुमायू, | प० 8। 

इश्वरी प्रसाद हमायू प० 2॥ 

अहसानत्‌ तवारीख, १० 90।॥ 

बही, प० 200॥ 


ए के ४२ ४७४ 
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की । इस पत्र मे बावर न॑ उसे भाइया के प्रति उत्तम व्यवहार रखने को कहा तथा 
हुमायू और कामरान के भागा वे विभाजन में छ तथा पाच का अनुपात निश्चित 
किया। इस तरह इस पत्र से पिता का प्रेम, हुमायू का चरित्र तथा बदरझुशा के 
भागा में रुचि का पता चलता है।? 

डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने इस पत्र से यह अनुमान लखया है कि इस समय 
हुमायू अवसाद की अवस्था मे था। उसकी तबीयत कुछ गिरी मिरी-सी रहती थी । 
उनका यह अनुमान है कि इसी समय हुमायू ने अफीम खाना भी ध्रारम्भ कर 





] बाबर का हुमायू के नाम पत-- 

हुमाय, जिसे देखन की मेरी बडी अभिलापा है, के प्रति शुभकाम- 
नाओ क॑ बाद पहली बात इस प्रकार है 

उस ओर तथा इस जोर की घटनाआ का ठीक-ठीक वणन ग्रीना 
तथा बीआन शेख द्वारा लाये हुए पना से, जो वे सोमवार 0 रबी उल- 
अव्वल (22 नवम्बर 528) को लाये, मिल गया । 

छद 

ईश्वर को धय है कि तेरे एक पुन का जम हुआ, 
तेरे लिए बह पुत्र और मेरे लिए बह हादिक प्रसनता का विषय | 
महान ईश्वर तुझे ओर मुझे ऐसे ही सुखद समाचार पहुच्नाता रह । 
एवमस्तु ! हे लोक तथा परलोक के स्वामी । 

तू कहता है कि तूृन उसका नाम अलअमान रखा है। ईश्वर 
उसे सौभाग्यशाली बनाये। तूने स्वयं जलअमान लिखा है बिन्तु तूत इस 
बात पर ध्यान नही दिया कि साधारण लोग अधिकाशत अलआमा अथवा 
अलआमान बोलते हैं । इसके अतिरिवत मामा मे जल का विरले ही प्रयोग 


हाता है। 

मंगलवार ] (23 नवम्बर) को यह झूठी अफवाह सुनी गयी 
कि बल्ख वाले आमंत्रित हुए थे और कुरबान को वल्ख ले जा रहे थे। 

कामरान तथा काबुल के वेगो को आदेश दे दिया गया है कि वे 
तुधसे मिर्ले। उनके पहुच जान के उपरान्त हिसार समरकन्‍्द, हंटी 
अथवा जिस दिशा मे भाग्य तरा साथ दे तू आक्रमण क र। सम्भव है 
कि इश्वर वी अनुवम्पा द्वारा तू शनुओ को परास्त कर सके जोर 
विभिन स्थाना पर अधिकार प्राप्त कर ले जिसके फ्लल्वरूप मित्रो को 
हप एवं शत्रुआ को शोक का अवसर भाप्त हो। ईश्वर को धय है कि 
अब तुम लोगो के लिए प्राणा को खतरे म डालने तथा तलवार चलाने 
का अवसर आ गया है जिस काम का अवसर मिल जाए उसकी उपेक्षा 
मत्‌ कर । बादणाहों के लिए एक्न्तवास का आलतसी जोवन उचिता 


नहीं । 
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दिया था और अगले चार-पाच वर्षों मे अफीम ने पूणतया उसके ऊपर अधिकार 
कर लिया जो आगे चलकर उसके लिए बडा हानिकारक सिद्ध हुआ। विद्वानू लेखक 


का मत है कि हुमायू ने अपने अकेनेपन को (विशेषत भारतीय -अभियाना के 
दा 


'छऋछ्छि2 रु समन सन 
नल्चल हु न राई दर्जन 
वह ससार को विजय करता है जो ५३ बढतोजदे, ददिकोय-->न> 
राज्य देर करने से साथ नही देता। ५६ कट अं 
विवाह बे लिए समस्त काय रुक जाते हैं, घअणह ल) ीए। 
केवल वबादशाही के काय नही । 7 लजकल---जादई 
यदि ईश्वर की कृपा से बल्ख तथा हिसार के राज्य विजय हो 
जाए तो तू अपने आदमिया को हिंसारम यानि बत कर दे ओर कामरान 
के' आदमी बल्ख मे । यदि समरक द पर भी विजय हो जाए तो उसे तू 
अपनी राजधानी बना ले। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं हिसार को खालसे 
में सम्मिलित कर लूगा | यदि कामरान का विचार हो कि बल्ख उसके 
लिए कम है तो इसकी सूचना मुझे दे। यदि ईश्वर ने चाहा तो अन्य 
राज्यो से उसकी कमी की पूर्ति कर दूगा। 
जैसा कि तुझे नात है सवदा यही नियम है कि यदि तेरे अधीन 
छह भाग रहे ह्‌ तो कामरान के अधीन पाच। यह नियम स्थायी रुप 
से चल रहा है। तू इसमे परिवतन मत कर | 
अपने छोटे भाई के साथ उत्तम व्यवहार बर । बडा को सहनशील 
होना चाहिए। मुझे आशा है जहा तक तेरा सम्बंध है तू उसवे साथ 
सदव्यवहार बनाये रखेगा । जो तेज तथा चतुर युवक हो चुवा हा वह 
तेरे प्रति उचित निष्ठा एवं सम्मान प्रदर्शित करने मे कमी न करगा। 
तेरी ओर से बहुत कम बातें आती हैं। पिछले दो-तीन वर्षों से 
तेरे पास से कोई व्यवित नही आया है। जिम आदमी को मैंने तरे पास 
भेजा वह तेरे पास से एक वप से अधिक समय के याद 'आया। क्या 
यह बात ठीक है? 
तू अपने पत्रा म 'एकान्तवास 'एका तवास' वी चर्चा वरता है । 
एबप ठबास बादशाही बए बहुद दडा दाप है 4 तूले मेर आदेशएुसार 
मुझे एव पत्र लिया है किन्तु तुने उस दुहराया क्‍या नहीं? यदितू 
उसे पुन पढ़ता तो फिर उसमे ऐसी भूले न बरता। यद्यपि तेरा 
पत्र बठिनाई वे उपरान्त पढ़ लिया जाता है वितु यह बडा घ्रमात्मक 
है। तेरा अक्षर वियास यद्यपि बुरा नहीं है बिन्तु अधिक शुद्ध 
भी नहीं है। तेर॑ पत्रों ये अस्पप्ट होन वा कारण यह है विवे 
जटिल होत हैं। भविष्प म तू उह जटिल बनाय बिना लिखा और 
सरल एव स्पष्ट शब्दा का प्रयोग कर। इस तरह तुझे तथा तर पत्र 
पढ़ने वाला को कम कष्ट होगा । 


24. हुमायू 


पश्चात जो भदेलापत आ गया था) टूर बरने के लिए अफीम पाना प्रारम्म किया 
था। 

यह कहना कि हुमायू ने अकेलेपन के कारण अफीम खाना प्रारम्भ किया, 
अधिक सत्य नही प्रतीत होता । वास्तव म यह हुम्नायू वे कुछ मित्रा की मित्रता वी 
देन भी । मिर्जा हैदर के अनुसार हुमायू न वुछ दुष्वरित्र व्यवितया वे' वारण कुछ 
आदतें डाल ली जिनमे अपीम भी थी १ 


हुमाय, का आगरा आगमन 


उपयुक्त अभियान के वाद हुमायू लगभग आठ महीन बदस्शा में रहां 
(935 हिजयी सफर से शब्वाल तक) । 6 जून 529 को हिंदाल के गुर मीर 
'फस्थअली को शासन का काय सौपकर हुमामू आगरा रवाना हुआ। दूसर दिन 
(7 जून 529) वह काबुल पहुचा। काबुल म अस्करी, हिंदाल तथा कामरान से 
(जो उसी दिन काबुल पहुचा था) उसकी भेंट हुई । तोना भाइयों मे परामश हुआ | 
सके परिणामस्वरूप काबुल तथा कघार का शासन कामरान का तथा बदझ्शा 
का हिंदाल को सौपकर हुमायू आगरा रवाना हुआ। जून के अन्त तथा जुलाई ने' 
प्रारम्भ मे (27 जून 6 जुलाई 529) हुमायू आगरा पहुचा । इसी बीच 26 जून 
को हुमायू की माता माहम आगरा पहुची। काबुल से आगरा पहुचने स उसने पाच 
मास से अधिक लगाये ।? जिस समय हुमायू आगरा पहुचा उस समय माहम तथा 
आबर बातें कर रहे थे ।! उसके आगमन से दोनो को प्रसन्नता हुईं। वाबर लिखता 
है कि इस अवसर पर हुमायू तथा माहम ने उपहार प्रस्तुत किये ।९ 





तू अब एक महान काय हतु प्रस्थान करन वाला है। योग्य 
तथा अनुभवी बंग। स परामश करके काय किया कर। (वाबरनामा, 
बेवरिज प० 624 27) 


].. ईश्वरी प्रसाद, हमायू ५० 22 ॥ 
2. तारीख रशीदी, ए० तथा रास, पणटै469 | 


माहम बेगम 2] जनवरी 529 को काबुल से रवाना हुई तथा 26 
जून 529 को आगरा पहुची (बाबरनामा, बेवरिज, १० 686 
87) । 


4. अक्बरनामा भाग !, पृ० ]4 5, बावरनामा, बेवरिण, 
प० 687 


5 वही, वहो विलियम्स, ऐन एम्पायर बिल्डर, प० 772 73। 
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बुछ दिन पश्चात बाबर ने हुमायू से पुन वदख्शा जाने के लिए क्ह्मा कितु 
हुमायू इतने दुर जाने के लिए तैयार न हुआ। इसके पश्चात्‌ बाबर ने प्रधान 
अत्री ख्वाजा निजामुद्दीन खलीफा का बदख्शा जाने के लिए कहा। कितु उसने 
भी अस्दीकार कर दिया ।7 कोई और उपाय न देख बावर ने बदस्शा का प्रान्त 
चैस मिर्जा के पुत्र सुलेमान मिर्जा को द दिया, यद्यपि बाबर ने खुत्वा तथा 
सिक्के का अधिकार अपने नाम में रखा।* इस प्रात पर सुलेमान मिर्जा का 
चैतक अधिकार भी था। इस तरह बाबर ने बदख्शा को समस्या को सुलझा 
दिया। 

बदरूुशा सुलेमान मिर्जा को देकर बाबर मे वुद्धिमानी का परिचय दिया। 
अमीरो के विरोध मे इतनी दूर से वदप्शा पर अधिकार रखना कठिन था। 
सुलेमान मिर्जा को राज्य तो प्राप्त हुआ, क्ितु उसे खुत्वा तथा सिवके का अधिकार 
ने मिलने से बाबर वैधानिक शासक बना रहा । 


इस सम्बध में निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य ह्‌ 

() दमा के पहुचन से वाबर को आश्चय हुआ। (2) माहम 
काबुल से धीरे धीरे आ रही थी। हुमायू इसके विपरीत काबुल से 
बहुत तेजी स आ रहा था। दोना वी माग में मुलाकात क्या नहीं हुई ? 
क्या माहम को हुमायू के आगरा पहुचने वी सूचना नहीं थीं? अबवा 
माहम जानबूझकर बाबर के पास बैठी थी जिससे यदि वावर नाद्यज 
हो तो माहम उसे समझाकर हुमायू को माफी दिला दे। (3) हुसाय्‌ 
के पहुचने वी खुशी में वावर ये दावत दी । या ठा यह एक 
ओपचारिक' दावत थी अथवा माहम क कहने से यह दावत ही 7 यी 
थी जिससे लोगा पर यह प्रभाव पढे कि वादा हुमादू से प्रसत्त 


है। 


] डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने खदीफा के अस्वीकार का ने के दो काराए बताय 
हैं। प्रथम, वह वृद्धावस्था के कारण मेवा विवि की अवस्या में पहुच 
गया था | शरीर से वह सतना याद नही था कि बला जस कठिन 
प्रात का शासन सम्हात सके। दूसरे वादर के विगदवत स्वास्थ्य का 
देखकर वह उसके निकट रहना चाहता था। रपब्रुक' विलियम्भ का 
विचार है कि खत्रीएा महती स्वाजा का गटी पर बैठाना चाहता झा 
इस कारण वह भारत नहीं छाडना चाटता था। (ईवरी प्रसाद, हाई 
पृ० 26, विवियम्म, १० 73-74) ! 


2. वारीखे रमोटी १०203, अकवरनामा, ], बू० 5, बतर्जी हरी. 
भाग , प० 2॥ क्ह्हे ते 
सुवेमान मिर्जा का अधिकार निम्तविखित व | 
हा जाता है 


26 हुमायू 


हुमाय, की अनुपस्यिति में बदरुशा 


मिर्जा हिन्हात जिंत हिज्जा 935 हिजरी (अगरत गिगम्बर !529) मे 
बदरशा पहुचा । इस बीय पश्च अलो मे! शासा रो बह्स्‍्शां मे अमीरा मे अगक्रोप 
फन गया। उहति गद्दी व एक-दूसरे यैध अधियारो ग्राशगर मे सुल्तात सई” को 
आमत्रित जिया। सुल्तान सईट ने उनवे आमप्रण पर बदरस्यां पर आध्रमण पिया, 
किन्तु उसके पहुचने ये बारह दित पूव हिंलाल वहां पहुंच गया घा। तोन माह 
“'किला-ए जफर का घेरा डालने के! पए्यात्‌ सफ्तता बी आशा व होने के कारण 
बह वापस लौट गया। 

बटरशा वे अमीरा मे” असन्तोष मे वई यारण थे। मीर पसश्य अलो एप 
साधारण मुगल अमीर था । वदस्णा के अमीरा का वियार या वि यह स्थान उसने 
याग्य नता सुल्तान वैस थी प्राप्त होगा चाहिए था जिसन मुछ ही दिन पूव बरायर 
के पक्ष म ऊनवेका से थुद्ध कर मुगल सीमा का बढाया था। इसके अतिरियत 
आगरा में शासित होन में वटाचित उहू मानटानि वा अनुमय होता था। बदस्ां 
वा वास्तविक उत्तराधिकारी मिजा सुवबमान अब बालिग हो गया था। एसी 
परिस्थिति मे उनका विचार था कि उस बदस्शाबा शासन भार सम्हालन का 
अवमर मिलना चाहिए। एमा प्रतीत होता है वि मोर फख्थ अती मे योग्यता वी 
भी कमी थी । इन्ही कारणा से बदर्शा वे अमीरा ने काशगर के सुल्तान सईद था 
का निमप्रित क्या था।! 





शाह सु तान मुहम्मद---(धदस्शा पे शाह) 
शाह बंगम यूनस या (मगोजों वे या) 





बुतलूग निगार खानम अहमद खां सुल्तान निगार खानम 
उमर शेख मिर्जा सुल्तान महमूद मिर्जा 
बावर सईल खा बेस मिर्जा 
(काशगर के ) [ 
सुलेमान मिर्जा 


] सईद खा के पत्र मे इस प्रकार निवेदन क्या गया था 
! हुमायू मिर्जा हिंदुस्तान चले गय हैं और इस प्रटेश वो फथ्य 
अली के हाथ म छाड दिया है जो ऊजबंको का कदापि मुकाबला नहीं 
कर सकता अत वह बदरुशा में शान्ति स्थापित न रथ सकेगा। यदि 
(भमुक तिथि तक) खान भा जाएगे तो बडा अच्छा है अन्यथा हमे 
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बदर्शा से भारत लौटने की समस्या 

हमायू के वदस्शा से लौटने के कारणो के विषय मे इतिहासकार एक्मत नहीं 
हैं। हैदर मिर्जा स्पप्ट रूप म लिखता है कि बावर ने हुमायू को बदय्शा से भारत 
इसलिए बुलवाया था जिससे यदि उसकी अचण्नक मत्यु हो जाए तो उसका एक 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी उसके निकट रह ॥? हैदर मिर्जा उस समय बदय्शा मे 
था । उसका सम्बंध सुलतान बैस मिर्जा, सुलेमान मिर्जा तथा बावर से भी था। 
इस कारण स्थिति को समझने मे उसे सुविधा थी। हैदर मिर्जा के इस विचार का 
समथन तारीखे खानदान तैमूरिया, तारीखे अलफी तथा फिरिश्ता ने भी किया है २ 
इसके विपरीत अबुल फजल लिखता है कि हुमायू बाबर के "सम्मानित गोष्ठी के 
शौक से उससे मुलाकात करने के लिए रवाना हुआ । “3 काबुल मे कामराम के 
पूछने पर हुमायू ने वतलाया कि बाबर से भेंट की इच्छा मुझे यहा से खीचे लिये 
जा रही है। अक्बरनामा लिखते समय अबुल फजल के पास तारीखे रशीदी भी 
थी, तथा वह लिखता है कि मिर्जा हैदर न तारीसे रशीदी मे लिखा है कि 935 
हिजरी (528-29 ई०) में जहा वानी गेती सितानी (बाबर) के बुलाने पर 
हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ और फ्स्प्र अली को बदखुशा मे नियुक्त कर दिया ।/* 





ऊजबेक' लोग हडप कर लेंगे। यदि ऊजबेका न खान के पहुचने के पूव 
हम पर आक्रमण कर दिया तो हम (अमुक तारीख तक) अपने कदम 
न जमा सकेंग। हम आपसे सहायता के लिए आग्रह करते है। सम्भवत 
आपने द्वारा हमे मुक्त प्राप्त हो सबे । इसके अतिरिक्त शाह बेगम वे 
सम्बंध से, जो आपको नानी है, बदप्शा आपका ही है। आपके 
अतिरिक्त कोई अन्य इसका अधिकारी नहीं (तारीखे रशीदी, 
प० 388 89)। 
! .तारीबे रशीदी, पृ० 387, फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 63॥ 


2. खानदाने तैमूरिया के अनुसार-- 

“व हजरते जनत आशियानी हुमाय्‌ू मिर्जा दरी साल अज बंदस्शा 
ब हिंदुस्ता तलव फरमूदद व हिंदाल मिर्जा व हुबूमते बदस्शा 
फरिस्तादद” अर्थात “बाबर न हुमायू मिर्जा को इसो साल वदम्शा से 
हिंदुस्तान तलब क्या और हि दाल मिजा को वदरूशा की हुकूमत पर 
भेजा । ! तारीखे अलफी के अनुसार-- 

“पादशाह्‌ बावर जन्नत आशियानी हुमायू मिर्जा रा दरी साल व हिंद 

स्तान तलव फरमूदद व हि दाल मिर्जा व हुकूमत वदस्शा फरिस्तादल ॥! 


अक्बरनामा, , १० ]5] 


4 वही । 


प्उ 
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माहम यो सन्‍्तोष प्राप्त हो |! 


उत्तराधिकारी 


हुमायू के स्वास्थ्य-लाभ परते ही वावर न उसे अपना उत्तराधिकारी मना- 
नीत विया। इसका वणन अहमद यादगार ने इस प्रवार क्या है 

“जाड़े वी एक रात्रि म वादशाह न एप प्याला पिया और किसी काय से 
हुमायू मिर्जा का बुलाया | जब वह उपस्थित हुआ तो ग्रेती सितानी (बाबर) नशे 
में होने पे कारण तकिये पर सिर रखकर सो गये। शाहजादा उसी प्रकार हाथ 
याधघे पडा रहा | जब आराधी रात वा गती सितानी जागे तो उसे खडा दखकर 
पूछा विः तू कब आया ? शाहजाद ने निवेदन क्या वि 'जिस समय आपन मुझे 
बुलाया था ।' वादशाह को याद आया ओर व बडे प्रसन्‍न हुए और उससे कहा कि 
“यदि इश्वर तुझे राज॑सिहासन और मुकुट ४ वन बर ता अपने भाइयो को हत्या न 
करना और उह क्षमा करते रहता ।' शाहज [दे मे भूमि पर सिर रखकर स्वीकार 
कर त्रिया। तदुपरान्त वादशाह न उसे “ववलि अहद' को उपाधि से सम्मानित 
किया और प्रसन वरबे विदा वर दिया। यही वारण था वि मिर्जा कामरान, 
मिर्जा अस्व॒री तथा हिंदाल ने सैकडा भ्रकार से धृष्टता वी ओर युद्ध क्या 
परन्तु वादशाह (हुमायू) विजय बर लेन के उपरान्त उनकी धष्टता वी तरफ 
ध्यान नही देता था और उनवे' उपस्थित होने पर वह्‌ उनके' प्रति क्पादष्टि 
प्रदशित करता था। उनके दुराचार वा उनसे कोई बदला नही लेता था। * 


कालिजर का आक्रमण 


इसी समय समाचार मिला कि कालिजर के राजा न॑ विद्रोह कर दिया है 
तथा उसने कालपी पर आक्रमण क्या है। हुमायू न कालिजर पर आक्रमण क्या 
तथा वहा शान्ति स्थापित कर पुन सम्भल लौट गया ।3 





] जरनल रायल एशियाटिक सोसाइटी 926, प० 285 98, स्टडीज 
इन मेडिवल इण्डियन हिस्ट्री, प्रो ० श्रीराम शर्मा का लेख, 'दि स्टोरी ऑफ 
बाबस डेथ', प० 58 63, गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, प० 04 
0॥ 


2 अहमद यादगार, तारीखे शाही, विलियम्स, ऐन एम्पायर बिल्डर, प० 
]74॥ 


3 गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज, प० ]05, अक्बरनामा, ],प० 7। 
कालिजर म॑ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है 


32. हुमायू 


बाबर की मृत्यु 


बाबर की बीमारी धीर धीरे बढती गयी। कुछ ही महीनो मे उसकी दशा बहुत 
ही खराय हो गयी । माच-अप्रैल 530 (रजव 936) को बावर बीमार पडा था 
तथा (शवाल) जून जुलाई तक वह शयाग्रस्त रहा । अवस्था अधिक विगडने पर 
उसन अपने पुत्र हुमायू का बुलवाया । हुमायू ने आकर देखा कि उसके पिता की 
अवस्था बहुत ही खराब है। इससे वह बहुत दु खी हुआ और दासो से कहने लगा 
कि एक्वारगी इनका एसा हाल क्‍या हो गया? वद्यो और हकीमा को बुलवाकर 
कहा कि मैं इनको स्वस्थ छाडकर गया था एकाएक यह क्या हो गया २! 

बीमारी की अवस्था मे बावर पूछा करता था कि हिंदाल कहा है ? वह कब 
जाएगा ? हिंदाल क्तिना बडा हुआ है ? इसी बीमारी की अवस्था मे बावर ने 
अपनी दो पुत्रियों के विवाह क्ये--ग्रुलरग वेगम का इसान तमूर सुल्तान से और 
भुलचेहरा बेगम वा तुख्ताबुगा सुल्तान से 

अपना अत समय दखकर वावर ने अमीरो को बुलवाया जिसम॑ ख्वाजा 
खलीफा, तरदी बेग हिंदू बेग और रूम्बरे अली बेग प्रमुख थे । उनकी उपस्थिति 
मे उसने हुमायू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, “वर्षों से यह 
मेरी इच्छा थी कि हमायू मिर्जा को बादशाही देकर मैं स्वतत्र जरश आबाफग मे 
एक्ातवास करू। ईश्वरी हुपा से वही हुआ। पर यह नही हुआ कि मैं स्वस्थ 
अवस्था म एसा करता। अब जब रुग्णावस्था मे पड़ा हू, मैं वस्रीयत करता हू कि 
हुमायू मेरा उत्तराधिका री होगा और आप सव उसका साथ चाहने मे कमी न करे 
और उसके स्वामिभवत रहे। एक हृदय ओर एक मन से आप सब उसकी तरफ 
रहग और मुझे भरोसा है कि झुदा हुमायू को ऐसी बुद्धि देंगे किः वह मनुष्या से 
अच्छा व्यवहार करेगा । ? इतना कहने के पश्चात बाबर हुमायू की तरफ घूमा 





मुहम्मद हुमायू पादशाह गाजी व तारीख सलख रजबुल मुरज्जब 936 हि०” 
अर्थात, “मुहम्मद बादशाह गाजी तिथि रजब महीने का अन्तिम दिन 936 
टिजरी ।' 
इसम हुमायू अपने को पिता के जीवन काल में ही बादशाह गाजी के 
नाम से सम्बाधित करता है । जनरल एशियाटिक सोसाइटी आफ वगाल, 
]848 प० 86॥ 


गुलवदन हुमायूनामा बेवरिज पृ० ]05॥ 
बही, पू० 06-07॥ 


3 गुलबदन हुमायूनामा, पृ० 24 बेवरिज, प० 08 09॥ 
अलहाव इई तशवीश मरा जबू करदा बसीयत मो कुनम कि हमा ईशा 


प्ऊ न 
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और उसने उसके जिए यह अततिम संदेश कहा “तुझे तरे भाइयों एवं अपने सभी 
सर्म्ाधया तथा आदमिया वो ईश्वर को सौपता हू और इन लोगो वो तरे सुपुद 
करता है ।/! 

इस घटना वे! तीन दिन पश्चात सामयार, 26 दिसम्पर, 530ई० को बाबर 
थी मत्यु हो गयी । 

बावर वी मत्यु गुप्त रखी गयी जिसस विद्रोह न हा। एसी बीच अरेश खा 
नामव एप भारतीय अमीर न यह सुल्ाव दिया पि बाबर वी मृत्यु को छिपान का 
परिणाम भयवर हा सवता है और उसन वहा जब बादशाह वी मत्यु होती है तब 
अवसर लोग लूट मार करत हैं। उसने यह सुझाव दिया वि एक आदमी को लाल 
वस्त्र पहनावर हाथी पर वैठाकर मुनादी कर दी जाए कि बाबर बादशाह दरवंश 
हो गये हैं और राज्य हुमायू बादशाह वो दिया गया है !हुमायू मे आज्ञा दी कि ऐसा 
हो हा। इसमे प्रजा म सन्‍्ताप हुआ ।7 

इसके चार दिन बे वाद हुमायू गद्दी पर बैठा । वाबर आगरा म चारवाग या 
शामबाग में दफनाया गया। शेरशाह बे समय बाबर की अफगान रानी बीबी 
मुवारिका उसवी लाश वो वाबुल ले गयी, जहा वह पुन दफ्नाया गया। आजकल 
वह स्थान शाहे कायुत बहलाता है। जहागीर ने उसम एवं अभिलेख अक्ति वराया 
तथा शाहजहा ने पहा एप खुदर मस्जिद या निर्माण कराया [7 





हुमायू रा बजाय मन दानद व टर दौजतरवाहिय ऊ तवसीर न पुनाद व 
बऊ मोआफिय व यक्‍जेहत वाशद अज हक सुभानहु उम्मीदवारम वि 
हुमायू हम ब मदुम खूब पेश स्वाहद आमद दीगर हुमायू तुराव विरादराने 
तुरा व हमा खेशा व मदुम । खुदरा व तुरा बखुदा मी सिपारम व ईहारा 
बतो मी सिपारम । 

अजी सुखना हाजरा व नाजरा रा गिरिया व जारी दस्त दाद व खुद 
हम चश्माने मुबारक पुर आव गरदी दद। 


4 गुलवदन, हुमायूनामा, ५० 08 09 | अबवुल फ्जल भी बाबर द्वारा 
हुमायू का उत्तराधिकारी मनोनीत करने का समथन करता है। (अक्वर- 
नामा, भाग ], १० 276 7) 


2 गुलबदन, निजामुद्दीन तथा फिरिश्ता ने बाबर की मत्यु तिथि पाचवी 
जमादुल अव्वल अथात 25 दिसम्बर दिया है । अठुल फ्जल ने छठी जमा- 
दुल अव्वल अर्थात्‌ 26 दिसम्बर लिखा है। इस प्रश्न वी विवेचना के लिए 
देखिए, होदीवाला, हिंस्टारिक्ल स्टडीज इन मुगल “यूमिसमेटिवस, पु० 
262 63। 


3 गुलवदन, हुमायूतामा, वेवरिज, प० 09 | 
4 बनर्जी, हुमायू, !, पृू० 5॥ 
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शराब में भाग, धतूरा आदि चीजे भी मिलायी जातो थी। ऐसी स्थिति म उसवे 
वेट मे रोम हाना एक साधारण-सी वात थी | इग्राहीम वी मा द्वारा दिये गय॑ विष 
का प्रभाव भी उसके स्वास्थ्य पर पडा होगा। इसके अतिरिक्त बावर का सम्पूण 
जीवन कठिन श्रम और सघप वा जीवन था। बवठिन परिश्रम और अस्त 'यस्त तथा 
अनियमित दिनचर्या ने उसके स्वास्थ्य को गिरा दिया। वाबुत, मध्य एशिया 
तथा भारत वी जलयायु म जतर था । सम्भव है कि यह भी वावर के शक्तिक्षय में 
सहायबा हुआ हो इसी बीच उसके प्रिय पुत अलवर की मत्यु हो गयी जिससे 
बाबर का अस्वस्थ मन तथा शरीर और भी हिल ग्या। इन परिस्वितिया मे 
सम्भव है कि जिस समय बावर ने अपने जीवन को समपित क्या तथा उसके' बाद 
जव हुमायू स्वस्थ हांने लगा तो बाबर को यह विश्वास हो गया हा कि खुदा ने 
उसकी प्राथना स्वीकार कर ली। शारीरिक दुवलता वी अवस्था म॑ मनोवज्ञानिवः 
प्रभाव से वह धीरे धीरे मृत्यु बी आर अग्रसर हाने लगा। इस दष्टि से उसकी 
मत्यु आधविश्वास के मनोवे्तानिक प्रभाव के कारण हुई। उसका जीवन अपण 
तथा उसकी मत्यु की घटनाए केवल सयोग मात्र थी। 


खलीफा का पड्यत 37 


उत्पन व*रता है जिससे निजामुद्दीग अहमद की बात को समथन प्राप्त होता है। 
वितु, गुलबदन बेगम तथा अबुल फजल के वणन इतने स्पष्ट है कि उह अस्वीवार 
नही किया जा सकक्‍ता। ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायू उस समय आगरा में 
उपस्थित था। 


पड्यन 

बाबर के प्रधान मन्नी खलीफा ने हुमायू के स्थान पर मह॒दी झ्वाजा को गद्दी 
पर बैठाने वी याजना बनायी । यह योजना खलीफा के मस्तिष्क वी उपज थी तथा 
दरबार वे अय अमी रा को कदाचित्‌ इसका ज्ञान नही था। पारिभाषिवः तौर पर 
यहें पड्यत कहा जा सकता ह कितु वास्तव म यह खलीफा वी योजना वी एक 
चर्चा मात्र थी । फिर भी वैधानिब' दप्ठि स तथा मुगल साम्राज्य की स्थिरता वी 
दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है। इसबे अतिरिवत इस पड्यन वा प्रणेता बाबर 
का प्रधान मनी था, जिसन बावर के साथ 35 वष व्यतीत किये थे, इसस इसका 
महत्त्व और भी बढ जाता है। 

इस पडयत्र वा विशेष गिवरण हमे केयल निजामुद्दीन अहमद द्वारा प्राप्त होता 
है, जिसये' पिता वी युद्धिमानी से यह पड्यत विफल हुआ । यदि इसका वणन केवल 
भिजामुद्दीन अहमद ही ये विया होता तो यह वहा जा सकता था कि उसने यह 
वणन अपन पिता का महत्त्व बढाने ये लिए विया है । कितु, इसबा समथन अबुल 
फजल के अक्यरनामा सलातीने अफायग्रेना (अथवा तारीखे शाही) तथा कवित्त 
हुमायूनामा ने भी किया है। इन समकालीन इतिहासकारा के बथन वे पश्चात्‌ 
पड्यन बी वास्तविकता में सदह नही रह जाता । 


पड़्यत का प्रणेता खलीफा 
इस पडयत्र का भ्रणेता बाबर का प्रधान मनी सुल्तान सैय्यद हकीम ख्वाजा 


निजामुद्दीन अली मुहम्मद खलीफा था । अपने अच्छे शासन सेवा तथा थ्रुद्ध कला 
की निपुणता के कारण उसने बाबर के मन मे विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था ।£ 





]. /56एलापतथीए ९णार्ल० तव्यो 5 शाध्याएा 0 06 + ॥शशि। 
8 एणाश्झाप0ए ऐप गा उट्या।ए 7 १85] [6 गण 00 जा 
शाड पल्सशावहुल ध्थ॥5 8 इफ़्रा०्पा 09 एांशा 0 इप.एशएकच्रणा 
ता पा 5 5गा5$ 0 शैशात ाए्शुवी था ॥6 गररशभ्ाए8 
१ .0थाशि। / (ईश्वरी प्रसाद, हुमाय, ० 24)॥ 


2. बनर्जी, हुमायू, [, प० 84 
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उसे चार पद--ववील, अमीर युत्तान और खल्ीफा--तथा तीन पारिवारिक 
उपाधिया--सयिद, ख्वाजा तथा वरलास तुक--प्राप्त थी, जो उच्च वश के प्रतीव 
थे। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ वैवाहिक सम्बध स्थापित कर 
उसन अपने को ओर भी शक्तिशाली बना लिया था। उसका छोटा भाई जुनायद 
बरलास बावर की सौतेली छोटी वहत शहरवानो स तथा उसकी लडकी ग्रुलवंग 
बेगम सिंध के शासक शाह हुमेन अरगून से विवाहित थी। उसके पुत्र मोहीब अली 
का विवाह शाह हुसेन की सौतेली लडकी नाहीद से हुआ था ।? पानीपत त्तथा 
खानवा के युद्ध के पश्चात्‌ माहम तथा गुलबदन बेगम काबुल से भारत आयी। 
गुलबदन को खड़े हाकर खलीफा का स्वागत करना पडा। खलीफा में 6,000 
शाहरखी तथा 5 घोडे और उसकी सनी ने 3,000 शाहरुखी तथा तीन घोडे 
गुलवदन को भेंट किये और उसे भोजन वे! लिए निमत्रित क्या £ बावर के भारतीय 
अभियाना मे भी खलीफा ने महृत्त्वपृण भाग लिया तथा उसे पारितोधिक रूप मे 
धन तथा उपाधि दोनो आप्त हुए। खानवा वी लडाई के पश्चात्‌ उस्ते मुकरबुल 
हजरत अल-सुल्तानी एतमादुद्दौला अल खाकानी” (आर्थात सुत्तान का प्रमुख मित्र 
तथा उसके साम्राज्य का स्तम्भ) की उपाधि मिली | बावरनामा के अध्ययन से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है वि वह बावर वे' जीवन वे' जात तब राज्य वी समस्याओ में 
उमे परामश देता रहा | अहमद यादगार लिखता है कि उसकी आचाए वादशाह 
बी आज्ञाआ जैसी थी |) इस तरह खलीफा ब्राबर के दरबार का सवस प्रमुख अमीर 
था तथा राज्य वे आधिक तथा राजनीतिक शासन का प्रमुख था। 


हुमायू का प्रतिद्द दी महदो स्वाजा 


सलीफा बाबर के पश्चात सयिद महदी ख्वाजा का गद्दी पर बठाना चाहता 
भा । मह॒दी ख्वाजा ख्वाजा मूसा का पुत्र था। ख्वदमीर के अनुसार वह सैयद 





] गुलबटन, हुमायूनामा, वेवरिज, प०३7, आईने अक्‍्बरी, अ० अनु०, 
ब्वाखमंन, पृ० 463 644 


2 गुलब्॒तन हुमायूनामा वेवरिज ५० ]0]-]02॥ 
अहमद यादगार, तारीस शाही १० 304 


४ 

4 श्रीमती बवरिज तथा डा० बनर्जी (गुलयमदन हुमायूनामा बंवरिण, 
प० 298 99, बनर्जी हमायू ],प० 20) नउसका याम सिद मुहम्मद 
महरटी झुवाजा बताया है। गुतददन चेगम तथा बाबर दावा उस महटी 
छताजा वे नाम से हो सम्बाधित करत है। शेत् जन न उस समिद महदी 
रवाजा विया है। इससे उसका नाम महदी सुयाजा ही प्रतीत होता है। 
महतो झगाजा अबुल माली थी मत्र के मिव॒ट दफ्नाया गया थाजा 


यलीफा या पह्यश्र 39 


घा तथा तिरमीज वे' घामिव वश से सर्म्वा धत था। 96 हिजरी (सन 50 
]] ६०) मे वह वावर का दीवा वेगी था तथा उसो ]0,000 सैनिया वे साथ 
बाबर बे पक्ष म बुयारा पर आध्रमण बिया था।? इस अभियान मे पश्चात्‌ वह 
बाबुल लौठ आया । यहा तीग वष पश्चात, बावर से 5 वष बडी उसवी बहन 
खानजादा बेगम वे! साथ उसवा विवाह हुआ ।* इस समय इसका अधिव महत्त्व नही 
था। उिन्तु बाबर वे साथ भारतीय अभियाना म भाग लेवर उसने विशेष भ्रसिद्धि 
प्राप्त वी । पानीपत तथा खानवा वे सुद्धा म उसने बाए तथा हुमामू ने दाए चन्र' 
पा नतृत्व विया था। महदी ग्वाजा वे बायों से प्रसन होनर उसे सत्तर लाख भत्ते 
के साथ बयाना तथा इटावा वी जागीर भी पहले ही दी जा चुवी थी।?ै 

महूदी स्वाजा वा भतीजा झुवाजा रहोमदाद ग्वालियर के दुग वा गवनर 
धा। उसने बावर वे विरद्ध विद्रोह विया तथा राजसी फरमान मानमे से इनवपर 
बार दिया। ग्वालियर एग स्थानीय राजपूत जमीदार वो समपित बर रहोमदाद 
मालवा ये सुलतान मुहम्मद खलजी बे पास भाग जाना चाहता था।£ इसी 
सम्बंध म महदी ख्वाजा अगरत 529 ई० में आगरा जाया। खलीफा तथा शेप 





निरमिजी था। इस वारण श्रीमती वेवरिण लिएती है कि महदी ध्वाजा 
भी तिरमिजी था। 2० बनर्जी वा अनुमान हैं यिःवह माहम से भी 
सम्बाधित था । 

] बनर्जी हुमायू ॥,प० 204 

2 इस समय खानजादा बंगम वी अवस्था लगभग चालीस वप वी थी। मह॒दी 
ख्वाजा भी लगभग इसी अवस्था वा था। बाबर ने अपनी आत्मवथा में 
इस विवाह वा उल्लज नही विया है यद्यपि वह इसी व में लिखता है 
वि महती रयाजा ने मुहम्मद जमाने मिर्जा को वावुल आन से मना वरवे' 
अच्छा नही विया | बावरागमा, वेवरिज, पृ० 364 ॥ 


3 बाबरनामा, बेवरिज, प० 530 | महदी र्वाजा तथा हुमायू को पानीपत 
तथा खानवा व युद्धा म बरावर वा_ स्थान दने के वारण डॉ० बनर्जी न 
यह विचार प्रवट ऐिया है वि दोता पर बाबर वी समान दृष्टिथी 
(बनर्जी, हमायू, ), पृ० 20)] यह ठीक नहीं प्रतीत होता, बयावि' 
पानीपत व पूव हुमायू वा हिसार फिराजा दिया गया और बाद में उसे 
सम्भल भी दिया गया । मह॒दी को और वुछ प्राप्त नहीं हुआ। ईद वे 
सुजवसर पर भी हुमायू को 'चारकब' (एक प्रगार वी खिलअत) ने 
अतिरिक्त एक तलवार वी पेटी तथा तीपूचाक धोडा सोने वी जीन वे 
साथ दिया गया। महदी ख्वाजा को पानीपत तथा खानवा के युद्धा में 
बराबर वा स्थान उसके सम्बधी होने के: अतिरिवत युद्ध में योग्यता के 
वारण भी था। दोनो वी बरावरी का कोई प्रश्व ही नही उठता । 


4 वारीखे ग्वालियरी, बायरनामा, बेवरिज, पृ० 688 89॥ 
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मुहम्मद गौस वी सहायता से रहीमटाद थेप्राण का बच गय पिसु बुछ समय 
उपरात 7 सितम्बर 529 ई० वा उस अपाय स्थात से हटा दिया गया तथा अवुल्त 
फतह शेय गुरान वो उसवे' स्थान पर नियुत्ाा विया गया । इस विद्राट मे महदी 
स्वाजा वा वहा तव हाय था यह बताना वठित है, वितु इसये पंत्र्यरप बाबर 
तथा मह॒दी स्वाजा म कुछ मनमुटाव हा गया। महदी स्थाजा तथा पसीफा एवं 
दूसरे वे पिकठ भा गए। इस बीच मर्‌दी र्याजा उसम बुछ गुणा पे देखबर उसयी 
तरफ आउपित हुआ और दोना एक्नदूसर व नियट आ गय । एप एस य्यकि यो, 
जिसे स्वप्न म भी राजत्व वी आजा पही थी, गद्दी पर वैठागर पलीपा सम्पूण 
शब्ित अपने हाथ म रपना चाहता था । 

महदी ख्वाजा और बाबर वा सम्बंध पुराना था। यश, सवा सम्बंध एव 
योग्यता वी दल्टि स महदी राजा या एय महत्त्वपूण स्थान था। बड़ी बहू हान 
के नाते घानजादा बेगम वा वापर पर प्रभाव माहम स परम न था ।5 

डा० बनर्जी बे अनुसार महदी स्थाजा या युवाव अच्छा था। यश, सवा, अनु 
भव तथा सम्बंध स वह मुगल गद्दी पर वठने वी याग्यता रपता था । धामियः पथ 
से सर्म्बा धत होन वे! नाते ईरान दे शाह इस्माईल और शाह तट्मारप यी भाति 
उसे सफ्लता मिल सकती थी और उदार बाबर वे साथ उसका इतने दिलाया 
सम्बंध एक जागत मुगल शासन प्रणाली वी प्रगति थी गरारटी थी? विद्वाय 
लेखक वे मत स सहमत होगा बठिन है। वावर बे परियार यो छोठ्पर आय 
व्यक्तिया को चुनने वा विचार भयकर परिणामा से थाली नहीं था। इसबा 
परिणाम गहयुद्ध ता हाता ही साथ ही मह॒दी स्वाजा विसी बात गे हुमायू से अधिव 
योग्य नही था। बार वा पुत्र होने से जा सदुभावना हुमायू का प्राप्त होती वह 
महदी को प्राप्त नही हो सवती थी। प्रप्यात मुगल शासन वा अभी शुभारम्भ भी 
नहीं हुआ था, उसके मूल सिद्धा ता के विकास वा प्रश्न ही नहो था। 

श्रीमती ववरिज के अनुसार खलीफा का वास्तविक उम्मीदवार महूदी स्वाजा 





] बाबरनामा, वेवरिज, पृ० 689 90। 


2 बनर्जी, हमायू, | पृ० 2] । वाबरनामा के थ्तिम भाग म महदी स्वाजा 
का नाम जक्सर बाबर बे प्रमुख अमीरा बे साथ आता है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस समय इसकी गणना उच्च अमीरा मं हो रही 
थी। बावर की आत्मकथा मे महदी य्वाजा वा नाम प्रथम बार 4494 
95 ई० मे आया है । 


3 बनर्जी, हुमायू ।,प० 24॥ 
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नही बल्कि मुहम्मद जमान मिजा था ।? यह तैमूर वशी था तथा बावर का सबसे 
बडा दामाद था । वाबर के चार पुत्रो के बाद यह सबसे प्रमुख तथा जवान था, 
(इसकी अवस्था उस समय 35 वर्ष की थी) | इसकी स्त्री मासूमा सुल्ताना वेगम 
माता व पिता दोनो तरफ से तैमूर वश की थी और इस तरह से उसका आदर तुक 
अमीरो मे विशेष था। भ्रीमती वेवरिज के अनुसार घाघरा के' अभियान के पश्चात्‌ 
(अप्रैल 529 ई०) उसे राजत्व वा पद प्रदान क्या गया ।” श्रीमती बेवरिज वे' 
मतानुसार बावर अपने दामाद को भारत वा शासक नियुक्त कर स्वय काबुलया 
इसके उत्तरी प्रदेश मे चला जाना चाहता था । इसी के भय से माहम बेगम ने 
हुमायू को आगरा बुलाया | बाद की घटनाए इतनी शीघ्र हुईं कि वाबर अपने 
दामाद को नियुक्त नही कर सवा । श्रीमती । वेवरिज निजामुद्दीन अहमद वे कथन 
को सत्य नही मानतो, वयोकि इस घटना के 60 वष पश्चात उसने अपनी पुस्तव 
की रचना की। घटना के 20 व वाद निजामुद्दीन अहमद का जम हुना 
था । विदुपी लेखि शा के अनुसार मह॒दी य्वाजा का चुनाव ठीव' प्रतीत नही होता, 
विशेषत इस कारण कि बाबर के अय पुन थे तथा य्वाजा तैमूर वश का नही था। 
खलीफा जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसे नही चुन सकता था। मह॒दी प्वाजा बी अवस्था 
लगभग 55 व की थी । निजामुद्दीन अहमद उसे जथवा खलीफा के उम्मीदवार 
को दामाद और जवाप कहता है कितु प्वाजा जबान नहीं वहा जा सकता 





] एफ़ाहा4फगठत ॥॥00 ४एचशया०३ 95 6, गुलनदन, हुमायूनामा 
बेवरिज, ५० 298-30, वाबरनामा, वेवरिज, प० 704 708 । 
“पा शशात 07 था। गाह्ा ०णराएलशां ग्रा्या ॥90 वात या 
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था0 0 [६6 मा॥ 4००५५ ॥6 07505 ” गुलबदन, हुमायूनामा, बेव- 
रिज, अनुवादव' वी भूमिका, प० 26 27, तबकाते अकबरी के अग्रेजी 
अनुवादक श्री डे ने भी श्रीमती बेवरिज वे मत वार समथन बिया है। 
(डे तबकाते अकवबरी, 2, ५० 4] 42) ॥ 


2 बावरनामा, प० 704 708। वाबरनामा वे अनुसार उसे एक 
राजकीय सरोपा, तलवार बेत्ट, एक तीपूचाक घोडा ओर एक छतरी दी 
गयी। इससे बेवल एक प्रमुख पद का अनुमान लगाया जा सकता है 
और यह वहना कि उसे राजत्व का पद प्रदान किया गया, सही नहीं 
है। बनर्जी, हुमायू, ।, प० 23॥ 


_3 निजामुद्दीन वे शब्द इस प्रवार हैं (तबकाते अवबरी, पृ० 28) 
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और वह दामाद भी नही था। 
श्रीमती वेवरिज वे इस मत वो स्वीवार वरना वठिन है, बयाकि यह वेबल 
क्त्पना पर आधारित है। किसी भी समकालीत इतिहासकार ने इस सम्बध म 
मुहम्मद जमान मिर्जा वे' नाम का उत्लेख नही जिया है। दामाद का अथ आधुनिक 
रीति या आधुनिक भारत मे प्रचलित जय से नही बल्कि समकालीन अथ से लेना 
चा।हुए जिसमे दामाद, बहनोइ और सयुर वे लिए भी प्रयोग बिया जाता था। 
गुलवदन बेगम उस्त यजना' (वहनोई) लिजती है तथा हवीव अस्सियार का लेखक 
स्वादमीर स्पप्ट लिखता है कि उसन वावर की वडी वहन खानजादा वेगम से 
विवाह क्या था । दाना ही उसका नाम मह॒दी स्वाजा लिखते है।” जवान वा 
अय उससे स्वास्थ्य से लेना चाहिए न कि आयु से 
यदि तैमूर वश के ही व्यक्ति वो चुनता था ता बाबर के पुत्रा के अतिरिवत 
मुहम्मद सुल्तान मिजा, उसके पुत्र तथा जाय जनुभवी व्यवित थे। निजामुद्दीन 
जहमद एक एसा लेखक है तिसके वणनों पर साधारणतया सदेह नही क्या जा 
सकता | इसके अतिरिक्त अबुल फजल ने भी उसका समथन किया है। यह क्से 
सम्भव माना जा सकता है कि इन लेखका ने मुहम्मद जमान मिर्जा के स्थान पर 
महदी रवाजा का वाम लिए दिया हो ? मुहम्मद जमान ने हमायू बे समय विद्रोह 
क्या और वह उच्च स्तरीय मुगल अमी रा म से था। इस कारण उसम उलठफेर 
होने वी कोई सम्भावना भी प्रतीत नहीं होती । इसके अतिरिक्त निजामुद्दीत 
अहमद के पित्ता यो इस पडयन का पूरा चान था । वह कैसे मुहम्मद जमान मिर्जा 
तथा महदी स्थाजा में गडबड कर देता ? यदि यह कहा जाए कि बावर मुहम्मद 
जमान मिर्जा को वही स्थापित करना चाहता था तो बाबर को उसके पहले अपने 
पुत्रों के लिए प्रवध करना चाहिए था । बदर्शा सुल्तान मिर्जा को दे दिया गया 
था तथा हिंदाल बापस बुला लिया गया था। यदि भारत के भाग भी क्सी दूसरे 





चू महदी ख्यागा, दामादे हजरत फ्रिदौस मकानी जवाने सखी व 
बाजिल बूंद, व बा अमीर यलीपा राष्तय मुहब्बत दाश्त ।/ 


] बहार अजम नामव शब्टकोश म दामाद का अथ इस प्रकार है 
/ दुलहित के सामन हिंद म उस व्यव्रित को बहत है जिससे पुती 
ब्याही जाए कितु उत्तम शली के स्वामिया की रचना में यह शब्ठ इस 
प्रकार प्रयुका नहा हुआ है। फ्रहगेनव म इस शब्द का अथ “किसी 
वी पुत्री का पति , स्टइनगस से इसका अथ॒'॥ छाया 39 2 शितीश- 


8४] 9 जाएहथात 0 (6 त8 5 हट, वाल्वागीजए, 8 0०००५ 
2 0४८: दिया है। 


2 गुलवदन, हुमायूनामा, प० 28 बबरिज प० ]26 झरुवदमीर, हवीवु 
स्सियार, वनर्जी हुमायू |,प० 22 27॥ 
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को दे दिये जाते तो फिर बाबर के अपने पुत्रा बे लिए वया बचता ? फिर यदि 
मुहम्मद सुल्तान मिर्जा को कही स्थापित करना ही था ता महदी य्वाजा का भी 
उसके पद के अनुसार उपयुकत प्रव घ्‌ करना आवश्यक था। इसके अतिरिवत 
निजामुद्दीन अहमद तथा अबुल फ्जल इस पड्य तर की बात करते समय 'सत्तनत' 
शब्द वा प्रयोग करते है।! इससे स्पष्ट है कि यह समरया एक प्रात वे गवनर 
थी नही वरन्‌ साम्राज्य के उत्तराधिकारी से सर्म्वाधत थी। उपयुवत बातो से 
स्पष्ट हो जाता है वि खलीफा का उम्मीदवार महदी ख्वाजा था, न कि मुहम्मद 
जमान मिर्जा ।* 


खलीफा के निणय के कारण 


खलीफा, जिसने जपने जीवन का एक बहुत बडा भाग बाबर की सेवा में 
व्यतीत किया था, क्यो तथा कसे हुमायू से नाराज हो गया, यह बताना सरल नही 
है, कयोकि' समकालीन इतिहासकारा ने इस पर अधिक प्रकाश नही डाला है। यदि 
बह हुमायू से नाराज होता तो भी बात कुछ समझ मे आती, कि-तु वह पूरे परिवार 
से ही नाराज था तथा हुमायू वे साथ-साथ उसने बावर के सभी पुत्रा वो त्याग 
दिया । इससे सदेह होता है कि इसके पीछे महत्त्वपूण कारण हांगे। 

निजामुद्दीन अहमद तथा अबुत फ्जल के वणन से यह स्पप्ट है विः खलीफा 
हुमायू से असतुष्ट था । मुगल साम्राज्य को स्थापित हुए वहुत दिए नही हुए थे । 
डा बनर्जी वे अनुमार खलीफा को क्दाचित यह विश्वास हो गया था कि हुमायू 
यदि गद्दी पर बेठेगा तो मुगल साम्राज्य का नाश हो जाएगा । इस दष्टि से हुमायू 
को उत्तराधिकार से वचित वर वह समझाता था कि वह राज्य वा भला ही कर 
रहा है।? हुमायू द्वारा दित्ली के खजाने वी लूट के कारण भी बहू उसस नाराज 


डे, तबकाते अक्वरी, 2 ५० 42, अक्बरनामा, 4, पृ० ]7 ॥ 


2. मुहम्मद जमान मिर्जा तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा ने हुमायू के समय मं 
कई बार विद्रोह क्या। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है वि 
उनकी महत्त्वाकाक्षा वा हनन हुआ था और इस कारण उहान विद्रोह 
विया। महदी ख्वाजा ने हुमायू के गद्दी पर बैठने के पश्चात बभी भी 
विद्रोह नही किया । क्या वह महत्त्वावाक्षी नही था ? हो सकता है कि 
इसी कारण खलीफा ने उसे चुना हो । 


डा० बनर्जी, (हुमायू, ,१० 9) लिखते ह कि हुमायू को पानीपत और 
खानवा के युद्धां मे अधिक पारितोषिक प्राप्त होने के कारण भी खलीफा 
उससे द्वेप रखता था। कितु इसमे उसके नाराज होने का बोई कारण 
नही प्रतीत होता । हुमायू बाबर वा सबसे बडा पुत्र था और राज्य वा 


(] 
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था तथा उसने हुमायू की इसके लिए क्षमा नही विया। बेवरिज था अनुमान है वि' 
खलीफा वदाचित हुमायू वे अपोम यान तथा उसने एकाएवं बदरणा छोड़ने स 
अस तुप्ट था। नशे की वस्तुए यान वे वारण राज्य से वचित वरना स्यायस्यन 
नहीं प्रतीत होता, विशेषत जब हम जानत है वि बाबर स्वय नशे मे चूर रहता पा। 
अतएव सम्राट वे अभिन मित्र मीर पतीफा न भी निश्चय ही शराब वा प्रयाग 
रिया होगा कदाचित शिया रानी माहम वे प्रभाव से वट राशनित था । सम्मव 
है ईरानी और तूरानी तथा शिआ और सुनी सघप, जा वाद म॑ मुगल अमीरा मे 
वैमनस्य का प्रमुस कारण वा, उस रामय भी रहा हो तथा परतरीफा और अय तुर्री 
अमीरो को यह भय रहा हो कि हुमामू के गद्दी पर वठने से माहम वा| तथा उसये 
प्रभाव से शिआ घमावलम्बिया तथा ईरानिया या प्रभुत्य बट जाएगा । 

हुमायू को गद्दी स वचित वरन बा बारण हा सतत है विस्तु उराब स्थान पर 
कामरान,अस्वरी और हि दाल मे स विसी का भी गद्दी पर बठाया जा सकता था। 
खलीफा ने वया बावर वे सभी पुश्रा का अस्वीवार कर दिया ? और फिर, बावर बे 
पुत्री बे अतिरिबत यदि किसी दूसर वो ही चुनना था तो और भी महत्वप्रूण योग्य 
व्यवित, जसे मुहम्मद जमान मिजा मुटम्मद सुल्तान मिजा, सिद्ध स्याजा या इत्यादि 
व्यवित उपलब्ध थे जो अच्छे वश के थे। इ£ वया नहीं चुना गया ? डा बनर्जी 
का यह मत सत्य प्रत्तीत हांता है ढ़ि उसता विचार व्यवितयत था (! इसमर बंद 
सदेह सही है कि यह उसकी बहुत बठी भूल थी। उसने बाबर यी इच्छा, उसव' वण 
की भलाई इत्यादि सभी बाता का भुला दिया | यही नही, उसने एवं. एसी परि 
स्थिति उत्पन कर दी जिससे बावर के बश बा बहुत बढ़ा सतरा उपस्थित हो 
गया । डा० वनर्जी पक इस मत व स्वीवार वरना कठिन है वि यत्नीपा साझाज्य 
वी भलाई को दृध्टि म रखबर हुमायू को राज्याधिकार स वचित करना चाहता 
था।* अबुल फ्जल का यह वथन, वि उसने एक सकुचित दृष्टिकोण (आलम 
बशरियत) अख्तियार क्या अधिक सत्य है।? 





उत्तराधिकारी था। इस दष्टि से उसवा अधिक परारितोषिक प्राप्त 
कराना यायसगत था। जिस समय हमायू को पारितोषिक प्राप्त हुए 
उस समय तक हुमायू ने कोष भी नही लूटा था । इस दष्टि से उत्त समय 
उस पर त्रोघ व रने का कोई कारण नहां पतीत हाता । 


4 बनर्जी, हुमायू | प० 20॥ 


2 ॥राब्राभाणि। ग्राए५ ॥356 ही ९त गा$ एणप्यों एणाइएलाए2 
हर वए7 एशुल्ट्धाह सप्ताबजणणा ध6 ३5 पितलाग॥ह़ 0 वह 
० 6 8286 ! (बनर्जी, हुमायू ।, प० 9)॥ 


3 अकबरनामा, , पृ० 4474 
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वायर की इच्छा 


इस यडयत्र मे अर्थात हुमायू व स्थान पर विसो अत्य व्यतित वा गद्ठी पर 
बैठान मे कया खलीफा वो बावर का भी समयव्र प्राप्त था? खलीफा तथा 
वायर का सम्बंध इतना धनिष्ठ था कि यह सतेह हो जाता है कि उसने बावर की 
इच्छा जाने बिना ऐसा वभी नही शिया होगा | इसी आधार पर श्रीमती वेवरिय 
ने यह मत उपस्थित किया हैं कि हमायू का गही स वचित करन में बाबर की भी 
इच्छा थी । उनवा विचार है वि भिन भिन कडिया का जोडन से ऐसा प्रतीत 
होता है कि केवव खलीफा ही नही बल्कि कुछ आय अमीरा के साथ वावर भी भारत 
में किसी अय व्यवित का शासत्' नियुक्त करना चाहता था तथा उसके पश्चात 
काबुल लौट जाना चाहा था।' प्रो” रशरुक विलियम्स ने भी इस मत का 
समथन किया है । उहान यह विचार व्यवत क्या है वि पल्तोफा तथा बावर का 
इतना घनिप्ठ सम्बंध था कि एसा मालूम होता है कि हुमाय के अनेक कार्यों, 
विशेषतया दिल्‍नी वे कोप वी लूट वे कारण वावर इतना दु पी था कि सम्भव है 
उसी ने खलीफा को प्रोत्साहित किया हो ॥£ 

घटनाआ तथा परिस्थितिया का अध्ययन करने स इस मत का स्वीकार नही 
क्या जा सदता । बावरनामा गुलबदन वेगम के हुमायूबामा तथा आय समवातीन 
एविहामिय पुस्तवा मे अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाता है दि' बाबर अपने पश्चात 
हुमायू का गद्दी पर बैठाना चाहता था तथा उसने मत्यु क पूव उस अपना उत्तराधि 
क्य मनोनीत भी किया था। बावरतासा के अध्ययस से यह स्पष्ट हो जाता है वि 
बाबर हुमायू वे कार्यो से अक्सर असन्‍्तुष्ट रहा था। दिल्‍लों का कीप लूटने पर तथा 
बदरुशा ते अवसाद वे पत्र लिखने पर वाबर ने उस पर अपनी अश्रसतता अकट 
की । कितु इसका अथ यह नहीं निकाता जा सकता कि वह उसे उत्तराधिकार से 
ही बचित करना चाहता था। भारतीय अभियान में बाबर ने हुमायू को बारबार 
पारितोपिक दिया, वदण्शा से लौदने पर उमके स्वागत म॑ दावत दी गयी तथा 





१ वावरनामा, वेवरिज, प० 705-706 विदुपी लेखिका के अनुसार 
(।) बाबर के साम्राज्य का प्रमुख केद्र काबुल था, दिल्‍ली नहीं, (2) 
तमूर बशिया मे सामाज्य को विभाजित बरन की परम्परा थी, (3) 
कई वर्षों से बाबर काबुल लौटना चाहता था, (4) बावर म्ते अपना 
उतराधिकारी चुनने का अधिकार था, (5) बाबर मुहमम्द जमान 
मिर्जा की कही बैठाना चाहता था उन्हाने अत में स्वीकार क्यिए है कि 
हुमायू की बीमारी के पश्चात बावर ने यह विचार त्याग दिया था। 


2 विलियम्स, एन एम्परायर बिल्डर, पृ० 77३ | 


46. हमायू 


बायर ने बारपार यह विचार प्रकट किया वि' वह हुमायू को ही अपना उत्तराधि 
बगरी मनोनीत करना चाहता है ।हुमायूनामा मे मुल॒वदन वेगम लिखती है कि माहम 
के वायुत से जौटन वे पश्चात एक दित बाबर जर जफगा बाग की सैर को गया। 
बेटा एप वजूसाना (यह स्थान जहा नमाज के पूव हाथ मुह धोया जाता है ) था। 
उसे टखकर पायर मे कहा मरा हृदय सल्ततत एव बादशाही से भर गया है। मैं 
जर जफणा वाग म एया तवास ग्रहण करना चाहता हू । मेरी सेवा के लिए ताहिर 
अफ्तायची यउटुत है। मे हुमायू का वादशही प्रदान करता हू ॥।/ इसी बीच आका 
(माहम वेगम) तया सभी पुत्रा एव पुत्रिया ने रोना तथा विलाप करना प्रारम्भ 
कर दिया और कहा कि ' ईश्वर आपको वर्षों तक बादशाही की मसनद पर आरूढ 
और अगणित 'करना तक अपनी रक्षा म रखे और सभी पुश्न आपके चरणों मे 
बढ़ावस्था वो प्राप्त हो ।/ 
हुमायू की बीमारी बे समय उसयी शोचनोय अवस्था देखकर उसकी मा 
माहम ता चिततित थी ही वाबर भो विचलित हां गया । माहम ने बावर से कहा 
कि बह ता इसजिए दु पी है कि हुमायू उसका एकमात्र पुत्र है, कितु बावर के तो 
अय पुत्र भी हैं। बावर न उत्तर दिया माहम यद्यपि मेरे अय पुत्र भी हैं क्तिु 
मैं तर हुमायू पे बराबर दिसी पुत्र को प्रिय नही समझता, वारण कि मैं सत्तनत 
एबं बाटशारी तया समृद्ध ससार दुनिया वे अद्वितीय, अपने काल बे' विचित्र 
स्यकित, प्रताषी सफ्त एवं प्रिय पुत्र हुमायू वे” लिए चाहता हू न वि अय लोगा 
के लिए475 
। गुतबहत हुमायूनामा, प० 20, बेवरिज, प० 03॥ गुलबदन बेगम वे 
शात इस प्रशार हैं 
व दर बागे मजरूर वजूयाना बूट आरा कि दीदाद फरमुटद दिले मन 
अज सं ततत य बाटगाही गिरफ्ता दर बाग जर अफ्शा व गोशा बतशीनम 
व अज यराय घिल्मतगारी ताहिर आफ्तावची बमन विसियार अस्त व 
बादगाही राय हुमायू बटहम दरी अस्ना हजरत आवकाम वे हँमा 
फरवलय गिरया वे बताती ब्रदा गुफ्तद जि झुटायताला शुमा रादर 
मह्नद बाटशाहो सालहाय विसियार व यरनटाय वेशुमार दर अमाने 
गुद नियाह दारद वे हमा फरजाटा दर कत्म शुमा वे क्‍्माले पीरी 
वरमाद 7 





2 गुवरलन हुमापूयरामा फा० पृ० 2], बवरिज--प१० ]04॥ 
माहम सगरच फरज टान दीयर दारम अम्मा हच फरजटे बरावर हुमायू 
हॉस्वामी हार्स बजे बराय थी हि सावतत दबमालशाशी ये दुनियाय 
खपत जज बराय यार जहा वे नाहिरय हौरा कामगार बरखुरार 
परजा” टिंउ बे हूमायू मी साहम ५ बराय दीयर्रा । 
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अहमद यादगार न भी हुमायू वे उत्त राधिए्ञारी नियुक्त विये जाने वा रुमथत 
किया है !! मत्यु के पूव तो उसन उसे प्रमुष जमी रा वे सम्मुख अपाा उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया था ।* हमायू के भारत निर्यासन वे समय की घटनाआ का वर्णन 
बरती हुई गुलयदन बंगम लियती है कि हुमायू व खानजादा वेगम को कामरान के 
पास भाइया मे पारस्परिवा सहयांग स्थापित ब्रने ये लिए उसनों समलाने वे 
उद्देश्य म + घार भेजा | वामरान + उच्छा प्रकट वी कि उसे नाम से खुत्या पढा 
जाए। इस पर हिंदाल न उसका विरोध विया तथा वहा वि “बाबर ने अपन 
जीवन काल म |हुमाय बादशाह को स्वय पादशाही प्रदान की थी और अपना 
उत्तराधिकारी बनाया था | हम सबो उसे स्वीकार किया था । उनके नाम से खुत्वा 
इस समय तक पढयाया जाता रहा है। इस समय खुत्वे मे परिवतन करना उचित 
नहीं। इस बात वी जाच जय महिंवाजा से हुई तथा सभी से स्वीकार क्या कि 
बाबर न हुमायू को अपना उत्तराधिरवारी नियुक्त किया था ।? इस वणन से स्पष्ट 
है कि मुगल परिवार मे यह सवविद्वित था र्ि बाबर ने हुमायू वो अपना उत्तरा 
घिकारी मनोनीत विया था| 
बाबर के जीवन के जीतिम समय म हमायू में कालिजर पर आक्मण किया। 
बलिजर मे एवं अभितेस प्राप्त हुया है जिस पर राजप 936 हिजरी (फरवरी 
माच ]530 ६०) जक्ति है तथा इसम हुमायू व पादशाह गाजी” सम्बोधित क्या 
है।* साधा रणतया उत्त राधिफारिया का सम्राट अपनी वुछ उपाधिया धारण वरने 
बी आता देते 3। इससे भी हुमायू के उत्तराधिकारी भनोनीत होने का समथन 
प्राप्त होता है। मफायछुल मथासिर का लेखक अलाउद्दोला बिन यह्या कजवीनी 
लिखता है कि “हुमायू जपने पिता की वसीयत के' अनुसार सल्तनत के राजपिद्वासन 
एवं पादशाही के स्थायी स्थान पर आारूढ हुए ।/5 अबुल फजल स्पष्ट लिखता है विः 
बाबर ने ध्वाजा खलीफा, कम्बर अली वेग तरदी येग हिंदू बेग तथा आय अमी रो 
के सम्मुख उसे राज्य करने के सम्बंध मे शिक्षा दी तथा अत मे कहा कि मेरी 
शिक्षा का साराश यह है कि अपन भाइयो की हत्या का, चाहे वे इसके क्तिने भी 
पान क्या ने हा, विचार न वरना ।/ इन बणना से इस बात मे सदेह नहीं रह 
जाता कि वाबर वी इच्छा अपने पश्चात हुमायू को ही गद्दी पर थैठाने की थी | 
 भहमद यादगार के वणन के लिए देखिए इस पुस्तक का १० 3] । 
2 ग्रुलवदन, हमायूनामा, पृ० 24, अतबरनामा , प० ]74 
3 बही, १० 62॥ 
4 जरनल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वगल, 848, पृ० 86व 
5 रिजवी, हुमायू, [, प० 459 
6 अरबरनामा, |, पृ० !7[ 


50. हुमायू 


बीमारी वे समय प्रारम्भ हुला । वायर वई महीन बीमार रहा तथा लगसग 6 
भहीन गिस्तर पर पड़ा रहा। इस बीच बावर के पुत्र वह्म उपस्थित नहीं थ। 
हिंदाल बावर वी मत्यु के: पश्चात आगरा पहुचा।! अस्करी कामरान के साथ 
काबुल मे था। इस समय मीर खलीफा वी शविति बहुत बढ गयी थी तथा वह मुगल 
सम्राट वे नाम पर आनापत्र निकालता था । इस परिस्थिति मे उसके मन म आया 
कि वह किसी ऐमे व्यस्त को गद्दी पर बैठाये जा उसके अधिकार म रहे | इस तरह 
यह पडयत्र वायर की बीमारी के समय रचा गया था । 


पडयन का प्रारम्भ तथा अच्त 


यह पडयत्र बहुत व्यापक नहीं था तथा इसकी घटनाएं भी अधिक वहद नहीं 
है। निजामुद्दीन अहमद ही इस पडबत्र की घटनाथों के जानने का प्रमुख साधन है 
यद्यपि इसबा समथन जबुल फजल तथा अय लेखक से होता है । 

निजामुद्दीत अहमद का वणन इस प्रकार हैं ? 

“जब्र हजरत फिरदोस मकानी बावर पादशाह वे। आगरा मे निधन हो गया, 
ता उन दिना इस इतिहास बे सकलनर्क्ता का पिता मुहम्मद मुकीम हरवी उसके 
सबका म सम्मिलित था और दीवान ए-ब्यूतात की सेवा हेतु नियुक्त था। क्योवि 
अमीर निजामुद्दीन अली खबीफा, जिस पर शासन प्रय्य ध के काय अवलम्पित थे, 
भाग्यशाली शाहजाद मुहम्मद हुमायू मिर्जा सं किही कारणा से, जो ससार म॑ धटते 
रहते हैं भपभीत था अत वह उनवे' पादशाह होने के पक्ष मे नथा। जब वह 
ज्येप्ठ पुत्र के पक्ष मे त था तो छोटे पुत्रा के पक्ष मे कैसे हो सकता था? क्‍्योंवि' 
हजरत फिरदौस मक्रानी का टामाद महदी प्वाजा दानी, उदार एवं जवान था और 
अमीर खलीफा वी उसम बडी घनिष्ठता थी, अत अमीर खलीफा ने उसे पादशाह 
बनवाना निश्चय कर लिया । लोगा म यह बात प्रसिद्ध हो गयी! थे महदी ख्वाजा 


के अभिवादन हेतु जाने लगे। वह भी इस बात को समझवर लोगो से पादशाहा वे' 
समान व्यवहार करने लगा ) 


समोग से मीर खलीफा मह॒दी ख्वाजा से भट बरने गया हुआ था। वह एव 
खरगाह (बरा घैमा)म था। मीर खलीफा सकलनकता वे पिता मुहम्मद मुक्रीम 
एवं मह॒दी स्वाणा वे अतिरिक्त उस परयाह मं कोई थय नथा | मीर खलीफा 
थोडी देर ही बढा था कि हजरत फिरदोस मऱानी (बायर) ने उसे बुलवा लिया। 





] ग्ुलवदन हुमायूनामा, बेवरिज, प० ]0॥ 


2 तबकाते अक्यरी प० 28 29, तथा डे द्वारा अग्नेजी अनुवाद, 2, 
ध्‌० 43 44॥ 
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जब मीर खलीफा, महदी य्याजा के खेम से बाहर जाने लगा तो मह॒दी प्वाजा 
खरगाह के द्वार तक उसके साथ-साथ उस पहुचाने गया ओर द्वार के मध्य मं खडा 
हो गया । सकलनकता का पिता उसके सम्मान के कारण उसके पीछे पीछे रहा । 
महंदी ख्वाजा थोड़े बहुत पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। वह सकक्‍लनकर्ता के पिता 
की उपस्थिति को भूनकर मोर खलीफा वी विदा के उपरात दाढी पर हाथ फेर 
कर कहने लगा, ईश्वर ने चाहा तो सवप्रथम मैं तरी खाल खिचवाऊगा ।/ यह 
बहने वे! उपरा'त उसवी दप्टि सकलनकर्ता के प्रिता पर पडी। उसने उसके कान 
पकडकर कहा कि है ताजीक ! लाल जिद्दा हरे सिर को हवा में उडा देती है।”! 

“मेरा पिता विदा होकर बाहर आया और शीघ्रातिशीघ्र भीर खलीफा के 
पास पहुचकर कहा कि आप मुहम्मद हुमायू मिर्जा एवं उनके भाइयो सरीखे योग्य 
व्यक्तियों के होते हुए नमक्हलाली को त्यागकर यह चाहते थे कि राज्य आय वश 
में चला जाए। इसका परिणाम इसके अतिरिक्त कोई अय नहीं।” यह कहकर 
उसने महदी प्याजा की बात कही | मीर खलीफा ने तत्काल कसी को मुहम्मद 
हुमायू मिजा को शीघ्रातिशी श्र बुलाने के लिए भेजा । यसावलो वो भेजकर उसने 
महदी रत्राजा को सूचना भिजवायी कि हजरत पादशाह का आदेश है कि तुम 
अपने घर चले जाआ ।' उस समय महदी स्वाजा के! लिए दस्तररब्यान पर भोजन 
लगवाया जा चुरा था । यसावतों ने तत्वाल पहुचरर उसे जबरदस्ती उसके घर 
भेज दिया । 

“तदुपरात मीर खलीफा मे जादेश दिया वि ढिद्वारा पिटवा दिया जाए कि 
कोई भी मह॒दी झावाजा वे घर न जाए जौर उसके प्रति अभिवादन न करे, और वह 
भी दरबार मे उपस्थित न हो ।” 

निजामुद्दीन के वणव से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती है-- 

() पलीफा बाबर के जीवन के अत समय वहूत शक्तिशाली हो गया था 
तथा मुगल साम्राज्य की बागडोर उसके हाथ मे थी। 

(2) वह हुमायू पर विश्वास नही करता था। वह उससे भय खाता था तथा 
उस पर सदेह करता था । 


! निजामुद्दीन के शब्द इस प्रकार है-- 
“जुबान सुर्ख सरसब्ज मी दिहद बाद ।! 
यह वाक्य नखशवी के तूृतीनामा वी एक कहानी पर आधारित है 
जो सस्ठृत के शुक्र सप्तती (अर्थात्‌ तोते की सत्तर कहानिया) पर 
आधारित है। इसक्ता अय था वि'यदि मुशीम हरदी यह वात विसी से 
बहेगा तो वह जीवित नही वचेगा। 
होदीवाला, स्टडीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्द्री, ।, पृ० 505 
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(3) वह वायर वे छाटे पुता का भी सशरद्दी पर बैठात वे पक्ष मं नटी था । 
(4) खलीफा न यह पडयत्र अपनी शर्वित को स्थायी बनाने के लिए किया 
था। 
(5) महदी प्याजा अपनी जनप्रियता तथा प्रधान मारी से अपने अच्छे सम्व ध 
के कारण चुना गया था 
(6) यह पडयन यलीफा द्वारा ही प्रारम्भ क्या गया था। 
(7) महूदी प्वाजा गद्दी पर बैठना चाहता था पर घलीपा के विषय में उसी 
विचार अच्छे तही थे तथा वह उसे नीच समयता था । 
(8) निजाशुद्दीन ने इस पहुयन का ज्ञान अपने पिता स प्राप्त क्या जां वहा 
उपस्थित था तथा पड़्य-ज की असफलता का श्रेय भी उसी को है। 
अबुल फजल इस घटना का वणन इस प्रत्रार करता है-+ 
“जब हजरत गेती मितरानी फिरदीस मक्तानी (बाबर) अत्यधिक रुग्ण हा गय 
तो मीर खलीफा मनुष्य के मानवो स्वभावों के कारण जहा बानी (हुमायू) से 
भक्ति होने की वजह से जल्पदर्शी वनकर महदी ख्वाजा को पसिंहासनासढक 
करना चाहता था और स्व्राजा भी मृखता बदमस्‍्ती एवं अचाव वो कारण मिथ्या 
पूण विचा रो को अपने मस्तिष्क मे स्थान देरर नित्यप्रति दरवार म उपस्थित होकर 
भीडभाड एकप्र क्या करता था। थ ततागत्वा दुरदर्शी सत्यवाटियों द्वारा मीर 
खतीफा समाग पर आ गया जौर उसने यह विचार त्याग दिया और ख्वाजा को 
मता कर दिया कि वह दरबार मे उपस्थित नहो जौर यह घोषणा करा दी कि 
कोई भी उसके घर न जाए। ईबबर की कृपा से समय काम ठीक हो गया और सत्य 
अपने के-द्र पर पहुच गया ।/2 
तारीखे शाही के लेखक अहमद यादगार न भी निजामुद्दोत के वणन का 
समथन किया है। 
इन सप्दालीन लखको वे वणनो से स्पष्ट हैं कि यह पड़यत्र बाबर पो 
बीमारी के समय प्रारम्भ हुआ था तथा उसकी मत्यु के समय तक इसका अन्त हो 
गया यद्यात्रि इसका जयतोेय हुमायू के राजतिलक तक रहा । 





] अकवरनामा (१० 7) जालमे वशरियत' शब्द का प्रयोग करता है । 
2 बही। 


3 तारीबेशाही, प० 30 35॥ कविता मे हमायूनामा के अनुसार खलीफा 
ने पड़यत का प्रारम्भ किया । इस पुस्तक से ऐसा अनुमाल होता है कि 
काबुत मे कुछ वात हुम/यू को राज व तथा तुर्री अमीर के नेतत्व के लिए 
याग्य नही समझते थ। ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 29-30 | 
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हुमाय, के शासन काल में महदी स्याजा तथा खलीफा 


हुमायू के गद्दी पर वंठने के पश्चात खलीफा शासकीय तथा राजकीय कार्यो 
से मुक्त कर दिया गया । उसका नाम ही हुमायू वे शासन काल म॑ लुप्त हो जाता 
है। समकालीन ग्रथों भे इसके पश्चात बुछ ही स्थाना मे उसका उल्लेख मिलता 
है। 537 ई० मे उसबी बहन सुल्तानम का विवाह हिंदाल मिर्जा से हुआ।? 
इस अवसर पर खालीफा ने अमूल्य उपहार दिये । खलीफा के पु्॑र मुहिब अली या 
तथा खालिग बेग राज्य की सेवा मे रहे।? पलीफा या छोटा भाई जुनायद 
बरलास बावर के समय जौनपुर तथा अय स्थाना का गवनर था तथा हुमायू के 
राज्यवाल मे अपनी मत्युपयत वह हुमायू वे! लिए युद्ध करता रहा ।? इस तहर 
इतना तो स्पष्ट है कि खलीफा वे परिवार को कोई हानि मही पहुचायी गयी, न 
उसे कुछ दण्ड ही दिया गया, किन्तु उसवी शवित समाप्त हो गयी। इससे सिद्ध 
होता है कि उसने हुमायू के' गद्दी पर बैठने म अडचनें उपस्थित को थी । वह कब तक 
जीवित रहा, यह भी बताना कठिन है। वह बाबर से बडा था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि हुमायू के शेरशाह से पराजित होन तथा साम्राज्य खो देने वी तिथि (540 
ई०) तक उसकी मत्यु हो चुबी थी। 

महंदी ख्वाजा वे विपय मे भी हम अधिवः ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तारीखे 
इत्राहीमी से पता चलता है कि वह कालपी का गवनर नियुवत किया गया।* 
इससे स्पष्ट है कि हुमायू ने उसे क्षमा बर दिया। ग्रुलवदन बेगम ने भी हिंदाल 
के विवाह के वणन के समय उसका उल्लेख किया | * ऐसा प्रतीत होता है कि 
इसवे' कुछ ही दिन पश्चात उसकी मत्यु हो गयी । कदाचित खानजादा वेगम के कोई 
पुत्र नही था कितु उसकी दूसरी पत्नी से जाफर ख्वाजा नामक एक पुत्र था। 
मह॒दी ख्वाजा मे अमीर खुस& की कन्न वी चारदीवारी बनवायी तथा सममरमर 
के एक फलक पर शिलालख अकित कराया ।९ 





] ग्रुलवदन, हमायूनामा, बेवरिज, प०१26-27 
2 ब्लाध्मेन, आईने अक्वरी,प० 463 66] 


3 असकित, भाग 2 १०|0, 22, 23, 3,]33,39, गुलबदन, 
हुमायूनामा, बेवरिज, भूमिका, पृ० 26, फुटनोट | 


4 तारीखे इत्राहीम, रिजवी, हुमायू, 2, पृ० 4॥ 
5 भुलबदन, हुमायूनामा, पृ० 26॥ 
6 मिर्जा,लाइफ एण्ड वक्‍स ऑफ अमीर खुसरू, पृ० 38 
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पड्यत की असफलता के कारण 


यह पडयच, जैसा डॉ ० ईश्वरी प्रसाद तिखत है, असफ्स नही हुआ बत्वि उड 
गया।”! वास्तव में पडयन की बाता को देखने से स्पष्ट हो जाता है दि यह एव 
विचार अथवा मोजना की ही भाति था तथा इस योजना को कार्या-वित वरने के 
प्रयत्न नही हुए । खलीफा ने अपने उम्मीदवार वे विचार जानने के' वाद तत्लाल 
अपना सहयोग त्याग दिया । 

वास्तव में खलीफा का उम्मीदवार योग्य नहीं था। निजामुद्दीन के वणन से 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मस्तिष्क ठीक नही था तथा उसम बुछ परागलपन 
के चिह्न मौजूद थे ।+ इस बात का समयन अहमद यादगार भो फरता है।? 
इसमें कोइ संदेह यही वि वह न तो महत्त्वाकाक्षी था न उसम अपना व्यक्तित्व 
ही था। अयथा खलीफा के पीछे हट जाने १र भी उसने राज्य प्राप्त वरने वा कुछ 
ने कुछ प्रयत्न अवश्य क्या होता। ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बढाने वा प्रयास हीं 
गलत था । 

महूदी ख्वाजा तथा हुमायू में हुमायू अधिक योग्य था । हुमायू के चारित्रिक 
दोप, जो बाद म॑ प्रखर हो उठे तथा उसकी असफ्लता के कारण बने, ,अभी तव 
प्रकट नही हुए थे। मह॒दी ख्वाजा एसा मेधावी व्यवित भा नही था विः उसे हुमायू 
से अधिक उपयुवत कहा जा सके। वश से भी हुमायू का स्थान अधिक ऊचा था। 
हमायू वी माता माहम बेगम बुद्धिमती महिला थी तथा राज्य काय में उसवी 
सहायता भी मूल्यवात थी । 

खलीफा की सबसे वडी भूल बावर के सभी पुनो की छोडकर मह॒दी ख्वाजा 





4 * (्‌॥७ राणा ढात जण जि] 80 गट्टॉ०० 0५६,” (ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, 
प० 36)4 


2 निजामुहोन वे शद है बशायब्य, जुनू मन्सूब बूद ।' होदीवाला, !, पृ० 
5054 


3 तारीखे शाही, प० 3 


4 बुष्ठ विद्वाना ने मह॒ंदी ख्वाजा तथा हुमायू मे महदी स्वाजा को अधिवा 
उपयुक्त बताया है। श्रो० रशब्रुक विलियम्स लिखते है कि ' ॥. एाहित 
एव वीवशट एशटा धगराशात्ट्प तव बताए क्ाजआूर्गी छ०्पत 
गा3(6 4 0६7 ध्याएटाण एक्षा प्रयाब्॑णा वातर्टत प्रणयावज्फााड 
00ग्रावल शाव॑ छऐशवाएड़ 705 3५98 ध्वाउ5८6 डाउए७ ब्ाएाटए ० था! 


१जी० 80 धाल ऋर्शवि6 0 (006 08१07 ४ वध * (विलियम्स, 
ऐन एम्पापर बिल्डर, प० ]77)4 
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वा पक्ष लेना था। मुगल वश मे-साम्राज्य पुत्रा मे विभाजित होने की परम्परा थी । 
बाबर के अमीर उसके वश के प्रति स्वामिभक्त थे तथा उसके स्थान पर किसी दूसरे 
को गद्दी पर बैठाने के प्रयत्न मे गहयुद्ध निश्चित ही होता । हमायू के सभी भाई 
इस परिस्थिति मे उसको सहयोग देते । 

खलीफा के विचार दोषपूण थे । हुमायू को गद्दी से वचित कर वह बाबर के 
वश से राजत्व को समाप्त कर देना चाहता था। इस तरह बाबर के सभी भारतीय 
युद्ध व्यथ हो जाते तथा बाबर के वश का अत हो जाता | खलीफा का निणय मुगल 
साम्राज्य तथा वाबार के वश के लिए मृत्यु संदेश था । 


3. हुमायू की समस्याएं 


बाबर ने जो साम्राज्य स्थापित क्या वह उसके जीवन काल मे न तो सगठित 
हो सका था, न उसके शत्रु ही पृण रूप से पराजित हुए थे। इसक अतिरिवत उसकी 
मत्यु वे' पश्चात कुछ आय समस्याएं भी सामने आ गयी थी । इस तरह खलीफा 
का पड्यान समाट हुमायू के भविष्य की कठिनाइया की सूचना थीं। उप्तकी 
कठिनाइयों को हम दो भागा में विभाजित कर सकते हैं-- 

(4) आन्तरिक समस्याए, 

(2) बाह्य समस्याएं । 


हुमाय, की आन्तरिक समस्याएं 


मुगल साम्राज्य 


बावर वी मत्यु बे' समय मुगल साम्राज्य आकसस नदी से विहार तक फली 
हुआ था। सिंध के पश्चिम, काबुल, गजनी तथा काधार पर बावर वा पृ 
अधिकार था किन्तु हि दुरुश के पहाडिया म॑ रहने वाले कवीले के लोगा ने उसवः 
अधीनता नाममान को ही स्वीकार की थी। सिघ नदी, काबुल, गजनी तथा 
काधार के बीच जलाताबाद, पंशावर काहदमन, स्वात तथा बजौर बावर के 
अधिकार मे थे। उत्तरी तथा दक्षिणी सिथ्थ मे उसके माम से खुतवा पटा जाता 
था । इसके पूव पजाब, मुल्ताव तथा सतलज और विहार वे वोच के भाग 
(दिल्ली, सिरसा हासी इत्यादि) भी उसके अधिकार मे थे। उत्तर म हिमालय, 
दक्षिण मं मालवा, राजपूताना, बयाना, रणथम्भौर ग्वालियर तथा चदेरी उसके' 
साम्राज्य दी सीमा बनाते थे। दक्षिणी बिहार के पहाडी भाग भी पूणतया उसके 
अधिकार म नही थे । इस क्षेत पर अफ्गान तथा हिंदू सरदारा का राज्य थां।? 
इस तरह उत्तर म हिमालय दक्षिण म मालवा तथा बुदेलखण्ड, पूव मे बगालक्षया 
उत्तर-पश्चिम मे आवसस उसके सामाज्य की सीमाए थी। गगा-यमुना वे दोआब 





4 बाबरनामा, वेवरिज, ५० 526 27 | बाबर के मुल्तान पर अधिकार के 
लिए देखिए, असकिनि 4, पृ० 398 । अबुहर, सिरसा, हासी तथा हिसार 
बावर वे साम्राज्य मे थे कि तु गनेशगढ हनुमानगढ तथा जीतपुरा उसमे 
सम्मिलित नही थे । बनर्जी, हमायू, , प० 29 । 


2 शरण, प्राविशियल गवनमेटट ऑफ दि मुगल्स, प० 46 474 
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का भाग मुगल साम्राज्य का भ्रमुख केद्ग था । 
घाबर ने अपने साम्राज्य का प्रशालकीय विभाजन नहीं क्या था। अतएव 
लोदी सुल्तानो वे समय के ही विभाजन पर राज्य वा शासन होता था । साम्राज्य 
दो तरह की राजनीतिक इकाइयो मे बटा हुआ था ऐसी सरकारें जो पूर्ण रूप 
से शासनाघीन थी तथा वे जो स्थानीय राजाओं अथवा ऐसे जमीदारो के अधीन थी 
जिहोंते अवीनता तो स्वीकार वी थी कितु उह आतरिक स्वतत्ता प्राप्त थी 
ऐसे राज्य मुगल सम्राट को निधरित कर देते थे । इन राज्यो का क्षेतफ्ल मुगल 
साम्राज्य के लाभग/5 के वराबर था।? बावर ने पानीपत तथा खानवा के युद्धो 
के पश्चात्‌ प्राप्त भूभाग को अपने उमराओ में विभाजित बर दिया था। ये उमरा 
उन क्षेत्रो के शासन के लिए उत्तरदायी थे। वहा कया राजस्व वसूल करना तथा 
शासन का उत्तरदायित्व उन पर था। ये उन स्थाना के स्थायी स्वामी नही थे 
और उनका स्थाना तरण भी होता था।? 
शासन प्रबध--मुगल साम्राज्य बडा अवश्य था कितु उसका संगठन अपूण 
था। बावर स्वयं अपनी आत्मकथा में लियता है कि योग्य व्यक्तिया को दूरवर्ती 
परगना में भेजकर शासन प्रबाघ कराने वा अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इसके 
जतिरिषत बावर में शासन की यो यता भी नही थी | बाबर को यह साम्रा“य जर्दी 
मे प्राप्त हुआ था और इसके सठगन का प्रबाध ढीला था ।? प्रान्तीय केड्रो मे 
गबनर और दीवान तथा नीचे वे' भागा मे कोतवाल ओर शिक्दार राज्य के प्रमुख 
अधिकारी थे। ये अधिकारी जागीरदारा से सहायता प्राप्त करते थे। दहात बे' 
भाग के द्रीय सरकार से पूण रूप से नियन्ित नहीं थे। बाबर न इसके लिए कोई 
प्रयत्न नही क्या था । इसका परिणाम यह हुआ कि शासन केवत शक्ति के बल पर 
आधारित था । जनसाधारण पर मुगल साम्राज्य वी स्थापना वा कोई विशेष 





] बाबरनामा, वेवरिज, १०520 2। बाबर लिखता है कि भीरासे बिहार 
तक जो प्रदेश उसके अधीन थे उनका राजस्व बावन करोड था, जिसमे 
आठ अथवा नौ करीड उन 'रायो तथा राजाओ के परगनो से प्राप्त होते थे 
(0324 | 80 स्वीकार कर ली थी तथा जिहे ये परगने स्थायी रूप से 
दिये भये थे । 


2 शरण, प्राविगिशियल गवनमेण्ट ऑफ दि मुगल्स, प० 48 ॥ 


३ क्व प्रयाए0णा ॥44 08छ॥ [759 च्दुप्राधत शत ॥5 छ/0एआए2ड 
]0०5७४ [ता * (बनर्जी, हुमायू, ।, प० 30) 


4 "पर इचाशा।8 ० 60एथशाशलां ०६ हा इता5 (99 06 5७०7०) 
ग० प्ंधा। (09 6 ८०)” (कम्प्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, 


प० 2)॥ 
टी 
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प्रभाव नही हुआ था ।! मुगल साझ्राज्य पी जड सम्राज़ व तिपते स्तर तय महा 
पहुच सवी थी। जनता मुगला गो विदेशी समझती थी जिराव प्रारण उमर विद्वेप 
की भावना थी तथा वे कभी भी विद्वाट वर सतत थे । मुगठ साझाम्य वी स्थाधगा 
हुए अभी केवल पाच यप हुए थ और यह पाल शुद्ध और गधप गामगाल था। 
जनता मे अपगाना के सित्रा वी कमी न थी और य लाग भी दूर-दूर तय पैते हुए 
थे। इस तरह हमायू वे रम्मुय शासरा का संगठित घबरा यी समरयां बस 
महृत्त्वपूण थी । 
रोजकोप--मुगल साम्राज्य थी आर्थिय अवरथा शोपनीय थी। बावर ग 
पामीपत बे' पश्चात धन या अपव्यय किया । हुमामू मामराय, अत्यरी तथा अय 
अपीरो वो इनाम देने वे! अतिरिवत ईराब' बाणगर खुरासाई, गमराट मे 
सम्बाधिया को उपहार भेजे गये और पाबुल तथा बरसक गयी घादी (बह्म्णा में) 
के प्रत्येक मर-मारी, दास, स्वतत्न तथा बालिय एवं याबातिग यो एवं एप 
शाहरखी इनाम में दी गयी ।१ वह अपन दाय व यारण वलाइर यटा जाता था ।? 
इस अप यय वा परिणाम दो बय व परश्चात्‌ ही स्पष्ट हां गया। बढ़ अपनी 
भआत्मस्था मं लियता है वि अमटूबर 529 तय शियाटर और टुश्माटीम छोटी 
वा कोप समाप्त है! चला था और उसे अपन उच्च जधिया रिया पर तीस प्रतिशत 
बार लगाना पडा ।! इस तहर जिस समय हुमायू गद्दी पर वंठा मुगल साम्राग्य 





धप06 &पाप्राशप्वप९ 5४४८७ ४0000 ” (बनर्वी, हुमाय, 
प० 30)। 

* छू 88007 9९७॥ 85 500९९४५४ए ॥ ॥07॥770प07 83 ॥6 १४४5 
गा वीड्ागपाह 6 ०7७९5 0 ]रण्ता2्॒रफ्रा उशट्रा ५ ०प्रॉत गर९७ लत 
8५6 0०९077९७. 8$ ॥/ छ85$ ग6 7९07८४26 40 ]7$ इणा 98 
ग्रणाबाणाए तयाणा ००घरए ७८ ॥थव 08467 0गाए 59 स्ा॥* 
ग्रापश08 ० छक्ष' ९०000075, शी।लं। ॥7 धग८5 ० एछ९8०९ ४85 
अत, हध८ए्र८]९४५ ब0 77४९7८७४३८ * (विलियम्स, ऐन एम्पायर 
बिल्डर, १० 62)। 

] डॉ० बनर्जी का यह वेथन (बनर्जी, हुमायू, [, पृ० 3) वि जनता 
मुगतां के आमसत से इस कारण प्रसन थी वि भुगल सस्कूति लोदिया वी 
सस्कति से अधिक रवागत मोग्य थी, सही नही प्रतीत होता, क्योकि मुगल 
सस्कूति का जो अथ हम समझते हैं उसको स्थापना बावर नही वर पाया 
था | ऐसी परिस्विति मं उसको कल्पना करना गलत होगा । 


2 बावरनामा, बेवरिज, प्‌ 522 234 
3 अयोध्या वी बावरी मसजिद कय शिलालेख 
4 विलियम्स, ऐत एम्पायर बिल्डर, पृु० 62॥ 
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की आथिक अवस्था शोचनीय थी तथा राजकोप रिक्त था। रशत्र्‌ क विलियम्स 
का यह कथन सत्य है कि हुमायू की वठिनाइयों में उसकी आधिक व्वस्था का 
बहुत बडा हाथ था ।* 
सेना--बावर ने अपने जीवन भर युद्ध और सघप क्या था। उसकी सेना में 
ऐसे लोग काफी सख्या में थे जिहनि उसके साथ अनेव वर्षों तक' रहकर युद्ध किया 
था। ऐसी स्थिति म बाबर वे साथ उनका व्यक्तिगत सम्बंध स्थापित हां गया 
था। बावर की सेना म भिन भिन देशा के लोग थे, जैसे चगताई, मुगल, ईरानी, 
अफगानी तथा भारतीय । इन भिन भिन धर्मो, सम्प्रदायो और जातिया के व्यवितया 
को एक सूत्र मे बाधने वा उत्तरदायित्व बाबर पर था । उसी मृत्यु के पश्चात्‌ इन 
लोगा कया दष्सोण क्या होगा यह एवं महत्त्ववृण प्रशत था। सेना का सगठन 
कबीलो के जाधार पर था तथा उनका नेतत्व भी उही जातिया के' लोगो पर था। 
व्यक्तिगत तथा कबायली (जातीय) द्वेष के कारण सेना में पुृण एकता असम्भव 
थी। द्वेप का परिणाम सकट के समय म राज्य के लिए भयवर हो सकता था | इनम 
बहुत से ऐसे सरदार थे जो वृद्ध थे तथा जिह हुमायू की योग्यता पर अधिक विश्वास 
नही था| ऐसे ज़ोग वहा तक हुमायू वे पक्ष वा समथ बरेंगे, यह भी एक महत्त्वपूण 
प्रश्न था। इन जमीरो में रवाजा यलीफा तथा ख्वाजा कला ऐसे व्यवित भी ये 
जिहति बायर वे साथ अतव' परिस्थितिया मे सुख दुख झेला था । इनके अतिरिवत 
कुछ लोग ऐसे भी थे जो रक्त सम्बंध से बधे थे । बुछ भय लोग भी थे जो बावर 
के आमन्रण पर भारत आये थे तथा उहाने बाबर वी भारतीय विजयो मे प्रमुप 
भाग लिया था। 
बया हुमायू मे ऐसी योग्यता थी कि वह भिन्‍न भिन व्यवितिया को एक सूत्र म 
बाँध सके ? हुमायू ने बाबर के प्रमुय युद्धा मे भाग अवश्य लिया था विन्तु उसने 
अपनी युद्धकला वा ऐसा प्रदशन नही किया था कि जो बावर के अनुभवा के समकक्ष 
उत्साह प्रव॒ट वर सकता । इस विश्वास को आवश्यबता इस कारण भौर बढ गयी 
थी बयाबि मुगल साज्ाज्य अभी-अभो स्थापित हुमा था और भारत मे अभी भी 
मुगल विदेशी समझे जाते थे ।* 


हुमाय, वे भाई 


इन वठिन परिस्थितिया म हुमायू को अपने भाइया स सहायता प्राप्त हा सवती 





] बिलियम्स, एन ऐम्पायर बिल्डर, पु० 62॥ 

2 अमीरो के बारे मे यह महत्त्वपूण है कि इन्हाने हमायू बा साथ दिया तथा 
विद्रोह नही किया। जिन लोगा ने हुमायू से विद्वाह क्रिया वे या तो 
बे तिवट सम्याधी थे अथवा उसके भाई। 
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थी। वि तु दुभाग्यवश भाइया वा सहयोग उसे न प्राप्त हो सवा । हमायू वे! तीन 
भाई थे--कामरान, अस्क्री और हि दाल । वामरान बाबर वी पत्ती गुलसुय 
बेगचिक का पुत्र था। उसवा जम 5 4 ई० म तथा अरवरीयमा ]5]6ई० म 
हुआ था । बावर वी एवं और पत्नी दिलदार आगाचह से हि दाल का ज मं 59 
ई० मे हुआ था | इस तरह वावर वी मत्यु वे समय हुमायू वी अवर्घा 23 वष, 
बामरान की 7 वप जस्करी वी 5 यप तथा हिंदाल वी ]2 वषथी। 
बाबर वी आत्मकथा तथा समवालीन इतिहासवारा वे वणना से स्पष्ट है वि 
बाबर ने जपने सभी पुत्रो वो शिक्षा तथा शासन वा अनुभय प्राप्त व रन वीसुविधा 
प्रदान वी थी । कामरान ]5 वष वी अवस्था मे वाबुल का गवनर नियुवत हुआ 
तथा हिदाल ] 2 वष वी अवस्था मे बदस्शा वा गवनर बना। भारत मे जसे 
हुमायू ने पानीपत तथा खानवा बे' युद्धा म भाग लिया था उसी तरह अस्परी 3 
बप की अवस्था मं घाधरा वी लडाई म लडा। 522 ई० मजब यामरान वी 
अबस्था केवल आठ वध की थी, बावर ने इस्लामी कानून पर उसकी शिक्षा ब लिए 
एक कविता लिखी थी | (दर पिक्य मुवाइयान)।? जनवरी 526 मज्व उसने 
गाजी खा के पुस्तकालय से हुमायू को पुस्तवें भेजी तो उसन बामरान वे लिए 
थी कुछ पुस्तकें भेजी। जनवरी 529 ई० म बाबर न भारत मे लिखी अपनी 
कविता वा सम्रह बामरान तथा हुमाय दोना को भेजा तथा हिदाल का, जिसवी 
अवस्था केवल 0 ] वष की थी, उसने वायरी लिपि वे' अक्षर भेजे ।5 
उपयुवत घटनाए इस बात की प्रमाण हू कि बावर अपन चारा पुत्रा का सुखी 
तथा सम्प'न देखना चाहता था। इस का रण उन पर विशेष क्पादप्टि होनी स्वाभाविक 
थी। शिक्षा के अतिखित बाबर की <चछा सा म्राज्य वे विषय मे वया थी, यह बताना 
कठित है, कितु इतना मिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पाच वप तक शासव 
करन वे कारण कामरान का सम्पक काबुल और कधार से अधिक हो गया था 
और ऐसी स्थिति मे हुमायू वे लिए इन क्षेत्रा को अपने अधिकार मे रखना सरल 
नही था । 
इसके अतिरिक्‍त मत्यु के पूव बावर ने निश्चित वर दिया था कि हुमायू और 
कामरान का भाग छ और पाच के अनुपात मे हांगा । यह कोई आश्चय वी बात 
नही थी, व्यांकि बाबर के चाचा और पिता म॑ भी इसी तरह जागीरा का बटवारा 
हुआ था। सबसे बडे चचा सुलतान अहमद मिर्जा को समरक द तथा उसके निकट 





] बनर्जी, हुमायू, प० 5] 52 
2 बावरनामा, बेवरिज, पू 460॥ 
3 वही, पृ० 642। 


हुमायू वी समस्याएं. 6] 


वे क्षेत्र प्राप्त हुए थे । य भाग उसके सभी भाइयो मे सबसे अधिक महत््वपृण थे । 
दूसरे चाचा सुल्तान महमूद मिर्जा को उससे कम था । उसके छोट चचा डलूम मिर्जा 
को इनसे भी कम भाग प्राप्त हुए थे। इसो तरह वाबर 7 भी अपने पुत्रा मं विशेषत 
कामरान का अनुपात निश्चित बर हुमायू के सामने एक बडी सीमा उपस्थित कर 
दी थी । इस सम्पध मे एक महृत््वपूण प्रश्न यह उठता है कि बाबर ने केवल 
बामरान और हुमायू वा ही अनुपात निश्चित क्या जिया ? अपन दो छोटे परुतों वे 
बीच उसने कया कोई अजुपात्त निश्चित नही किया ? यह कामरान के प्रति प्रेम वे' 
कारण था, अथवा बावर यहूं समझता था कि वामरान महत्त्वाकाक्षी है तथा 
अनुपात निश्चित न हान पर वह समस्या उपस्थित करेगा, यह बताना कठिन है। 

मृत्यु के पूव बाबर न हुमायू को यह आज्ञा दा थी कि वह अपने भाइयों के 
प्रति कोई ऐसा व्यवहार न करे जिसमें उह दुख और कप्ट है । ! इस तरह बावर 
न हुमायू का अपने भाव्या वे प्रति नीति को भी निश्चित कर दिया था! इस सम्बंध 
मे कुछ महत्त्वपूण प्रश्न उपस्थित होते ह ! नयी परिस्थिति में हुमायू वे प्रति उसवे 
भाइया का मनो भाव ण्ताना वठिन था । कामरान का अनुपात निश्चित कर बाबर 
ने उसे प्रोत्साहित करने वा तो अवसर दिया ही था साथ ही अपन भय पुताम 
इससे विद्वेप वी भावग वा भी जम द्‌ दिया था। नयी स्थिति म भाइयों के बीच 
साम्राज्य वे! विभाजन वी माग के लिए हुमायू का तंयार रहना था | सबसे कठिन 
समस्या इस कारण उपस्थित हो गयी थी कि प्रत्यव भाई वे” समयक बुछ मुगल 
अमोर थे जो अपने लाभ वे लिए इह आपस में थगडा बरने बे तिए प्रोत्साहित 
किया बरते थे । 


बापर के सम्बन्धी 


हुमायू के गद्दी पर बैठने के समय मच्य एशिया वे कई प्रमुख वशा के बशज 
बाबर की सेना में उपस्थित थे । इनम कई वे साथ बावर ने ववाहिक सम्बंध 
स्थापित किया था। बादशाह बी मत्यु वे पश्चात इनम सशय, भय, तथा आशा 
वा हाना स्वाभाविव' था । नये शासत' वे आगमन से ये सम्बधी उससे उनति का 
पद, अच्छी जागीरें दत्यादि प्राप्त करना चाहते थे । इनमे से बहुत से ऐसे थे जिन्हांने 
मध्य एशिया मे अपने पूर्वजा री भूमि वा अधिवार में रपने म असफ्व हाकर, 
भारत मे शरण ली थी तथा यहा उह्‌ वावर से पद तथा आदर प्राप्त हुआ था।? 

इस समय मुगल दरार में दो वश्यों के वशज विशेष महत्त्व के थे। गूनुस 


] विजियम्प, एन एम्पायर बिल्डर, ५० 74॥ 
2 तारीउ खानदान निपूरिया, तारीखे अलपी । 


62. हुमाय 


खा क वश से सर्म्वा धत ज्यतिनिया मे इसान तमूर, तु्तावुगा सुल्तान तथा खिद्ध 
स्वाजा खा प्रमुख थे ।! बाबर ने अपनी तीन पुत्रिया का विवाह इनसे किया 
था । इसके अतिरिवत वली खूब मिजा भी था, जिस मुगल सुल्तान वहा गया है, 
कितु इसके विषय मे हम अधिक ज्ञान प्राप्त नही है। 

द्वितीय वश बे! अमी रा में खुरासान के मिर्जा थे, जिनम मुहम्मद जमान मिर्जा 
तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा प्रमुख ये। मुहम्मद जमान मिर्जा खुरासान के 
शु-तान हुसन बाइकरा का पौत्र था ।” इसके पितामह की मृत्यु (5 मई 506 ई०) 
के पश्चात ऊजबेक) ते खुरासान पर अधिकार कर लिया । सृहम्मद जमाने मिर्जा 
भागकर काबुल बाबर वी शरण में आया। यहा वावर ने अपनी पुत्री मासूमा 





| यूनस खा 


जहमद खा (इलाचा खा) 
[ 


एमन रवाजा खा. इसान तिमूर सुल्तान तुस्तांबुगा सुल्तान या 
( (208 बेगम से (गुलचेहरा बेगम से 


विवाहित) विवाहित) 
! ४ या 
गुलवदन वेगम स 
विवाहित) 
2: अमार तैमूर 
या 
गाल मसूर 
् | | 
बाइकरा मिर्जा सुल्तान हुतेव मिर्जा 
सुतान वस मिर्जा घदीउज्जमा मिर्जा 


मुहम्मद सुत्तान मिर्जा हि 
मुहम्मद जमान मिर्जा. मुहम्मद मुनीम मिर्जा 


62. हुमाय 


खा क वश से सर्म्या धत व्यक्तिया में इसान त्मूर, तुएा 
स्वाजा खा प्रमुख थ । बाबर ने अपनी तीन पुत्रिया 
था। इसके अतिरिवत वली खूब मिर्जा भी था, जिस मुग 
कितु इसके विषय में हमे अधिक ज्ञान प्राप्त नही है। 
ढ्वितीय बश के अमी रा मे खुरासान के मिर्जा थे, कि 
तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा प्रमुष ये । मुहम्मद जः 
सुल्तान हुसेत बाइकरा का पौत्र था ।* इसके फितामह वी 
के पश्चात ऊजबेक ने खुरासान पर अधिकार कर लिया 
भागकर काबुल बाबर की शरण में आया | यहा वाबर 


| यूनस खा 
अहमद खा (इलाचा खा) 
एमन रवाजा खा... इसान तिमूर सुल्तान 
(गुलरग वेगम स॑ 
विवाहित) 
पघिल्र प्याजा या 
(गुलबंदन वेगम से 
विवाहित) 
2 अमार तमूर 


उमर शेख 
बाइक्रा 


| 
गयाधुरव मसुर 





| 
बाइकरा मिर्जा सुल्तान हुपेन मि 


सुल्तान वस मिर्जा बदीउज्जमा मिर्जा 


मुटम्मद सुल्तान मिर्जा 
मुहम्मद जमान मिर्जा मुहम्मद मु 


हुमायू की समस्याएं 63 


सुल्तान वंगम से उसका विवाह कर दिया । उसी वपष यह बल्ख का गवनर नियुक्त 
किया गया | माच अप्रल, (526 ई० मे यह कास्वानक्रा सुल्तान द्वारा वहा से भगा 
दिया गया। मुहम्मद जमाने भागकर भारत आया तया आगरा मे बाबर से मिला। 
खानवा ने थुद्ध मे तथा पुव मे अफगाना के विरुद्ध इसने मुगल सेना के साथ भाग 
लिया । यावर मे प्रसत होकर इसे (3 अप्रैल 529 ई० को) सरोपा (सिर से 
पर तक व वस्त), एवं तलवार एक पेटी एक तीपूचाक घोडा, तथा छतरी प्रदान 
बी तथा जौनपुर का गवनर बनाया।* इसके पश्चात बाबर वी बीमारी तथा 
उसवी मत्यु वे समय तक मुहम्मद जमान के विषय में हमे अधिक जानकारी नहीं 
है। 
मुहम्मद सुत्तान मिर्जा भी तैमूर का वशज था तथा मुहम्मद जमान मिर्जा का 
चचेरा भाई था। पुरासान तथा मध्य एशिया से यह भी मुहम्मद जमान' मिर्जा बे' 
साथ भागवर भारत आ गया था | उच्च वश का होने के कारण यह भी शक्ति 
प्राप्त करने के' लिए सदा उत्सुक तथा उतावला रहता था। बाबर अपने दोना 
दामादा का आदर करता था तथा उह सुखी रखना चाहता था। राजवश ने' होने के 
,वारण दोनो मिर्जाआ का राजसी लोभ समाप्त नही हुआ था। बाबर के सद्‌ गवहार 
से अमी रा में भी इनका सान बढ गया था । ये लोग भी वश तथा बावर वे व्यवहार 
के फारण अयने को गद्दी वे निकट उत्तराधिक!रियां में से समझते थे । मिर्जाओं का 
अपने पुवजा वे देश मे कोई स्थान नहीं था। इस तरह भारत में अपना राज्य 
स्थापित बरने की आकाशा सदा इनके मन मे बनी रही। वाबर की दया ने इस 
तरह हुमायू वे राज्य मे इनके विद्रोह का बीज डाल दिया । 
मीर मुहम्मद महदी ख्वाजा तथा प्रधान मनी खलीफा का वणन हम ऊपर 
क्रआये है ।इन प्रमुख अमीरो वे अतिरिक्त भी बहुत से उच्च बुल के तथा योग्य 
अमोर इस समय भारत मे मुगल सेना मे उपस्थित थे। 


हुमाय की बाह्य समस्याएं 


उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था 

इन आातरिक समस्याओ के अतिरिक्त हुमायू वे सम्मुख कई महृत्त्वपूण बाह्य 
समस्याएं थी। आन्तरिव समस्याएं तथा बाह्य समस्याएं एक दूसरे को प्रभावित 
कर सकती थी । मुगल प्ताज्राज्य की सीमा के निकट शक्तिशाली महत्त्वपरुण राज्य 





] अहसानत्‌ तवारीख, ॥, पृ० 67॥ 
2 वे, प० ]97 98, बाव रनामा, वेवरिज, ० 456 
3 बाबरनामा, पूृ० 662 64॥ 


62. हुमाय 


पा के वश स राम्या धत व्ययितया में इसान तमुर, तुरताबुगा सुल्तात तथा खि्य 
स्वाजा खा प्रमुख थ ।! वाचर ने अपगी तीन पुत्रिया का विवाह इनसे किया 
था। इसके अतिश्वित बली खूब मिजा भी था जिस मुगल युल्तात यहा गया है, 
कितु इसके विषय में हम अधिर तान प्राप्त नहीं है। 
द्वितीय वश के अमी रा मे खुरासान वे मिजा थे जिनमे मुलम्मट मान मिर्जा 
तथा मुहम्मद सुल्तान मिजा प्रमुख थे | मुहम्मद जमाने मिर्जा घुरासान वे 
सुल्तान हुसन बाइकरा वा पौत्र था ।£ इसके पितामह की मययु (5 मई 506 ई०) 
के पश्चात ऊजवेका ने खुरासान पर अधिकार बर लिया । मुहम्मद जमाने मिर्जा 
भागकर काबुल बाबर वी शरण म आया । यहा वायर ने अपनी पुत्री मासूमा 


यूनस पा 


अहमद या (इलाचा खा) 


[ 


एमन प्वाजा था इसान तिमूर सुत्तान तुख्ताबुगा सुल्तान खा 
(गुलरग बेगम से (ग्ुलसेदरा बेगम से 
वियाहिल) विवाहित) 
खित्च य्वाजा पा 
(गुलबदन बैगम से 
विवाहित) 


2 अमार तंमूर 
उमर शेख 
वाइकरा 


गयासुद्दीन मसूर 





बाइक्रा मिर्जा सुल्तान हुसैन मिर्जा 


सुल्वान वैम मिर्जा वदीउज्जमा मिर्जा 
| न न 
मुहम्मद सुल्तान मिर्जा ॥ 
के र मुहम्मद जमान मिर्जा... मुहम्मद मुनीम मिजा 


हमायू वी समस्याएं 63 


सुल्तान वेगम से उसका विवाह कर दिया । उसी वप यह बत्ख का गवनर नियुक्त 
किया गया। माच-लप्रैल, 526 ई० मे यह कास्कानकरा सुल्तान द्वारा वहा स भगा 
दिया गया ।? मुहम्मद जमान भागफर भारत आया तथा आगरा मे बाबर से मिला। 
खानवा के युद्ध मे तथा पूव मे अफयाना वे विरुद्ध इसने मुगल सेना वे” साथ भाग 
लिया । वावर ने प्रसम होकर इसे (3 अग्रैल 529 ई० को) सरोपा (सिर से 
पर तक वा वस्त्र), एक तलवार, एक पेटी एक तीपूचाक घोडा, तथा छतरी प्रदान 
वी तथा जोनपुर का मबनर बनाया।* इसके पश्चात बाबर की बीमारी तथा 
उसकी मत्यु वे समय तक मुहम्मद जमान वे” विषय मे हमे अधिक जानकारी नहों 
हैं। 

मुहम्मद सुल्तान मिर्जा भी तैमूर का वशज था तथा मुहम्मद जमान मिर्जा का 
चबेरा भाई था। खुरासान तथा मध्य एशिया से यह भी मुहम्मद जमान मिर्जा के 
साथ भाग+र भारत आ गया था | उच्च वश का होने वे कारण यह भी शक्ति 
प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक तथा उतावला रहता था। बाबर अपने दोना 
दामाटा का आदर करता था तथा उहे सुखी रखना चाहता था। राजवश के होने के' 
कारण दोना मिर्जाओ का राजसी लोभ समाप्त नही हुआ था। बाबर के सदब्यवहार 
में अमी रा मे भी इनका मान बढ गया था। ये लोग भी वश तथा बाबर दे व्यवहार 
के कारण अपने को गद्दी वे निकट उत्तराधिकारिया में से समझते थे। मिर्जाओ का 
अपने पूवजा के” देश मे कोई स्थान नहीं थां। इस तरह भारत म अपना राज्य 
स्थापित करते की आकाक्षा सदा इतके सत से बती रही / बाबर की दया ने इस 
तरह हुमायू के राज्य मे इनके विद्रोह वा बीज डाल दिया । 

मीर मुहम्मद मह॒दी ख्वाजा तथा प्रधान मनी खलीफा का वणन हम ऊपर 
कर आये है ।इन प्रमुख अमीरा वे अतिरिकत भी बहुत से उच्च कुल के तथा योग्य 
अमीर इस समय भारत में मुगल सेना मे उपस्थित थे । 


हुमाय, की वाह्य समस्याएं 


उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था 

इन आतरिक समस्याओ के अतिरिक्त हुमायू के सम्मुख कई महत्त्वपृण बाह्म 
समस्याए थी। आन्तरिक समस्याए तथा बाह्य समस्याए एक दूसरे को प्रभावित 
कर सकती थी। मुगल स्ताम्राज्य वी सीमा के निकट शक्तिशाली महत्त्वपुण राज्य 


णणणाणणणााणणणणा 
] अहसानत्‌ तवारीख, [, पृ० 674 


2 बे, प० 497 98, वाव रवामा, वेवरिज, पृ० 456 ॥ 
3 बावरनामा, बू० 662 64। 
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थे । इन राज्यों मे मुगल सासाज्य की दृष्टि से निम्नतिधित राज्य तथा शवितया 
महत्त्वपूण थी-- 


॥ गुजरात 5 मालया 5 
2 बिहार में अपगाय 6 पानदश 
3 बंगाल 4 कश्मीर 
4 सिध तथा मुत्तान 8 राजपूताना 
। गुजरात 


गुजरात मध्य युग के इतिहास म अपनी भौगोलिव' परिस्थितिया, सस्टृतति 
तथा उद्याग धो वे कारण प्रप्तिद्ध रहा है। मोती के काम, चित्रकला, तथा भांति 
भाति के सूती और रेशमी क्पडो तलवार तथा कटारा इत्यादि वे निर्माण वे लिए 
यह बहुत ही प्रसिद्ध था। यहा से विदेशा को सामान जाता था जिसस बहुत आय 
हो जाती थी। यहा बी उपजाऊ भूमि विशपत रुई की खेती वो लिए प्रसिद्ध थी। 
अबुल फ्जल ने आईने अकयरी मे गुजरात की एक बाग से तुलना की है जहा 
तरह तरह बे फन पैदा हात थे ।? 
पौराणिक युग म भगवान श्रीकृष्ण वी द्वारिका म मत्यु होन के कारण गुजरात 
प्राचौत काल से ही हिंदू धम वा प्रमुख स्थान मामा जाता था। प्राचीन काल म 
यहा बई राजवशा के उथान-पतन हुए। मध्य युग के इतिहास म॑ मुहम्मत गोरी 
गुजरात के शासक द्वारा पराजित हुआ।* 287 ई० मे अलाउद्दीन के संतानायक 
ऊलूग खा तथा नुस॒रत खा ने गुजरात पर अधिकार कर इसे दिल्‍ली सल्तनत में 
मिला दिया ।? तुगलक साम्राज्य के विधघटन के समय दिल्‍ली सल्तनत द्वारा 
नियुतत गुजरात का अतिम गवनर जफर खा जिसकी नियुवित 39] ई० म हुई 
थी, 396 ई० म स्वतत हो गया। 404 ई० में इसने सुत्तान मुजफ्फरशाह 
की उपाधि धारण वी तथा गुजरात में एक नय राज्य की स्थापना वी जो 
भुजप्फरशाही वश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
इस वश म सुल्तान महमूद बेमरा एक बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान हुआ (458 

5 ई०)। उसवी मत्यु के पश्चात 5] ई० म मुजफ्फरशाह द्वितीय गद्दी 
पर बैठा । यह बीर तथा योग्य शासक था। इसने ईदर, मालवा तथा चित्तौड के 
साथ युद्ध किया । इसके ाठ पुत्र थे जिनमे सिकदर सबसे वड़ा था। इसने अपने 
प्रत्येक पुत्र को अलग अलग जागीरे दी। बहादुर को कज (अहमदाबाद से 8 





] आईलने अक्वरी, 2, प० 246 47] 
2 हवीबुलला, फाउण्डेशन जाफ दि मुहि [म रूल इन इण्डिया, प० 52 53॥ 
3 लाल, हिस्ट्री ऑफ दि खलजीज, प० 82 86॥ 
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मील), बोह (महमूदावाद से 20 मील) और नवता (वरताह के नजदीब) प्राप्त 
हुआ । बहादुर इसस सतुप्ट नही था । इसवे अतिरिवत बहादुर को अपन बड़े 
भाई सिकदर से भी भय था क्योकि उसने बहादुर को समाप्त करने की योजना 
बनायी थी । इस कारण 525 ई० मे बहादुर दिल्‍ली चला गया। माग मे वह 
चित्तौड़ में रुका । यहा राणा सागा तथा उनकी माता द्वारा उसका स्वागत हुआ 
यहा से वह मेवात्त आया । हसन खा मेवाती न गुजरात पर आत्रमण करने मे उसकी 
सहायता बे हैनु अपनी सना देने का वचन दिया, कितु बहादुर ने अस्वीकार करत 
हुए उत्तर दिया कि अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करने का उसका विचार नही है। 
यहा से बहादुर इब्राहीम वे दरबार म॑ गया । 
इस समय उत्तरी भारत मे हलचल मची हुई थी । बावर भारत पर क्षात्रमण 
बरने की तैयारी कर चुका था। दिल्ली के सुल्ताव इत्राहीम ने बहादुर वा 
स्वागत किया वितु बावरसे लडन वी तैयारी मे वह इतना व्यस्त था कि बहादुर 
बी तरफ अधिक ध्यान न दे सका। बहादुर अफगान अमीरा में बहुत ही जन- 
प्रिय हो गया और बदाचित्‌ उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाने बे लिए पड़यत्र भी 
रचा गया ।? इस कारण इत्राहीम लोदी बहादुर शाह से असतुप्ट हो गया। इसम 
बहादुर शाह वा काई दोप नही था न उसने इम विचार को प्रांत्माहित ही रिया 
था बावर अपनी अत्मयथा मे लिखना है वि' जिस समय वह पानोपत के निकट था, 
बहादुर शाह ने उसता पत्न लिखा था। बाबर ने उसत्रा उत्तर बहुत्त टी मीठी भाषा 


] ईए्वरी प्रसाद, हुमायू,पृ० 46। 


2 राणा बे भतीजे ने बहादुर वो अपन घर आमत्रित किया। यहा वह एवं 
सतवी वे रुप व देखपर चक्ति हो गया । राजपूत वुमार न उसवे' निवट 
आवर यहा, “तुम्ह मालूम है, यह मुझे बहा मिली २ यह अहमदनगर 
(हिम्मतनगर) के बाजी की पुत्री है। जय राणा ने उस नगर थो सूटदा 
तो मैंन काजी को उसो वे! घर मे मार डाला तथा इस लडकी यो उठा 
लाया जिससे इसे अय राजपूत न उठा ले जाए ।” बहादुर इससे इतना 
बरोधित हुआ तिः उसने इस राजपूत यो वहो मार डाला। उपस्थित 
राजपूता ने बहादुर वा दण्ड देना चाहा । बडो कठिनता स राणा वी मा 
बे बीच-बचाव से उसको रभा हो सवी। याम्मिस्सारियट, प० 2804 

3 बेले, मुजरात, प० 278, तबवाते अक्बरी (डे, भाग 3,१५० 32]) के 
अनुसार “बयाकि अफगान अमीर सुल्तान इश्राहीम से घृणा करते थे अत 
वे इस बात वी इच्छा वरने लगे कि उसे हटाबर सुल्तान बहादुर को 
सिहासनाहट वर दें ।” 

*गुालर इच्लाड 09९5९, 70 ॥68590 शा, हज प्ीवतीाः 
फतड ४०) 0 ए॥ा$ एौ० (वाम्मिस्सारियट, पृ० 28)॥ 
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मे दिया था तथा उसने जपन पास आमश्रित क्या था। बाबर शित्रायत वरता है 
कि बहादुर शाह उसके पास नही आया और बाद म गुजरात चला गया।* 

इतमा स्पष्ट है वि' बहादुर शाह ने पानीपत के युद्ध मे भाग नहीं लिया तथा 
उसने दूर से ही पानीपत वे युद्ध को देखा था ।? इस युद्ध ने उसके मन पर बहुत 
प्रभाव डाला । भविष्य म बहादुर शाह वी पराजय वा एक बहुत वड़ा कारण उसवे 
मत का भय था जो पानीपत के युद्ध से उसके मत मे बैठ गया था| पानीपत ने युद्ध 
का वणन करत हुए उसने बाद म॑ बहा विः यह लडाई शीशे और पत्थर की लडाई 
थी जिसमे शीशा निश्चय ही टूटता, चाह पत्थर शीशे पर पटवा जाए, या शीशा 
पत्थर पर, अर्थात अफगाना (शीशा) वी पराजय मुगला (पत्थर) के मुकाबितरे म 
निश्चित थी |? अफ्गाना में बहादुर शाह जनग्रिय हो गया था । इस कारण जौन 
पुर के अमीर उसके पाप्त आये और उन्होंने उस्ते जौनपुर की गद्दी पर बैठने वे लिए 
निमत्रित किया | बहादुर शाह णोनपुर जान वे. लिए तैयार था । उसी समय उसे 
गुजरात में परिस्थितिया क' परिवतन का समाचार मिला । 

526 ई० के अप्रैल महीते के प्रथम सप्ताह मे उसके पिता मुजफ्फर शाह वी 
मत्यु हो गयी। उसकी मत्यु के! पश्चात अमीरा के सम्मुख उत्तराधिकारी की 
समस्या आयी। बुछ अमीर मुजपफर शाह बे प्रथम पुत्र सिसदर को, बुछ उसब 
दूसरे लडके वहादुर का तथा कुछ तीमरे लडबे' लवीफ खरा को गद्दी पर बैठाना 
चाहत थे । सिर दर जपन पिता की मत्यु के बाद उसी दिन गद्दी पर बैठा, विन्तु 
बह कुछ ही दिन सुत्तान रह सक्रा ।* उसकी मुखता से अमीर बहुत ही परेशान 
थे। वह जूते या ग। को बधवावर उसे क्सी अमीर का नाम देकर अपनी तलवार 





 बब्रिज हिस्‍्ट्री आफ इण्डिया, 3, प० 32] 22। बाबर लिखता है 
“मद्फबत इशा। क्या! [6॥९७४ (०76 छाोग्राल व उबर वात्वा 
सक्राएग 4 गब6 ॥९0॥2० गाए 709व [0६९४४ ० 8ए०ा ब्यात घाव 
655 इप्रा॥ण्रयह गा [0 गराल छू स्घत गाए 00 ००ग्राएह/ 
एच लीकाहझाड़ ग्राड ग्राथात कछछ जी 9 परंबााला'5 बाज 
09405 0प॒धव। / (बावरनामा ववरिज, प० 534)। 


2 मीर अबू तुराब वली, तारीखे गुजरात, प० 2 3, पाम्मिस्सारियट, हिस्द्री 
आफ गुजरात, प० 28[4 


3 अरेविक हिस्ट्री ऑफ गुजरात, पृ० 229, बनर्जी हुमायू !,प० 77। 
4 काम्मिस्सारियट हिस्टो ऑफ गुजरात, प० 380 ]) सिकक्‍दर 5 
अप्रत 526 ई० को गद्दी पर बठा तथा 26 मई 526 को मार डाला 


गया। डा० बनर्जी (हमायू, , प० 78) लिखते है कि वह पाच लिन 
शासक रहा तथा 2 अप्रत को मार डाला गया। 
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से काटता था उसका विचार था कि वह इस तरह उनका सिर काट रहा है।? 
उसकी मूखता वे कारण इमादुल मुल्क ने 26 मई 526 ई० को चम्पानीर से, जब 
वह सोया हुआ था, मार डाला ।? सिऊदर की मृत्यु के पश्चात्‌ इमादुल मुल्क 
सुशकदम मे उसके छ वर्षीय पुत नासिर खा को महमृद द्वितीय के नाम से गद्दी 
पर बठाया,? यद्यपि वास्तविक रूप मे शासन की बागडोर इमादुत मुल्क के ही 
हाथ में रही । उसने पद तथा इनाम देकर अमीरो को अपने वश्ञ में करन का प्रयत्न 
क्या ।। प्रारम्भ से ही इमादुल मुस्त' की नीति से वई अमीर सहमत नही थे। 
विशेषतया भ्रुजरात के तीन प्रमुख अमी र--खुदावद खा मसनद अली जो मुजफ्फर 
द्वितीय के काल मे वजीर रह चुका था, ताज खा नरपाली जिसकी जागीर धुनधुका 
में थी, तथा मुजफ्फर का दामाद (सिकदर की खास बहन का पति)! और सिघ्च 
का राजबुमार मजलिसे सामी फाथ खा बलूच--उसके कार्यो से असतुष्ठ थे। 
अमीरो के विरोध को शात करने के लिए इमादुल मुल्क ने निकट के शासकों से 
सहायता लेने का प्रयत्त किया। उसने बरहान निजामशाह के पास जवाहिरात 
तथा धन भेजकर उस नादुरबर पर आत्रमण करन के जिए प्रोत्साहित क्या। 
जहमदनगर के शासक ने धन तो स्वीकार कर लिया विन्तु उसने और कुछ नहीं 
किया । खुशकदम ने पोल के राजा उदय सिह से भी चम्पानीर पर आकमण करने 
के लिए प्राथना वी। उसने बावेर वे पास भी सहायता के लिए पत्र लिया तथा 
प्राथना की कि यदि बावर सिध्च नदी के मार्गों से डयू मे सना भेजे तो वह उसे एक 
करोड टनवा देगा तथा गुजरात उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। फिरिश्ता के' 
अनुसार उसकी यह प्राथवा बारर तक नही पहुची, क्या कि डुगरपुर के राजा ने 
उसे बीच ही म॑ रोक लिया ।* मत्री के इन कार्यों से राष्ट्रवादिया को बडी 
निराशा हुई तथा उन्होने उसवे' काय को ग्रुजरात विरोधी समया। गुजरात वे 
कुछ राष्ट्रीय विचारा वे अमीरो ने परामश कर पायबद खा को बहादुर शाह के 
पास भेजा और उसे गुजरात वी गद्दी पर बैठन के लिए आमंत्रित विया। पायन्द 





। अरेबिव, हिस्ट्री जॉफ गुजरात, प० 33॥ 
फिरिश्ता, ब्रिग्स, 4.१० 98 ]00, वेले, गुजरात, प० 307 308 
वाम्मिस्सारियट, पू० 3] । मिराते प्िव दरी का लेखक लिखता है वि 
सिवादर की मत्यु व पश्चात्‌ गुजरात म माना शात्ति ही समाप्त हो गयी । 

3 वाम्मिस्सारियट, प० 32| 

4 वही, १० 3]3, बेले, हिस्ट्री जॉप गुजरात,प० 3]2॥ 


5 वाम्मिस्सारियट, पू० 33 फिरिश्ता, जिग्स, 4, पृ० 30] 402 
बेले, गुजरात, १० 3]8 9, मीरमाते सितदरी, १० 203॥ हैँ 
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सा सहाहुर गे बागपत मं! मित्रा तथा उससे गुजरात घतरय सी प्राधया की । बहादुर 
बे सामने एवं बठिन समस्या थी | उसकी आया मे सामय दो राज्य माय रह थ॑। 
जौनपुर मे' अमी रा ग उसने वहा जान वा बचत द दिया था, विसु मातृभूमि पे 
प्रेम ने उसे गुजरात जाने को विवश किया! उसने जौनपुर में अमीरा को परि 
स्थिति समधावर क्षमा मागी ओर तीव्र गति से गुजरात वी तरफ रपाना हा गया। 
चितोड़ मे उहादुर बी मुतावात उसर भाई चाट या और सत्राहीम याँस 
हुई। चाद खा ने भय से सिसौटियां दरबार मे रहने का निश्यय विया भर वाट 
मे भागवर उसने माह मे शरण ली। दूसरा भाई इब्राहीम या बहादुर शाह मरे 
साथ गुजरात रवाना हुआ । चित्तौड़ म बहादुर वो सिवत्टर वी हैया वा समाचार 
मिला । उसने स्िकदर की मौत वा बदता सेन वी प्रतिता की, यद्यपि मन में उम 
सम्तांप ही हुआ वि. एवं विध्व समाप्त हो गया । जैस-जस बहादुर आगे बढ़ता जा 
रहा था वैसे-वम उसको सता की सस्या भो बढती जा रही थी और उस अमीरा 
का सहयोग मिलता जा रहा था। उसने शत्रु उसको इस जाप्रियता से भपभीत 
हुए। इमादुल मुल्क न बहादुर वी प्रगति यो राकन ना प्रयहा बिया, पितु उस 
शाफवता नहीं गिलो। बिता किसी कठिनाई के वह पाठन पहुचा और 6 शुवाई 
526 ई० को बह गुजरात वा सम्राट घापित वर दिया गया । ] जुलाई वा 
अहमदायाद म हरबार रिया गया जय बहुत से अमीर उपस्थित थ। उसो महीने में 
उसने चम्पातीर पर अधियार कर लिया । इमादुल गुल्त॒ गिरपतार हुआ तथा परे 
सिकादर के मारने के अपराध म मत्युदण्ड दिया गया। 26 जुलाई वो मह दो 
साथिया के साथ फासी के तझ्ते पर लटका दिया गया ।£ 34 बगस्त 526 ६० 
को चम्पानीर मे बहादुर का पुन राज्याभिपेक हुला। 
बहादुर ने एक एक करके अपने भाइयों गो मरवा डाला, केवल चाद या 
जिसने माडू मे शरण ली थी, वच रहा, वयायि' मालवा वे शासक सुल्तान महमूद 
दितीय ने चाद खा को समपण करने से अस्वीकार वर दिया । 
बहादुर ने लगभग ग्यारह वप शासम किया (जुलाई 526 ई० से फरवरी 
537 ई० तक) ए्रिभी उसकी गणना गुजरात दे महान शासवो म होती है ।? गद्दी 


अन्नोनलाननेल न मकर. 


] महाभारत काल मे यह व्याप्रपय कहलाता था | आजकल यमुना ने बायें 
तट पर मीरात (मेरठ) जिले मं, दिल्लो के उत्तर पश्चिम एक छोटा-सा 
कस्घा है। काम्मिस्सारियट, व० 34, टिप्पणी । 


2 बेले, गुजरात, प० 3 33 जाम्मिस्सारियट पृ०377॥ 


पृफल क्राधाल ०07 ण॑ उद्नावाव सही ग्त॑ फल शी या 
पंबर्फए455 छज़ हलवाई ण ० इणय है! 06०एएथाएरल्ण, एटा 
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प्र बैठने के समय वह अपनी यांग्यता, शक्ति तथा धमनिष्ठा वे लिए प्रसिद्ध था । 
बह बोखारी सैयिदा के प्रधान हजरत शाह शेख से! विशेष प्रभावित था। बहादुर 
शाह एक महत्त्वाकाक्षी एव योग्य व्यवित था ! उसने शासन के प्रत्येक अग को 
प्रभावित क्या । गद्दी पर बैठने के समय उसकी अवस्था केवल 20 वष की थी । 
किन्तु अपनी योग्यता से उसने कुछ ही दिनो मे गुजरात का तवशा ही बदल दिया ! 

स“य संगठन--सबस प्रथम उसने अपनी सेवा का संगठन किया । उसने अपना 
तोपखाना बहुत ही शक्तिशाली बनाया । दो तुर्वी विशेषज्ञो--अमीर मुस्तफा (जो 
बाद में रूमी खा के नाम से प्रसिद्ध हुआ) और ध्वाजा सफर (सलमावी)--की 
सहायता से उसने अपना तापखाना शक्तिशाली तथा मजबूत कर लिया। उसकी 
सेना में लगभग 0,000 विदेशी सैनिक ये।१ अपने राज्य वे हिंदुओ के प्रति 
भी उसका व्यवहार बच्छा था | उसने हिंद्ुआं को वजीफे दिये तथा उाहू उच्च 
और विश्वसनीय स्थानों पर नियुक्त क्या । यही नहीं, उसने कोल और भील 
लोगो के साथ भी भ्रच्छा व्यवहार क्या । उसने अपने दरबारे हाल का नाम 
“थ्ू गार मण्ठप' रखा तथा अपने हाथियां के भी इसी तरह संस्कृत मे नाम रसे । 
अपनी उदार नीति तथा सुशासन के कारण बहादुर ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त वर 
लो। 

साम्नाज्य विस्तार--गुजरात के निकट कई महत्त्वपुण राज्य थ। बहमनी 
साम्राज्य के विघटन के पश्चात्‌ उसके पाच राज्या तथा खानदेश के थीच सघप 
हीता रहता था। मालवा का राज्य तथा राजपूताना के राज्य भी ग्रुजरात के निकट 
थे । गुजरात के तट पर पुतगालिया का प्रभुत्त भी यढ रहा था। बहादुर शाह ने 
अपनी शवित तथा साम्राज्य के विस्तार हेतु इन राज्या से युद्ध प्रारम्भ कर दिया 
तथा बुछ ही वर्षो मं पश्चिमी भारत वे महान शास्का तथा विजेताओं में उसवी 
गणना होने लगी । 





छह (0 एप जा 6 वाआह ण छा 5प४. 0" धढ हवा 
पवोए0 था जय /बिले, हिस्द्री भॉफ गुजरात, प० 328 ॥) 


] शंख का पूरा नाम सयिद जलालुद्दीत शाह शेख जीयू था। इसका जाम 


853 हिं० (!449-50 ई०) म तथा मृत्यु 93] हि० (524 ई०) मे 
हुई। शेख द्वारा बहादुर शाह के सुल्तान होने वी भविष्यवाणी वे लिए 
देखिए, मिरआत सिकदरी, पृ० ]88-94 


2 ईश्वरी प्रसाद, हुमाग, प० 48॥ 
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सितम्बर 2528ई० मे खाबदेशा तथा बरार वे शासका की सम्मिलित सेवा 
(लगभग एक लाख) के साथ बहादुर शाह ने दोलताबाद पर आतन्रमण किया। 
किन्तु दुग की शक्ति तथा अपनी सेना मे आवश्यक वस्तुओं वी कमी वे कारण उसने 
घेरा उठा लिया तथा 529 ई० मे उसने अहमदनगर के द्ुगे पर अधिकार बर 
लिया । इस शत पर कि बीदर तथा जहमदनगर वी मस्जिदों मे उसके नामसे 
सुत्या पढा जाएगा, उसने साध कर लो आर 530 ई० क॑ वसत मे गुजरात लौट 
आया * ]53] ई० में बरहान निजाम शाह 7,000 व्यक्तियों के साथ वहादुर स 
मिलने जाया । बहादुर ने उसे निजामुल मुल्क की उपाधि दी । इससे उसकी प्रतिष्ठा 
और वढ गयी ।* 
53| ई० मे बहादुर शाह ने मालवा को अपने राज्य म मिला लिया। 
मालवा न अपन निकट के राज्या को जसातुष्ट कर दिया था। चित्ताड के राजा 
रुतनभिह ने बहादुर वे दरवार म मालवा के विरुद्ध यह शिकायत वी कि उसके 
शासक ने अपने पुत्र तथा मनी सारजा खा को चिक्तौड के दक्षिणी जिला को 
विध्वस करने के लिए भेजा है। रायसीन के राजप्रूत सरदार सिलहदी ने अपने पुन 
भूपतराय को बहादुर शाह के दरवार में मालवा से रक्षा हेतु भेजा। माडू से 
असततुष्ट मुसलमान सरदार भी बहादुर शाह के दरवार मे आये । बहादुर शाह वा 





 खानदेश का शासक मुहम्मदशाह फारूकी, बहादुर शाह की बहन का पुत्र 
था। 


मुजप्फर शाह ५ 57 26०) 
| | । 


सित्दर खा बहादुर खा लतीफ खा चाद खा नासिर खा पुत्री (खानदेश 
के भादिल खा से विवाहित) 





मुहम्मद द्वितीय 
कम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्ठिया (भाग 3 प० 7]) का यह उल्लेख सही 
नही है कि नासिर खा तथा महम्मद खा दो व्यव्ित थे। उसका यह कथन 
कि चाद खा नासिर या से छोटा था, इतिहासकारो द्वारा समथित नहीं 
हैं । (बनर्जी, हुमायू ! टिप्पणी)॥ 


2 बेले, गुजरात, १० 240 46, अरेबिक हिस्ट्री आफ गुजरात, , प० 
50 54, वाम्मिस्सारियट, प० 32] 22] 


3 फिरिश्ता, ब्रिग्स, 4 पृ० 6, बेले, गुजरात, ५० 358, वाम्मिस्सा- 
रियट, पृ० 322] 


हुमायू की समस्याएं. 7[ 


मालवा से यह शिकायत थी कि वहा वा शासव' उसके राज्यारोहण के! समय उसे 
बधाई देने नही आया था | इसके अतिरिक्त मालवा वे सुल्तान महमूद खिलजी ने 
बहादुर शाह वे भाई चाद खा को शरण दी थी। चाद खा वहादुर को ग्रुजरात से 
हटाकर स्वय गुजरात की गद्दी पर बैठना चाहता था । 
इन परिस्थितिया से लाभ उठाकर बहादुर शाह ने मालवा परआत्रमण क्या 
तथा माच ]53[ई० में माड़ू पर अधिकार वर लिया। मालवा वा शप्सक महमूद 
मारा गया तथा मालवा पर बहादुर शाह वा अधिकार हो गया (28 माच 
]53]ई०) । मालवा वी विजय एक महत्त्वपूण विजय थी । असकिन के मतानुसार 
अब गुजरात की दक्षिण पूर्वी सीमाए तथा मेवाड की दक्षिण-पश्चिमी सीमाएं एक 
दूसरी से मिलती थी। इसके पश्चात्‌ मेवाड तथा गुजरात दोना अधिवक्ता से एक 
दूसरे के विरोधी हा गये ।? बहादुर शाह मे राजनीतिक व्यवितयों को भी शरण 
दी । जून-जुलाई 529 ई०(शब्वाल 935 हि०) में सिध के पदच्युव शासक जाम 
फीरोज ने उसके यहा शरण ली तथा अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया।४ 
इसी समय राणा सागा का भतीजा नरसिंह देव अपने बहुत से साथियों के साथ 
उससे आ मिला। अलाउद्दीन आलम खा लोदी (बहलोल लोदी का पुत्र) भी 
उसके दरबार मे आ उपस्थित हुआ । बावर के दरवार के कई अय अमीर (फ्तेह 
खरा, बुतुब खा, उमर खा लोदी इत्यादि) भी उससे आ मिले ।१ 
उपयुक्त परिस्थितिया स यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल साम्राज्य वो 
गुजरात वी तरफ से कभी भी खतरा उपस्थित हो सकता था। मालवा विजय मे 





] फिरिश्ता लिखता है वि रजाउल मुल्क मामव गुजराती अमीर बहादुर 
से असन्तुप्ठ होबर बाबर वे दरवार मे चला गया। वहा वहादुर शाह 
को गद्दी स उतारकर चाद खा को गद्दी पर बैठाव के लिए वह तरह-तरह 
के पडय-त्र रचता रहता था। रजाउल मुल्क माडू भी आता रहता था 
तथा चाद खा से वात बर के आगरा लोट जाता था । निजामुद्दीन अहमद 
तथा भरेबिक हिस्ट्री आफ गुजरात बे लेखव इसबा समयन बरते है। 
अरेविव हिस्ट्री बे अनुसार रजाउल मुल्व न हुमायू बों काल मे भी यह 
प्रयत्व जारी रखा तथा चाद खा बे नाम हुमायू का पत्र लाया । (अरेविव' 
हिस्द्री जॉफ गुजरात, पृ० 86, 96 फिरिश्ता उ्निग्स, 4, ५० 265, 
तबकाते अवबरी, फा, प० 404 405)॥ 


2 असकिन, 2 पृ० 39। 
3 बेले, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, पृ० 343, फिरिश्ता, 2, प० 320। 
4 फिरिश्ता, ब्िग्स, 4, पृ० व2] 
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पश्चातू मुगल सीमा भरुजरात के निकट पहुच गयी थी। बहादुर शाह युवव तथा 
महत्त्वाकाक्षी था। तीन चार वर्षों म ही उसने वुशल शासवः तथा वीर योद्धा वे 
गुण प्रदर्शित किये थे । गुजरात आधिक दृष्टि से भी सुदृंढ था । उसवी सेना बये 
अस्ना तथा हथियारों से सुसज्जित थी । मालवा वी. विजय तथा बहादुरशाह की 
साम्राज्य विस्तार की नीति ने गुजरात बे साआ्राज्य को मुगल साम्राज्य वे बहुत 
ही निकट ला दिया था। इस परिस्थिति मे हुमायू को गुजरात की ओर से भय 
स्वाभाविक था।* 


2 अफगान 


पानीपत के प्रधम युद्ध वी पराजय ने अफ्मानो की शवित को पूणत जजर वर 
दिया । फिर भी अफ्गानां ने पूण रुप से पराजय स्वीवार नहीं बी। भ्रधिक्तर 
अफगान भागकर बिहार या बगाल चले गये । 45 वर्षों तवा उनके समठन तथा 
शक्ति का केद्र यही क्षेत्र रहा तथा शेरशाह ने इसी बे द्र से अफयाना का पुत्र 
संगठित कर अफगान शवित को फ्रि से स्थापित किया । 

इब्राहीम लोदी के राज्यकाल म दरया खा नूहानी बिहार वा गवनर था। 
इब्राहीम वे वाल मे उसने राजसी उपाधि धारण नहीं की! बस्तुत वह एवं 
स्वतात्र शासक वी भाति जपने प्रा त म शासन करता था। 52] ई० में उत्तवी 
मत्यु वे पश्चात्‌ उसका पुत्र बहा रखा विहार का गवसर हुआ ।£ पानीपत मे इब्राहीस 
खा को मृत्यु के पश्चात जो अराजकता फैली तथा अफ्गाना म जो प्रतिक्रिया हुई 
उसवे' परिणामस्वरूप उसने मुहम्मद शाह वी उपाधि धारण की, अपन नाम से 
सिक्‍वे' चलाये तथा अपने नाम से खुत्वा पढवाया । इस तरह वह एक स्वन्तत्र शासक 
बन गया । पानीपत के युद्ध वे पश्चात इब्राहीम लोदी का भाई सुल्तान महमूद लोदी 
उप वश वा एव एंसा व्यक्ति था जो उनका नेतृत्व कर सकता था। हसन खा मेवाती 
तथा राणा सागा ने उसे इब्राहीम का उत्तराधिकारी स्वीकार किया तथा एव 
शष्ट्रीय सघ ववाकार उहोन बावर से खानवा मे युद्ध किया । खानवा को पराजय 
ने राजपूतो बी कमर तोड दी । राणा सागा के ही बल पर महमृद लोदी दिल्ली का 
तख्त प्राप्त करने वी आशा करता था। खानवा के पश्चात्‌ उसने मेवाड मे शरण 





| 'हाबाधश्प 99 3 इला5ह णी गई छ95श' ब00 प्रश्याशांया। ॥6 घए 


एष्शल्त 40 ॥38ए6 35972८6 (0 06 छ्जा6 ० प्रतातफाशा, भाप 
उ4509|9 ॥6350760 हा धालादा। जया ]6 गाझाडह ए05ट एल 
का््टाड5 प्रावंध म्रष्यावजता * (काम्मिस्सारियठ, प० 30) 


2 कानूनगो, शेरशाह्‌ पृ० 30॥ 
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ली। कितु इसी बीच राणा सागा की मत्यु हो गयी जिससे राजप्रूता वी सहायता वी 
आशा भी जाती रही। खातवा के युद्ध के पश्चात्‌ जफय्रान उमरा वीबन तथा 
बायजीद ने अफगाना की संगठित कर मुगला को अवध से भगा दिया तथा लखनऊ 
पर अधिकार कर लिया! वावर वी सेना बे आगमन से वे लोग पीछे हूट गय 
तथा बंगाल वी तरफ चले गय। इसी समय अफगानो में हम फरीद मामव' एवं 
नांजवान के उत्कप वा उत्लेय पाते ह जो जाग चलकर शेरशाह ये नाम से दित्ली 
के तफ्त पर बैठा । 

फरीद का प्रारम्मिक जीवन--शैर खा का पितामह इत्राहीम या सूर पेशावर 
वे तिक्ट रोह की पहाडीः में रहकर घोडे का व्यापार करता था। बहलोल 
लोदी वे समय म द्माहीम सूर जोर उसका पृत्र हसन पजाव आये तथा बजवाडा में 
(होशियारपुर जिले मे) वस गय॑ । प्रारम्भ म वे महावत या सूर, दाऊट या शाह 
बैल वी सेवा म रहे । बुछ दिन पश्चात इप्राहीम खा न महावत को छोड़कर 
हिसार फिरोजा बे जागीदार जमाल खा सारगखानी क यहा तथा हसन ने उम्र 
खा सरवानी वे यहा नौररी कर ली। जमाल या न इब्राहीम को चालीस घोड़ा 
वो रपने के! लिए नारतोल परगन वे बुछ गाव जागीर व रुप में दिय ] वह उनति 
कर 500 धुडरावारा का अधिकारी तथा हिसार वा जागी रटार बन गया । 

उब्राहीम पा वी सत्यु ये पश्चात हसन जमाल बी सेवा मे चला गया। 
सिवदर लादी वे राज्यन्वाल म जमाल' खा जोौपपुर भेजा गया । उसके साथ हसन 
खा भी सया। जमाल खा को सहसराम, खबासपुर तथा टाटा थी जागीर दी 
गई, जडा बह स्थायी रूप स वस गया । 

फरीद वा जम 472 ई० म हिहार फ्रीजा या यारनाल मे हुनाथा। 
हसन व चार पत्निया तथा आठ पुत्र थ। उसके पुत्रा म फरीद तथा निजाम एवं 
अफगान पत्नी से तथा सुलेमान और महमूद सबस छोटी पत्नी से उत्पन्त हुए थ। 
इसवे अय चार भाई अली, यूसुफ युरम तथा शादी खा थ । हसन अपनी छोटो पत्नी 
बंध अधिव मान बरता था| इस कारण फरीद पर उसवः वह प्रेम नहीं था जां बडे 
लड़के पर होना चाहिए । परीद दुय्यो होग़र अपने पिता वी जागीर छाड़कर 





] अपयानी भाषा मे इसे शरगरी तथा मुल्तानी भाषा मे राहरी करत है। 


2 डॉ० बानूनगावे अनुसार शेरशाह का जम 486 ई०म तथा डॉ० परमात्मा 
शरण व अनुसार उसवा जम ]472 ई०म हुआ था ! समवालीन दइतिहास- 
बारा न शेरशाह के जम की तिथि नहीं दी है इस बारण उसकी जम 
तिथि निश्चित वरन मे बठिनाई है। देणिए बानूनगा शेरभाद १०3३, 
प्रमात्मा शरण डेठ एए्न प्लस ऑंप शेरशाहज बर्ध---विहार एप्ड उदसा 
रिसि सासाइटी जरनल, माच, 7934 ६०। वारनाल आगरा मे है । 


तक आर 


जौनपुर चला गया, जा उस समय विद्या तथा ज्ञान के लिए 'पूव या शिराज! कहां 
जाता था ।? यहा फरीद ने पूण मन स अध्ययन किया और फारसी वा बहुत अच्छा 
ज्ञान अजित करवे मौलवी की उपाधि प्राप्त वी ।? अपन व्यवहार तथा यांग्यता 
से वह थोडे ही दिना म जाप्रिय हो गया । उसन समकालीन सत्ता तथा विद्वाना 
से मित्रता स्थापित की तथा शासन का भी अच्छा गान प्राप्त किया।? इस बीच 
हसन खा जानपुर आाया | यहा इसक मित्रा न फरीद जैंस यांग्य पुत्र वा परित्याग 
करन के कारण उसकी भत्सना वी। उनवे कह से हसन खा ने फरीद का सहसराम 
वी जागीर का प्रबंधक नियुक्त कर दिया । 

जागौर के प्रव धक के रूप मे फरीद मे ऐसी योग्यता तथा अनुभव प्राप्त किये 
जो भविष्य म उसके लिए उपयांगी सिद्ध हुए। यहा उसने वृष सिद्धाता का 
प्रतिपादन क्या जि हे सम्राट हाने पर उसने अपने सासाज्य म भी प्रचलित किया। 
फरीद ने अपने पिता से कहां था कि वह अपनी जागीर की समृद्धि तथा वैभव 
बढाने मे अपनी सम्पूण शर्क्ति लगा देगा ।! उसने जागीर वी सम्पूण समस्माआ 
का अध्ययन किया तथा प्रत्यक समस्या का बुद्धिमानी से समाधान क्या । 

नये जागीदार के रूप मे फ्टीद ने अपना शासन याय पर आधारित क्या। 
उसकवी प्रजा उससे किसी भी समय मिल सकती थी। उनका क्‍्यन था वि दृषक 
सम्पत्ति के साधन है ।” इस कारण उनके सुधार सुख तथा भलाई म॑ ही जागार 
का कल्याण है। फरीद ते सैनिक), मुब्हमा, पटवारिया तथा विसाना को बुलाया 





] कैम्त्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया, 3, प० 259 ॥ 


2 डा० कानूनगो ने अब्बास खा के आधार पर लिखा हं कि फरीद ने 
सिकदरनामा गुलिस्ता, वोस्ता, इत्यादि फारसी के अय ग्रथा का जबानी 
श्ट लिया। श्री होदीवाला ने इस कथन को स्वीकार नही किया है। प्रथम 
तो इन ग्रथो की 30,000 पक्तिया फरीद ने रटी हो, यह असम्भव 
मालूम होता है। दूसरे, फिरिश्ता तथा निजामुद्दीन अहमद ने जिन शब्दा 
का प्रयोग किया है उससे भी यही मालूम होता है वि उसने परीक्षा पास 
की, भ कि इहू जबानी याद क्या। होदीवाला, स्टडीज इन इण्डोमुस्लिम 
हिस्द्ी ,पृ० 446 इलियट तथा डासन, 4 पृ० 3 ] | इसबे'अतिरिवत 
हम यह भी कह सकत है कि यदि उसकी साहित्यिक रचि इतनी तीक्र हांती 
तो उसने दुछ ग्रया वी रचना अवश्य की होती । 


3 त्रिपाठी, राइज एण्ड फाल ऑफ दि मुगल एम्पायर, प० !6। 
4 अब्बास या, तारीये शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, प० 3]2 
5 बही, पृ० 384॥ 
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तथा उनके समक्ष घापणा वी कि वह क्सी को भी गृपवो वे उपर अत्याचर नहीं 
करने देगा और जो ऐसा करेगा उसे कठोर दड दिया जाएगा । उसने जमीन वी 
नाप करायी तथा उसके आधार पर लगान निश्चित विया। किसानों को पटटा 
लिखकर दिया गया जिध्षते उह निश्चिय रूप से ज्ञात रहे कि' उहू शितना लगान 
देना पडेगा। इसके साथ ही साथ उनसे वयूलियत भी लियायी। 
खेती का प्रय थ तर तथा बृपत्रा यो विश्वास्त दिलावर परीद ने विद्राही 
जमीदारा की तरफ दष्टि की। उस जपने पिता वे कमचारिया को दो सौ 
घुडसवारा का प्रवघ करने वी आज्ञा दी | एक छोटी सेना खडी व रक तथा सनिवा 
को प्रोत्साहित करवे उनवी सहायता से उसन मुकदमा तथा जमीदारो को पराजित 
“ बार दिया और शान्ति स्वापित की ।£ फ्रीद ने बेगार तथा अनक करा वा अन्त 
कर दिया। प्रत्यय' गाव सम जनता अधिवारा वी रक्षा वे लिए एवं वमचारी 
नियुक्त क्या गया । फरीद के अच्छे प्रवध के कारण लगभग एक हजार कृपप' 
दूसरे स्थाना से आकर उसकी जागीर मे बस गये ।* 
फरीद के जागीर के प्रव॒ध की सभी लेखका ने सराहना वी है। आवास खा 
लिखता है कि कुछ ही समय मे फरीद की जागीर वे! निवासी सुखी हो गय तथा 
उसकी एवं कुशल शासक के रूप मे गणना होने लगी। डॉ० बनर्जी बे' अनुसार 
फरीद ते आधुनिक ग्रामीण विकास याजनाआ वी नीव डाली तथा अपने प्रवध वे 
कारण वह प्लेटा वे दाशनिक सम्नाट वे निकट आ जाता है।* ढा० ईश्वरी प्रसाद 
के अनुसार शेरशाह वी असाधारण शासकीय योग्यता वी छाप उसवे परगना के 
शासन पर स्पष्ट रूप से पडी।१ सम्पूण कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि' फरीद ने जागीर के प्रवाघ से यह स्पप्ट कर दिया वि उसमे जम से ही शासन 
की योग्यता है। यह अनुभव उसवे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ तथा उत्तरी 
भारत वा राज्य प्राप्त करन वे' पश्चात्‌ उसने वुछ ही समय म ऐसा शासन स्थापित 
किया जो साधारणतया सभव नही होता है। 


] बानूनगो शेरशाही, पृ० 7-]8, तथा इलियट डासन, 4, पृ० 3]2 3 | 


2 फ्रीद वी जञाग्रीर के प्रवध के लिए दखिए कानूनगो, शेरशाह पु० 
]5-25, इतियट तथा डासन, 4, 3]4, होदोवाला, , पृू० 447। 


3 दौलत-ए शरशाही, ईश्वरी प्रसाद (हुमायू,पृ० 00-]0) द्वारा उदधत। 

4 तारीसे शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, पु० 374 

5 बनर्जी, हुमायू, , पृ०83 85 हक आर 

6 ईश्यरी प्रसाद हुमायू पृ० 98 99॥ न ६ _->+++ण 
4. »_ दछाप्तेडनबलण 


76 हुमायू 


कक्‍रीद के जागीर के प्रवध तथा उसकी यशवृद्धि से उसवी सौतेली मा को 
यह भय हुआ कि कही जागीर उसके पुत्रो--सुलेमान तथा अहमद--े हाथ से 
निक्‍त न जाए। फरीद को जागीर से हटान के लिए उसने मिया हसन को विवश 
कर दिया। यह जानत॑ हुए वि' फरीद ने जागीर का बहुत ही सुदर प्रबाध क्या 
है, मिया हसन ने फरीद को जागीर स॑ हटा दिया । 
फरीदा अपनी जागीर स जागरा वी तरफ रवाना हुआ (!59 ई०)। माग 
में कानपुर के शेख इस्माईल सूर तथा इब्राहीम नामक अफ्याना स उसवी मुलाकात 
हुई! जो भविष्य में उसके उत्कपे में प्रमुख सहायक बने । आगरा में फरीद ने 
दौलत खा नामक एक प्रमुय्ध उमरा की सहायता से इब्राहीम लोदी से अपने पिता 
की जागीर प्राप्त करन का प्रयत्न क्या, कितु इत्राहीम ने यह कहकर कि ऐसा 
व्यक्ति जो अपने पिता का विरोध करता है बुरा है, इस समस्या मे हस्तक्षेप करन 
से इमकार कर दिया | फ्रीद को निराशा हुई कितु वह अपन सरक्षक दौलत खा 
के साथ रुका रहा। इसी बीच मिया हसन की मत्यु हो गयी। सहसराम बी 
जागीर मे उस समय फ्रीद के भाई निजाम, जिसे जागीर पर दृष्टि रखने के लिए 
फ्रीद छाड जाया था तथा उसके सौतले भाइया (सुलेमात्र तथा अहमद) म जागीर 
के उत्तराधिकार के लिए सधप प्रारम्भ हो गया । सुलमान न जागीर पर अधिकार 
करवे वास्तविक उत्तराधिकारी होन वा दावा क्या । निजाम ने विरोध क्या वि 
बह सबसे बडा पुत्र न होन के कारण जागीर वा अधिकारी नही है। कितु सुलेमान 
पर उम्का कोई प्रभाव नही पडा । पूण स्थिति की सूचना पाकर फरीद ने सबसे 
बड़े पुत्र हाने के जाधार पर, दौलत खा की सहायता से, इब्बाहीम लोदी से इन दो 
परगना की जगीरदारी का फरमान प्राप्त कमा तथा अपनी जागीर म॑ वापस भा 
पहुचा। 
फरीद के जागीर म फरमान के साथ पहुचन से तथा वहां की जनता वे' 
फरीद वो ओर आक्पित होने से सुलेमान ने भागकर चौध? के जागीरदार 
मुहम्मद या सूर के यहा शरण ली। मुहम्मद या तथा मिया हसन का सम्बंध 





] बानूनगा (शेरशाह्‌ ५० 28) व अनुसार दूसरा व्यक्ति हथीब खा कक्‍वर 
था | डा० ईश्वरी प्रसाद ने (हुमायू प० 03) दूसरे व्यवित का नाम 
इन्नाहीम तिखा है । 


2 यह बिहार म रोहतास जिले वा। एक परगना था। सहसराम से यह 


लगभग 40 मील पश्चिम में स्थित था । आइन अक्बरी मे इसे चाकुड या 
जौद वहा गया है। (आईन अक्वरी, 2, प० 68)। चावद क्दाचित 
दुर्गा क नाम चामुण्डा से लिया गया है। (होदीवाना, , प० 447) | 
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अच्छा नही था। मुहम्मद खान देखा प्रि पारस्परिक झगठा से लाभ उठावर 
बह मि्या हसन वी जागीर पर अधिकार कर सकता है। उसने फरीद से अपने 
वंफील द्वारा कहलाया कि वह इस झगडे का निणय करेगा तथा जो उसका निणय 
स्वीकार नहीं करेगा उसके साथ वह कठोरता वा बर्ताव करेगा । फरीद ने मुहम्मद 
खा को सूचित क्या कि वह अपने सौतेले भाइयो को जधिक से अधिक जागीर 
देने के विए तैयार है, कितु वह परगने के शासन को विभाजित नहीं करेगा। 
मुहम्मद खाने निश्चित क्या क्सिय बल द्वारा वह फरीद से सुलेमान वो 
अधिकार दिलाएगा । इस सूचना से फरीद चित्तित हुआ तथा उसने किसी शक्ति- 
शाली सरक्षकः की सहयता प्राप्त करने का निश्चय क्या ।इसी समय पानोपत 
के युद्ध तथा उसमे इब्राहीम की मत्यु वी सूचना मिली । फरीद ने देखा कि बिहार 
के शासक सुल्तान मुहम्मद (बहार या) वे अतिरिबत आय कोई व्यवित उसकी 
सहायता नही कर सकता । सुरतान मुहम्मद! इस समय स्वत शासक के रूप में 
बिहार पर शासन बरता था । फरीद न॑ सुल्तान मुहम्मद के यहा नौकरी कर लो । 
अपनी योग्यता से उसने सुल्तान मुहम्मद को प्रसन कर लिया तथा उसका दाहिना 
हाथ बन गया ।” इसी समय उसने बडी बहादुरी से एक शेर मारा जिससे प्रसन्‍न 
होकर सुल्तान मुहम्मद ने उसे 'शिर खा की उपाधि दी ।* सुल्तान मुहम्मद ने उसे 
अपन राज्य का वबील तथा अपने पुत्र का शिक्षक (अतालीज) नियुयत किया ।$ 
शेर पा के इस उत्वप से सुल्तान मुहम्मद के आय अमीरा म विद्वेप पल 
गया । उन लोग। ने सुल्तान मुहम्मद से शेर खा वी शिकायत वी । शेर खा इस 
समय अपनी जागीर पर चला गया था, जिससे उहं विरोध का अवसर मिला । 
कितु सुल्तान मुहम्मद शेर खा से इतना प्रभावित तथा प्रसान था कि उसने सुलेमान 
के पक्ष मे शेर खा पर आक्रमण नही क्या। 
चोध के जागोरदार मुहम्मद खा न प्रारम्भ म जागीर वो भाइयाम 
विभाजित करन की सलाह दी। शेर खा इसके लिए तैयार नही था तथा उसने 





] सुल्तान मुहम्मद वी उपाधि धारण करने के पुव उसका सही नाम क्या 
था, यह निश्चित रुप से पता नहीं चलता। अव्वास उसे बहार खा, 


असकिन बिहार खा कहता है तथा कम्प्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 4 
में उसे बहादुर खा लिखा गया है। 


2 बानूनगो, शेरशाह ५० 3], अबास खा, तारीले शेरशाहो, इलियट तथा 
डासन, 4, पृ० 3254 


3 इलियट तथा डासन 4, प० 325॥ 
4 वही, पृ० 325 तथा 336 4 
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सफल हुआ । इस विवाह से उसे पत्नी, चुनार का दुग तथा उसका कोप प्राप्त 
हुआ 
]529 ई० म स्वर्गीय सुल्तान इब्राहीम लोदी वा भाई महमूद लोदी यानवा 
की पराजय तथा राणा सागा वी मयु वे पश्चात इवर उधर मारा मारा फिर रहा 
था। बिहार मे सुल्तान मुहम्मद की मत्यु तथा वहा की स्विति से उसे आशा हुई । 
बिहार वे बुछ प्रमुप उमराआ ने उस आमात्रत क्या | वह विहार आया। यहा 
आजम हूमायू ईसा या, इत्राहीम था मिया बीयनत जीवानी, मिया बायजीद फर्मूली 
तथा जय अप्तोर उसके साथ हा गये । दस तरह जफगाना वा नेतत्व जो शेर खा न 
अब सत्र प्राप्त विया था, राजपश था होते वे वारण महमूद लोदी वे हाथ चला 
गया। शेर था का विवश होतर जपनी जागीर सहसराम स ही सन्तोप करना 
पडा ।£ महमूद लोदी ने शेर खा को प्रसन वरने के लिए उसे आश्वासन दिया कि 
यह बेबत सक्टठकालीन स्थिति का प्रवघ है तथा ज्या ही जौनपुर और अय जिले 
अफगाना वे! अधिकार म आ जाएंगे शेर खा को बिहार दे लिया जाएगा । इसी 
समय बाबर की मत्यु हुई । 
हुमायू फे राज्यारोहग के समग्र अक्राएना की स्थिति--जिस रमय हुमायू 
गद्दी पर बठा, अफगाना के दा प्रमुख नेता थे--महमूद लोदी और शेर या । जैसा 
ऊपर वणन क्या गया हैं, शेर पा न इस बीच पूण अनुमव प्राप्त कर लिया था। 
अपनी योग्यता रा उसन जफगाना के हृदय मे स्थान बना लिया था। चुनार वे 
दुग पर अधिकार हो जाने से पिहार वे भागा पर वह दृष्टि रख सकता था। 
महमूद लोदी बे' आ जाने से उसकी शक्ति में रुकावट अवश्य आ गयी थी, कियतु 
वह बुद्धिमान तथा कूटनीतिन था और बडी सवकता स राजनीतिक परिवतना पर 
दृष्टि लगाय हुए था ! महमूद लोदी क पास शेर या के मुकाविले मे योग्यता मही 
थी, जैसा उसके पूव चरित तथा कार्यों से स्पष्ट हा जाता है । 





[ शेर खा क 50 बहुमूय जवाहरात, सात मन मोती, 50 मन सामना 
तथा और भी मुत्यवान वस्तुए तथा आभूषण प्राप्त हुए। (इलियट सथा 
डासम, 4, ५० 346) ॥ 
डॉ० कानूनगो घुनार के दुग को अधिक्त करन वी कहानी जिसे अब्बास 
न लिखा है, स्वीकार नही करते। उसकी विवेचना के लिए दखिए डॉ० 
काननूगो, शेरशाह, प० 66 7]| 


2 शेर खा ने मह॒मुद का विरोध क्या नही विया ? ऐसा श्रतीत होता है कि' 
प्रमुख अफ्गान अमीर महमुद लोदी के साथ हो गये। इब्राहीम लोदी 
सा होने के कारण अक्यान उसका विरोध करने वो तैयार 
नही ये । 
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के लिए बहुत ही साया हुआ। इसते पर्यात हो बगाय से सुर प्रारम्भ हुथी । 
दसम शेर या विजयी हुआ जिशास उस मान तथा शात्रित डोसा बड़े 

शेर या एवं साधारण वश वा था | बिहार मे जार अपसाश उम्ररा उच्च 
वश के ये (जस लाठी नूथगी परमूतरी दरयारि) थे लाग साधारण या के स्यश्ि 
की अधीनता स्वीयार क्रय में हीनयोा या अवुभव यरय थ। इस कारण ब शेर था 
बा उसवे' पद से हटाना चाहत थ | उरयने शेर या यो! मार दाता या पढहयत्र 
रचा शेर खा री साउता से उर इसम सफ्ताया वही मिद्री। शेर यां ले साध 
बारत वे जिए शक्ति प्रिमागन था प्रस्ताव रखा । उमा नूहानिया ये यही तियया 
तो आक्रमण से वगाल की रसा वा उत्तरटयित्व में अयया आयरिय शासापी 
दख माल बरें। नूरानी “गरे लिए नयार यही हुए आर उ्यी सिश्यम विया वि 
वे भागपर नुसरत शाह वे पास जावर, उससे पहायता कर शेर घां पा विरोध 
करेंगे। यह सोचकर नूटा गे तया अय अमीर जवयात या ये साथ नुसरत शाह से 
जा मिवे। इस पलायन ने शेर था या अपने मात्र संशवित-सचय तथा रागठन मा 
सुभवसर दिया। 

शेर या न उसी समय चुवार के दुप पर अधियार घर लिया। घट दुग बहुत 
ही महत्त्वपूण था । युत्ताय इप्राहीम लानी य ताच था सोरगयानी यो चुतार पा 
दुगपति नियुकत किया था। पानोपय मे युद्ध वें पश्यात बायर ये पूर्वी भागा के 
अभियान वे' समय ताज खान मुगला वी अधीनता रवीवार बर सी । 23 माच 
]529 ई० थो बाबर न चुनार व दुग वा मिरीद्षण भी बिया ।/ यूज [529 ई० 
में वह वहा जुनाय” वरलास वी अपना दुगपति नियुतित वरना वाहता था फिसु 
भय समस्याआ के कारण वह ऐसा नहीं बर सात 2 ताज या पर उसवी बुद्धिमती 
पत्नी लॉड मतावा* वा प्रभाव था । एवं लिन साट वे सोतले लडये मे उस घायल 
कर दिया। ताज खा न जपन पुत का सारन के लिए. तलवार उठामी वितु लडने 
ने पिता पर आकमण किया जिसस पिता वी भत्यु हो गयी। शेर खान इस परि 
स्थिति से लाभ उठावर लाड मलका स विवाह वा प्रस्ताव किया तथा इसमे बह 

] बनर्जी, हुमायू, पृू० 790 आाशीवादोलाल श्रीवास्तव शेरशाह एण्ड 

हिज सक्ससस्त, प० 0 []| 
2 बाबरनामा, इलियट तथा डासन, 4, प० 282 834 
3 बाबरनाम, ववरिज, 683 रशिजवी बाबर, पृ० 334 ] 


4 अबुत फंवत दवा नाम या" में क लिखता है तथा उते चरित्र एवं 
रूप रग में अद्वितीव बतलाता है। (जक्ब्रस्तामा 7; १० 23)। अ दास 
उसका नाम लाड मलता लिखता है। उप कोई पुत्र व था। ताज या 
की भय पत्नियों क॑ बई पुत्र थे । 
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सफ़त हुआ। इस विवाह से उसे पायी, चुत्रार वा दुम तथा उसता बोष प्राप्त 
हुवा ।/ 

]529 ई० म स्वर्गीय सुल्तान इब्नाहीम लोदी वा भाई महमूद लोरी यातया 
बो पराजय तथा राणा सागा वी मयु वे पश्यात इधर उधर मारा मारा फ्स् “हा 
था। विहार म सुल्तान मुहम्मद की मत्यु तथा वहा वी स्थिति रा उसे आशा हुई । 
बिहार बे' णुछ प्रमुप उमराआ न उस आमात्रत किया | वद॒बिहार आया। यहा 
आजम हुमायू ईसा या ददश्माढ़ीम या मिया बीवन जीवानी, मिया बायजीद फमूली 
तया अप अमीर उसे साथ हो गय । एस तरह अपगाया का तैतत्व जो शर खा ते 
अर सत्र प्राप्त विया था, राजरश था होते बे कारण महयूठ लोदी ये हाथ चला 
गया। शेर या वा विवश होरर अपनी जागीर राहसराम से ही सन्ताप वरना 
पडा । महमूद लोदी ने शेर या यो प्रसन बरने वे! लिए उसे आश्वासन दिया वि 
यह बैवन सतदय/जीन स्थिति वा प्ररध् है तथा ज्या ही जौनपुर और भय जिले 
अफ्याना व॑ जधियार भ जा जाएग शेर सा यो विहार दे दिया जाएगा। इसी 
समय बाबर यी मत्यु हुई। 

हुमापू ऐ राज्यारोहुग पे समय अझानना को स्थिति--जिय रामय हुमायू 
गद्दी पर बैठा, अपगाना वे दा प्रमुय नता थे--मटमुद लादी और शेर या । जसा 
ऊपर बणन विया गया है, णेर था न इस बीच पूण अनु भव प्राप्त बार लिया था। 

अपनी योग्यता रा उसन अफयाना व हृदय मे स्थान वसा लिया था। चुनार के 
दुम पर अधिवार हा जाने से परिहार वे भागा पर पह दृष्टि रख सकता था। 

महमूद लादी वे आ जान से उसत्री शक्ति में स्पावठ अवश्य आ गयी थी, किस्तु 
बह बुद्धिमान तथा कूटगीतिन था भार बडी सतवता स राजनी तिय' परिवतना पर 
दृष्टि लगाय हुए था। महमूद लादी बे' पास शेर सा के मुकाबिले मे योग्यता नहीं 
थी, जैसा उसके पूव चरित्र तथा वार्यों से स्पप्ट हो जाता है । 





[ शेर खा व ]50 बहुमूल्य जवाहरात, सात मद मोती, 50 मन सोना 
तथा और भी मूल्यवान वस्तुए तथा आभूषण प्राप्त हुए। (इलियट तथा 
डासन, 4, ५० 346) 
डॉ० कानूनगो चुनार के दुग का अधिकत करन की वहानी, जिसे अव्यास 
ने लिखा है स्वीकार नही करते। उसवी विवेचना के लिए देखिए डॉ० 
काननूमो, शेरशाहू प० 66 7]4 


2 गेर खा ने महमूद का विरोध क्या नही किया ? ऐमा प्रतीत होता है विः 
प्रमुख अफगान जमीर महमद लोदी के साथ हो गये। इब्राहीम लोदी 
2480 होने के कारण अकगान उसका विरोध करने को तैयार 
नही थे । 
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इस तरह जिस समय हुमायू गद्दी पर बठा, विहार मे अफगान अपना संगठन 
कर रहे थे। लोदी वश वा व्यवित उनका नेतत्व कर रहा था। शेर खा इससे 
असन्तुष्ट जवश्य था वितु इसमे कोई सदेह नही वि हमायू वे गद्दी पर बठने वे 
समय भी मुगल साम्राज्य को नष्ट कर उसवे स्थात पर अफ्यान सासाज्य स्थापित 
करने वी द्रवर्ती जाशा उसवे मन बी आपा के सामने नाच रही थी। अफगाना 
वा यह सगठन कितना भयकर होगा, यह हुमायू वे गद्दी पर बैठने के समय बताना 
कठिन था | कितु इसम सदेह नही किया जा सकता विः इस नयी परिस्थिति मे--- 
जब पातीपत वा विजेता मर चुका था, उसवा पुत्र हुमायू अभी नौजवान, अनुभव 
हीन व्यक्त था जिसे गद्दी पर बैठान मे भी मुगल जमी रो को थोडी हिचक्चिाहट 
थी--अफ्गान पूणरुप से लाभ उठाने के लिए तैयार थ | निस्सदह उनके लिए यह 
स्वण अवसर था। 


3 बंगाल 


बगाल था प्रान्त दिल्‍ली के सुल्ताना वे लिए प्रारम्भ स ही एक समस्या बसा 
रहा | दिल्‍ली से दरी यातायात के साधना की कठिनाइया, आ्थिव' असुविधाओा 
इत्यादि वे' कारण वात वे' गवनर सदा दिल्‍ली से स्वत-त होने का प्रयत्य करते 
रहते थे । 

मुहम्मद गोरी द्वारा उत्तरी भारत म तुर्ती साम्राज्य स्थापित बरव के समय 
वस्तियार खिलजी ने बंगाल पर जानमण कर उसे दिल्‍ली सल्तनत वा अग बना 
लिया । उस्त समय से लेकर मुहम्मद तुगलक के काल तक यह दिल्‍ली सल्तनत में 
रहा। यद्यपि यहा दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध वार-बार विद्राह हुए । फीरोज तुगलक 
के' काल मे बगाल पूण रूप से स्वतत हो गया ।! 

बंगाल वा स्वण काल हुसेनी वश से प्रारम्भ हाता है। इस वश वार प्रथम 
शासक सैयिद हुसेव अलाउद्दीप हुसेन शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर 493 
ई० में बठा । इसकी ग्रणना बगात के प्रमुख म्‌ स्लिम शासवा भे हाती है ! इसन 
भनेक सुधार कर वगाल को शक्तिशाली बनाने कया प्रयत्न क्या। जौनपुर का 
अन्तिम शर्यी सम्राट हुमेन शाह मागवर !495 इ० में बयाव आया । जलाउद्दीन 
हुसेन शाह 4 उसको शरण दी । शर्की सुल्तान अपनी मत्यु (500 ई०) तक यही 
रहा | 25 वष शासन करन के पश्चात 5]8 ई० मे अलाउद्दीत हुसेन शाह की 
मृत्यु हा गयी । उसकी मत्यु के पश्चात उसका सबसे बडा लडका नसीव या नासि 





॥ टिहिस्टी एण्ड ब चर आफ दि इण्डियन पीपुल, दि देतही सत्लनत, 
प० 93, 24 । 
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नासिरुद्दीन नुसरत शाह वे नाम से गद्दी पर बढा। नुसरत शाह (59 32 
ई०) एव योग्य सुल्तान था तथा गद्दी पर बैठन स पूव उस शासन सचालन 
तथा शासन दोनो का अनुभव प्राप्त था । उसने तिरहुत पर आक्मण कर उस पर 
अधिकार कर लिया तथा पुतगा लियो को भी, जो वयाल के तट पर पहुच गये थे, रोके' 
रखने वा प्रयत्त क्या । 526 ई० मे जिस समय बाबर ने भारत पर आव्मण 
क्या,नुसरत शाह यहा का शासव था। वावर मे अपनी आत्मक्था म भारत के 
पाच प्रमुख मुसलमान शासका म उसवा उल्लेख विया है।* 
पानीपत तथा खानवा के युद्धा के' पश्चात बहुत से जफ्मान मेता भागकर 
विहार चले गए । इनमे से बीवन वायजीद तथा कुछ अयग अफ्गाना न बगाल में 
शरण ली । नुसरत शाह न उह जागीर दी । उसन स्वय इचब्राहीम लोदी की पुत्री 
से विवाह क्या जिससे जावश्यव॒ता पडन पर वह अपने वा इवाहीम जोदी का 
उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। बावर का पूव से भय था। एस कारण 
दिसम्बर 528 ई० म उसने अस्परी को पूर्वी क्षेत्र वी आर भेजा । 
पहली जनवरी 529 ई० वो नुसरत शाह का एप दूत आत्मसमपण का 
प्राथना-पत्र लेवर बावर से मित्रा ।! यह समपण नाम मान का था क्‍्याकि कुछ ही 
सप्ताह पण्चात बाबर को बिहार म गठबडी वी सूचना मिली | वावर पूव की जार 
अग्रसर हुआ । बगाल वी सेना को भय हुआ कि बावर वदाचित्‌ बगाल पर जात्मण 
करना चाहता है। गडवा तथा ग्गा बे सगम पर दोना सवराए एक्न हुई । युद्ध वे 
पश्चात 6 मई ]529 ई० १ बगाल वो सेना पीछे हट गयी । मुहम्मद मारूफ, जो 
यगाल की सेना से जा मिला था, पुन बाबर स जा मिला ।* वायजीद तथा बीबन 
ने आगे बढकर बावर की अनुपस्यिति से लाभ उठावर जय्ननऊ पर अधियार वर 
लिया तथा यहा से चुनार तथा जौनपुर वी तरफ बढ़े। ”सी समय मुगल सना वे' 
आममन वी सूचना पावर ये भाग गये। बायर यहा से जागरा चता गया ) उससे 
जीवन काल म इसके पश्चात बगाल से वाई सथप यही हजा । 
]530 ई० भ बाबर को मत्यु के समय बगात वी सीमा पर बेवल नाममात 
क्या शान्ति थी । नुस्रत शाह जापप्रिय तथा योग्य शासवा था। वह बया तथा 
बंगला साहित्य वा भी पोपक था। उसके समय म अनेक सुदर भवना वा निर्माण 





] बैम्द्रिज हिस्द्री जाफ इण्डिया, 3, प० 272॥ 

2 बाबरामा, इलियट तथा डासय, 4, प० 260 26 । 

3 बम्ब्रिज हिस्टी आफ इण्डिया, 3 पृ० 2724 

4 विलियम्स, एन एम्पायर बिल्डर, पु० ]68 बावरनामा, इलियट तथा 
डासय, 4, पृ० 284॥ 

5 विलियम्स, ऐन एम्पायर वित्डर, पू० 69॥ 


86 हुमायू 


हुआ जिसम वडी सोना मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। इत्राहीम लोदी की पुत्री से 
विवाह कर उसने मुगल सम्राटो दे लिए लिए भय उत्पन कर दिया था। अफ्गाना 
के बगाल म शरण लेने स भी वहा मुगल विद्रोही जादोलन प्रारम्भ हो सकता था। 
बंगाल के तिक्ट बिहार के भाग मे अफगाना का केद्ग बन ही रहा था, वात के 
मित्र ने रहते से दोना प्रात सिववर प्रवल प्रतिरोध उपस्थित वर सकते थे। 


4 सिंघ तथा मुत्तान 


तुगलक' वश के' विघटन के पश्चात सिध के कुछ जिला पर सिघ॑ के जाम 
शासन करते थे। 439 ई० जाम निजामुद्दीन (जाम मद) गद्दी पर बैठा । उसने 
60 बष तक शासन किया । उसके राज्य काल मे अरगुन जाति के मुगला वा प्रभाव 
निचले सिध म बढने लगा । 52] ई० मे बावर द्वारा क्धार स॑ भगाये जान के 
पश्चात शाट बेग अरगुन न सिथ को जीतवर उस पर जधिकार वार विया तथा 
जाम पीराज को वहा स भगा दिया । पीरोज ने भागकर गुजरात म शरण थी। 
बहां उसने अपदी पुनी का विवाह ग्रुजरात वे बहादुर शाह से कर दिया। 

524 ई०म शाह वेग अरगून की मृत्यु हा गयी तथा उसके पश्चात उसका पुन 
शाह हुमन गद्दी पर वैठा । उसने एक साल से अधिव बे घेरे के पश्चात मुतान को 
जीतवर उस पर अधिकार कर लिया। उसने ख्याजा शमसुद्दीन का वहा का गवनर 
मियुकत विया। किंतु कुछ ही दिना म मुत्तान वे सेशापति लगर खा न उसे वहा से 
भगा दिया या स्वय मुल्तान पर स्वतत्र रूप म शासन करने तगा |! बाद म॑ उसने 
कामरान के समक्ष समपण कर लिया । गुजरात के मत्त्त्वावाक्षी सुल्तान के भय॑से 
रक्षा हेतु शाह हुसेन न बावर वे नाम स रुत्या पढकर नाममान की अवीनता 
स्वीकार वर ली | बाबर ये प्रधान म ती खलीफा वी पुत्री से अपना विवाह कर 
उसने अपनी स्थिति जौर दट कर लो । 

दस तरह सिंध वा राज्य एक स्वतन रा-य था तथा इसवरा प्रभाव मुल्तान 

तब था यद्यपि मुन्तान याद म स्व॒तत्र हो गया तया वारर वी मृत्यु के पश्चात 
मुगल राजवुमार वामरात री तागीर का एव भाग बा गया। 


5 मालवा 
मब्य युग मे मालव्रा क्षा महत्वपुण स्थान चा। गुजरात तथा मंवाड के निवृठ 


नपपपय+ 
] सिथ के सक्षिप्त इतिटास वे! लिए देखिए यम्ध्रिज हिल्‍द्ली जॉप इण्डिया, 
3 पृ० 50] 505 हिस्द्री एण्ड कल्चर जॉफ दि दृण्टियन पीपुत दि 

दहली सल्तनत प० 22] 30॥ 
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होने के कारण इसका मैवाड से बराबर सघप चलता रहता था। ]436 ई० मे 
महमूद या ने मालवा में खिजली प्रश की नीव डाली । जिस समय बाबर ने 
भारत पर आक्रमण विया, मालवा का शासक मसमूद शाह द्वितीय था| (5]] 
3 ई०) | योग्य सुल्तान था । इसकी प्रसार नीति वे परिणामस्वरूप इसका सघप 
निक्‍्ट के शासको से हुआ । उसय ग्रागरौन पर एक्बडी सेना लेकर आक्रमण 
क्या । गागरौन का दुगपति हमकरण था जो मदिती राव के प्रतिनिधि के रूप मं 
वहा वा शासन वरता था। इस आातन्रमण वी सूचागा पाकर मंदिनी राव ने राणा 
सागा से सहायता ली। इन दोना की सम्मिलित सेनाओं न मालवा पर 
आक्रमण कर दिया। महमूद बुरी तरह पराजित हुआ तथा बादी बनाया 
गया। राणा ने उसका राजमुठुट तथा बहुमूल्य रत्व तो ले लिये, विगतु मालवा को 
भपने साम्राज्य मे नही मिलाया वरन महमूद को ही माडू की गद्दी पर बैठा दिया । 
महमूद द्वितीय का साम्राज्य अपर उसकी राजथानी तथा उसवे निक्टवर्ती भागो तव' 
ही सीमित रह गया । उसके राज्य के उत्तर पूर्वी जिल | पुरविया राजपूता के तथा 
सतवास और उसके दल्लिणी भाग पर सिव/हर खा वा अधियार था। 

526 ई० मे बहादुर भाह व गुयरात का गद्दी पर बठन के पश्चात्‌ महमूद 
ने बहादुर के भाई चाद खा को शरण दी । बहादुर शाह इससे नाराज हुआ। राणा 
सागा वी मृत्यु वे' पश्चात्‌ महमूद द्वितीय ने चित्तीड़ के भू भाग पर भी आनमण 
कर राणा सागा के उत्तराधिका री रतन सिह यो नाराज कर दिया। रतन सिंहने 
मालवा पर आन्रमण विया और सारगपुर तथा उज्जैय तक आगे बढ आया 530 
ई० मे माजवा गुजरात तथा राजपूताना वे बीच सधप वा विपय वया हुआ था। 

6 खानदेश 

खानदेश का राज्य ताप्ती नही वी घाटी मे स्थिा। था। इस राज्य का 
सस्थापव मल्ित राज था। फिरोज जुगलव ने उससे प्रस'न होतर उसे थालनेर 
तथा घुरेण्डे के जिने, जो टवक्नन मं थ दिये और वाट मे उसे सिपह्सालार की 





हि 


] कमित्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 3 पृ० 353 69 

2 यह जपने को खलीफा उमर फार्व या वशज बताता था। इस कारण 
यह वश फासवी कहुलाया । 

3 इस प्रश्न क विवाद बे लिए दसिए वम्प्रिज हिस्द्री जाफ इण्डिया, 3, परृ० 
294, शेरवानी, दि बहमनीज आफ दी डेकक्‍्न, पृ० 09, पूट नांट 55, 
फिरिश्ता, ब्रिग्स, 4, पू० 280 327॥ 
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उपाधि से उिभूषित विया। फीरोज की मृत्यु के पश्चात बह रम्तान हो गया। 
399 ई० मे उसवी मृत्यु क पश्चात उसवा पुत्र नग्मीर खा गद्दी पर यठा। इसने 
असीरगढ के दुग पर अधिकार क्या और जैनावाद और बुस्टापपुर नगर यसाय। 
प्रारम्भ ही से खानरेश का सधप्र गुजरात, मातवा तथा अहम”नगर से होता 
रहता था| मासिर था वी मत्यु व पश्यात उसयरा पुत्र॒मीनार जालिस या 
गद्दी पर बैठा । पट इस वश वा प्रसिद्ध शासक हुआ। आलित या के कोई पुप्र नहीं 
था| इस कारण उसकी मृत्यु वे पश्चात उसवा छाटा भाई टाऊट गही पर बठा। 
50 ई० में दाऊठ वो मयु थे पश्वातों उनराधिकार सम्प्राधी सपप हुए। 
जिस समय बाबर न भारत पर थात्र मण किया उठ रामय य्ानटेश की गहीं पर 
भीरान मुहम्मद (मुहम्गट प्रथम) णासत बरता था।? एसपी मात्रा गुजरात वे' 
बहादुर शाह बी बहन थी। 
दिल्‍ली से दूर होते व वारण यानदेश वा उत्तर बी राजनीति से कोई विशेष 
सम्बाध नहीं घा। वितु बहादुर शाह से सम्बंध हान 4 वारण और गुजरात वे' 
उत्कप तथा दिती के सघप व समय खायतेण गुगरात वो शस्तिशानी बना सवता 
चघा। 


2 कश्मीर 

पंजाब वे' उत्तर पश्चिम म कश्मीर का राज्य था। 399 ई० में शाह मौर 
ने काश्मीर वी गद्टी पर अधिकार वर वहा मुस्विम राज्य वी वीव डावी | "से वश 
में जनुल आबदीन (420 7 0ई०) बहुत ही प्रसिद्ध सुचान हुला । उसने धार्मिक 
सहिष्णुता की नीति जपनायी जिसवे का रण वह कश्मीर का अकबर कहा जाता 
है। उसने अपन पूव के थुन्ताना द्वारा नप्ट मटिरा या पुर्निर्माण करत वी जाता 
दी तथा दंश स निकाते गय ख्राह्मणा को पुन यापम बुलाया ।ऐ 

जनुल आवदीन वे पश्चात उसवा पुत्र हंदर शाह तथा पौन हसन वश्मीर ने 
शासक हुए। 484 ई० म हसन वी _ मत्यु के पश्चात्‌ उसका सात्त वर्षीय पुत्र 
मुहम्मद मद्दी पर बठा। इसने तीन यार पश्मीर वी गद्दी याई' तथा पुन प्राप्त 
की । अन्त मे चांथी बार सुच्तात बनने व पश्चात उसकी मृत्यु हुई। इस समम 





| ब्रिज हिस्टी आफ इण्डिया (3, प० 393) के अनूसतार उसकी मृत्यु 
508 ३० मे हुई, हिस्ट्री एण्ड कलचर आफ दि इण्डियन पीपुल, दलहो 
सनन्‍्तनत प० ]72 वे अनुसार 75]0 इ० भे। 

2 निजामुद्दीन अहमद (डे, तबकाते अक्बरी 3, प० 344) उसे जादिल यां 
लिखता है, जा गलत है। 


3 फिरिश्ता, ब्रिग्स, 4, ० 469॥ 
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तेव' चपः तथा मावरी वशीय सरदारा वी शक्ति बढ गयी थी 7 प्रारम्भ म तो दन 
दोना मे एप्रता थी विन्तु 528 ई० बे लगभग दोना वा सघप प्रारम्भ हो गया । 
चर सरणरा ने मुहम्मद का भगावर 528 ई० म उसके पुत्र इत्राहीम को गद्दी 
पर बैठाया। इत्राहीम न वाजी चक्‌ को अपना प्रधान मत्ती नियुक्त किया । परा- 
जित अब्दाल मावरी न बावर से सहायता प्राप्त री तथा वाजी चर वो पराणित 
बर उसे बश्मीर से भगा दिया (529 ई०)। 

अब नजूव शाह मरी पर बैठा, रितु एए वप पश्चात्‌ वह भी गद्दी से हटा 
दिया गया। मुहम्मद चौथी तथा अन्तिम बार 530 ई० म कश्मीर की गद्दी 
पर बैठा । वाजी चर ने अपना स्थान पुए्र प्राप्त बरन था प्रयत्न किया। क्तु 
बह वश्मीर वे बाहर भगा दिया गया। बुछ ही दिना मं वह पुन कश्मीर लौट 
आया तथा वामरान द्वारा भेजी गयी सना वे! विरुद्ध कश्मीर को रक्षा वे लिए 
उसने आठाल वा साथ दिया। मुगत पराजित हुए तथा पजाब जौट गये ।₹ 


8 राजपुताना 

527 ई० म खानवा बे युद्ध म राणा सागरावी पराजय ने राजपुता की 
एवंता को समाप्त वर दिया था| मवाट उस समय वाणोतरा और वसबवा तक फ्ला 
हुआ था। अजमेर रणथम्भौर तथा उसके निवठ ये भ'्गा पर मेवाड वा अधिवार 
था । बूटी राज्य वे हाडा शासव भी मेत्राट की अधीनता स्वीवार बरते ये। 

राणा सागा वे ज्येप्ठ पुत्र भोजराज (सतत मीरा का पत्ति) वी मृत्यु राणा साया 
के ही जीवन वाल म हा गयी थी। राणा सागा न अपनी सवप्रिय रानी क्मावत्ती? 
के प्रभाय से जपन राज्य वो अपो जीवन काल में ही अपन पुत_रा मं विभाजित वर 
दिया। रणथम्भौर तथा पचास साठ लाख वी जाग्रीर उहोने विक्म तथा ऊटा 
को दे दी तथा शेप राज्य रत्न सिह को दिया । राणा सागा की इस भूल वे' परिणाम 
स्वरूप मेबांट म जा-तरिव सघप हुआ जिससे सिसौल्या वश का बहुत धकता 
लगा। राणा साया है पश्चात रत्नसिंह मेवाड की गद्दी पर वैठा। इस प्रश्न पर 
रत्त सिह तथा हाडा रानी कमविती म विरोध हुआ | रानी ने विक्रमाजीत को यही 





] कल्हण राजतरगिनी मे इह चवरसा तथा मारगंसा लिखता है। 
2 वँम्त्रिज हिस्टी ऑफ इण्डिया, 3, प० 287] 


3 यह बूदी वे बश से सम्बोधित थी। इसे हादी करमेती भी बहते हैं। 
बाबर इसे पदमावती वहता है, जो गलत है । बावरनामा, वेबरिज, पू० 
682॥ 
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पर वैठाने वे लिए वायर से सहायता लेनी चाहा! कितु ध्यस्तता थे बारण बाबर 
मवाड वे पारियारित झगठा से वाभ नहीं उठा सवा । 
मवाड वी श्री धीरे धीर वम हो रही थी । रानी प््मयती व चचर भाई हाझ 
सूरण मल तथा रत्न सिंह वा झगदा नी गम्भीर हाता गया । जनवरी ]53[ ईण्म 
रत्व सिंह ने मालवा पर आन्रमण किया वितु बह मवाट या सौरव नहीं लौटा 
सका। बहादुर शाह वी शवित तथा यश बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बुछ दिन 
पश्चात शिव्गर खेलता हुआ रत्न प्रिह वही व विउट पहुता। आमंत्रण पर सूरज 
मल भी वहा पहुचा | माच अप्रल 532 ई० मे दाना नापस मे लर मर । इस तरह 
हाडा तथा सिसौदिया थे परम्परागत बर की तीब पड़ी ।£ 
रत्न सिंह क पश्चात्‌ उसवा छोटा भाई विश्रमागीत मबाड़ थी गद्दी पर 
बठा (53-36 ई०)। रणभम्मौर वा प्रिवाट इस तरह समाप्त हा गया, विठु 
विक्रमाजीत की अयोग्यता वे कारण सरचार उससे जयसयुष्ट थे गय तथा मवाड 
का गौरव समाप्त प्राय हो थया । 
मंबाड से दक्षिण मं बागड या राय था। 530 ६० मे बहाटुर शाह ने 
बागड पर चढाई की । रावत उतय सिंह ने अपन जीवन काल मे बाग” मा पूर्वी भाग 
अपने छोटे पुत्र जगमत्र वा दे दिया था, जिसमे उसका ज्यप्ठ ठुस पश्मी राय अप्रस/त 
रहता था । पाववा वी वद्यई मे उदय घिट पी मत्यु वे! प्रश्यात पथ्वीयज गद्टी 
पर बठा और उसने पूर्वी भाग पर भी अधियार बर विया। बहादुर माह ने पशथ्बी 
राज वा उसे पिता द्वारा विय गय बटवार वा मावाय वे लिए विबण क्या। 
इस तरह पथ्वी राज वे! छाट भाई जगमत् न बासवाडा राज्य वी स्थापना वी।* 
इस तरह दा भागा म विभाजित हान के कारण बागद वमजार हा गया था।* 
मेवाट के पश्चिम मिसेही राज्य था जहा देवटा चौहान शासन करत थे। 
सिराही वे विव॒ट जातौर तथा साचौर पर मलिया सिवातर खाया बधिवार 
था| इस प्रटेश क॑ उत्तर मारवाड राज्य पर राव गांगा गासा वर रहा था। 
]530 ई० क अत तक जोधपुर राज्य वा अधिवाश भाग राव गागा वा हाथ से 
निवल गया था जौर जीवपुर तथा साजत ही उसव हाथ मे रह गय थ। जुलाई 


] बाबरनामा, बवरिज, पृ० 672 34 
2 रघुवीर सिह, परव आधुनिक राजस्थान, पृ० 23 244 


3 भोरीशकर हीराचद आंगा, बासवाटा राज्य का इतिहास पृ० 64 70, 
ओला, डू गरपुर राज्य बा इतिहास प० 84 86॥ 


4 रघुवीर सिंह, धृव जाधुनिक राजस्थान, पृ० 23। 


हुमायू की समस्याएं 9 


]53] ६० में राय गाया वे पुप्र मालरेव ने उसे मार डाजा तथा स्वय गद्ठी पर बैठ 
गया।। 

मारवाड के उत्तर जैसलमेर राज्य मे तथा पूव म बीकानेर राज्य था जो 
राठेरो के अन्तगत था | यहा वा शासक राव जैत सिंह था। वीवामेर तथा 
जोधपुर के' राज्या के बीच स्थित नागौर परगने पर सरखेल सा यथा उसके पुन 
दौलत था राज्य करते थे । मारवाड के पूव आमेर राज्य पर बउयाहा शासन 
करते थे तथा यहा वा शासत हरिभय्त पथ्योराज था। इन राज्या वे अतिरिवत 
राजपूताना म जय छाटे ठोटे राज्य थे जा निकट वे 'राज्या वी अधीनता स्वीकार 
किये हुए थे । 

राजपूताना वे! उपयु वा वणन से यह ग्य'ष्ट है कि वहा अब बाई शवितशाली 
व्यवित नही था जिसका नतृत्व अधिकतर राजपूत स्वीकार करते । इसी समय 
गुजरात को गद्दी पर बैठन के पश्चात्‌ बहाटुर शाह न राजपूतान वी राजनीति म 
प्रवेश किया । वह बागड, मेबाठ तथा अय राज्या के स्गठा म हस्तलेप वर 
लाभ उठाना चाहता था । सेवाड आतरिक झगड़ा म भी फसा हुआ था। जोधपुर 
वा शासक गागा हुमायू क गद्दी पर बैठने के वुछ ही महीन पश्चात अपने पुत माल 
देव द्वारा मार डावा गया था। इस तरह राजपूताना से तावालिक भय तो नही 
था, वितु उस पर सतक टृप्दि रखा जावेश्यक था। 


इन परिस्थितियों म कैसे व्यवित की आवश्यकता थी 

हुमायू के गद्दी पर बैठने के समय उपयु वत परिस्थितिया मे यह स्पप्ट हो 
जाता है कि' हुमायू के सामने आशरिक शोर बाह्य दोना समस्याएं जदिल और 
वठिन थी। ऐसी परिस्थिति म एव ऐसे सवगुणसम्पन व जसामाय प्रतिभाशाली 
व्यकित वी आवश्यक्ता थी जो उच्च काटि का सनिव हो त्था अपन बाहुबल से 
सभी विघटगकारी शक्तिया व पराजित वर सासाज्य को एक सूत्र भ बाव सके, 
जा सैनिका में उत्साह ला सके, जिस पर बाबर के उमरावां, अय ।नुभवी सर- 
दारो तथा सैनिया व विश्वास हा तथा जिसके नतत्व मे वे अपना सबस्व अपण 
करने वो तैयार रह । राजकोप रिक्त था, इसवे तिए एवं उच्च बोटि के वित्त- 
विशेषत्र तथा जथशास्त्री की आवश्यकता थी। समवालीय राजनीतिब' परि- 
स्थितियों मे एक उच्च वोरि बे कूटनीतिच की आयश्यवता थी, जो अफगाना को 





| जोया, जोधपुर राज्य का इति हास, , प० 270 83, ओया बीवानर 
राज्य बा इतिहास, ], पृ० 32 334 


2 मुशी देवी प्रसाद, राव जतसीजी का जीवन चरित्र, ओझा, वीकानेर 
राज्य का इतिहास, , पू० 22 384 


92. यूहुमा 


चतुराई से अपनी तरफ मितरायर रागफाय वा सयालाय बर गरें। ऐसे व्यक्ति 
वी जावश्यवता थी जा वहादुर शाह मे उत्तय यो रात सात, शागपूता पी 
दुबलता से लाभ उठा से तथा प्रयय दच्टि स सभी या सातुप्ट कर से । 
बावर शासत वा सगठा यही पर सर ता था। मुगत अभी त्त् विदेशी समझे 
जात॑ ये। बावर वे पुत्र तथा सम्पाधी घय्डाय हुए ध। पय मुंगत सम्राट को 
मधायी शासा होना चाहिए था जा जनता तथा अप्रीरा व। जोर से । 
बह समय एवं एगा व्यतित चाहता था जा मुयल अमी रा, सरदारा तथा स्रम्राट 
के सम्बीधिया वा विश्वास प्राप्त पर खरे । उतम जाशा तथा उसाह वा सचार 
वर सके और उहें सतुप्ट बार सये। एस तरह हुमाय यो अपने पितास 
बहुत-सी कठिन रामस्याए उत्तराधियार म प्राप्त हुई थी । पया ठुमायू एसा सेव 
गुणसम्पान व्यक्ति था जो दन परिस्थितिया वा सामना बर सबता था ? 
हुमायू वे चरित्र वी आवोचना हम बाद म उससे विस्तु इस रादभ सं हम 
उसके चरित वी कुछ कमजारिया याट रसनी घाहिए। हुमायू एप सीघान्सादा 
साधारण सा व्यमित था जिम सवगुणराम्पण तथा मंधायी नहीं बटा जा सबता। 
वह एवं बडे पिता वा पुत्र था। जिस समय उसयरा जाम हुआ यायर वा बिन 
जीवन समाप्त प्राय हो चुवा था। हमायू लाट-प्पार मे पाला गया था। गठित 
परिस्थितिया जो मनुप्य का वास्तवित निर्माण बरती ह हुमायू को प्राप्त नहीं 
हुई थी । ट्भग्पवश हुमायू मे हम उत्तरतययित्वहीनता भी पात ह। गद्दी पर 
बैठत के पूथ उसने उसव वुछ उदाटरण स्पप्ट रूप से दिय जैस--बावर व' पराचव 
भारतीय अभियान म हुमाय को उसके पास पटुचन में ”र लगाना तथा दित्ली 
वे कीप का लटना । सैनिक योग्यता की ४वथ्टि से उसम प्रठित परिस्थिति में 
आानाद ते। वा गुण न था। वह वठित परिस्थितिया से भागता था। टम उसे 
आराम से जीवन व्यतीत करन वाला व्यक्ति वह सवते हैं गो वठिम परिस्यितिया 
को, जब तब बे ठल सर्तयों, टालया चाहता ह॥ उत्तम सनिया, प्रशासनिक तथा 
वित्तीय गुण और दूरटशिता वी वी भी थी । हमायू ते बटाचित जपीम यान वी 
भी लत डात ली थी और उसमस पिण्ड छूडाना उसके लिए कठित था। वह एक 
सुस्त व्यवित था जो विसी भी तरह व' परिश्रम से बचना चाहता था। 
इन कठिन परिस्थितिया मे हुमायू कहा तक सफ्ल होता, यह कहना कठिन 
है। सयोगवरश यदि वह 7बर का पुत्र होता तो क्दाचिद उसे उन कठिनाइया 
बता सामना न करना पडा होता जो उसे करना पढा और सम्भवत बह अपने 
को जहागीर से जधित योग्य शासक सिद्ध वरता । 


4, प्रारम्भिक घटनाए 


राज्यारोहण 


30 दिसम्बर 530 ई०? को तेईस वय की अवस्था मे हमायू गद्दी पर बैठा । 
उसी दिन जामा र॒स्जिद मे उसके नाम से खुत्वा पढा गया तथा उत्सव भनाय 
गये । आगरा ये वाजार तथा दूवाने भी इस अवसर पर अत्यत ही सुदर ढग से 
सजायी गयी । दरवार हुआ, जिसम छोटे बडे सभी अमीरा तथा उपस्थित लोगा 
ने नये सम्राट को भेंट प्रस्तुत की। दरवार के नियम के अनुसार हुमायू ने उहे 
पुराने पदा, मौवरिया, भूमि इत्यादि पर पुन नियुवत किया। उसी दिन हुमायू ने 
अपने निकट सम्बधियों स भेंट वी: ओर इन कठिन परिस्थितियों में उनका स्नेह 
पाने की जावाक्षा वी। प्रथम ही दिन दान वे रुप मे स्वथ जनता में वितरित 
किया ।१ और इस तरट हमायू ने अपन राज्य वा प्रथम दिन प्रसानता और खुशी 


। हमायू मे गा ही पर बैठने की तिथि कई तिथिपना कट 22 2008 स 
निश्चित होती है । अजद वे आधार पर सभी का जोड 937 हि० 
है । य तिथिपत्र 'वश्तीए जर' तथा 'डैम्ल मुलूक” (बादशाहां में 
सर्वोत्तम) ह | अवबरनामा, ], प० 2, तबकाते थकबरी, डे, 2 
प्‌ृ० 44 | हमायू वे गद्दी पर वठने की तिथि वी गणना म॑ विद्वानों मं 
मतभद है। डॉ० बनर्जी तथा हादीवासा इसे 30 दिसम्बर स्वीकार करत 
है। डॉ० ईएवरीप्रसाद न 29 दिसम्वर लिखा है। इस प्रश्न के विवाद 
के! लिये देखिय, हादीवाला हिस्टारिकेल स्टटीज इन मुगल 'युमिसमे- 
टिक्‍्स, १० 262-63, ईश्वरी प्रसाद--लाइफ एण्ड टाइम्स पृ० 24, 
बनर्जी--हुमायूबादशाह [, प० 28॥ 


2 ग्रुलवदन, हुमायू नामा, ववरिज, पृ० ][0॥ 


भकक्‍बरनामा, !, पृ० 72] 22 | अबुल फजल ने 'वश्ती शब्द का प्रयाग 
क्या है । कश्ती वा अथ नाव भी है तथा समकोण चतुभु ज वे आवार 
का थाल भी । अबुल फजल का यह वाक्य “हप और उल्लास की मौकाए 
प्रसन्‍नता की नदी म चलवाकर सोने से भरी एक कश्ती उसी दिन बाट 
दी” स्पष्ट करता है कि उसका अथ थाल स है नाव से नहीं। डा० बनर्जी 
के अनुसार एक नाव सोने से भरकर वितरित की गयी (बनर्जी, हुमायू 
] प० 28) डॉ० ईश्वरी प्रसाद, (हमायू प० 4) लिखते है कि पूरी 
एक नाव सोमे से भरवार जनता म वितरित कर दी गयी। तवक्तत 


प्छ 


94. हुमायू 


रो प्रारम्भ किया, जस॑ बावर को मृत्यु भौर उसके बाद के उत्तराधितारी वी 
घटनाए भूली जा चुकी हा । 

इसी समय हिंदात, जिसे टेयन वी आवाशा बाबर वा अपनी मृत्यु तक 
बनी रही, राबुत से आगरा पहुचचा । हुमायू न उस प्रेम स स्वागत जिया तथा 
बाबर द्वारा छाडें हुए कोप म से उस घन लिया ।7 


राज्य वा विभाजन 


उसवा के पश्चात्‌ नये ससाट ये अपने भादया से राज्य रा विमाजा विया। 
फामरान वा बाबुत और बघार, अम्वरी या हमायू वी पुराती जागीर सम्मल 
तथा हिंदाल का जलवर (मवात)” वा जिला प्राप्त हुआ। मिता सुलमानवा 
यदझुशा के राज्य 4 अधिवार वी स्वीकृति दी गयी। इसके अतिरिवत जो लोग 
जिस पद पर ये वह तो उह लिया ही गया, साथ ही उनवी जागीरा मे भी घढ्धि 
बी गधी । 
पामरान तथा राज्य विभाजन--तामरान अपने प्राप्त भू भाग से सन्तुष्द 
नहा था। बायर थी मृत्यु क पश्चात वह वायुल वो जत्तरी वी देख रेप मे छाट- 
कर एवं सात 4 साथ भारत रवाना हुआ। पशावर तया लमगान पर अधिकार 
बार उसमे पजाय म प्रवेश किया (53] ६०)। यहा उसने धोषणा वी वि बट 
अपने भाई वा वधाई दे। तथा एक स्वासिभयत सेयव थी भाति अपना आदर 
प्रदर्शित करने जा रहा है क्ितु वास्तव मे उसका विचार पविश्न नहा था तथा वह 





अबबरी मे अनुवाद मे श्री डे न इसत्ा अनुवाद इस तरह क्या है “स्वण 
विश्तिया (0णीछ४७) म बाटा गया | (तवावात्त अबरी, डे 2, १० 
44 45)॥ 

] गुलबदन बेगम के अनुसार हिंदाल को अत्यधिक धन दिया गया। 
निजामुद्दीन के अनुसार दो यूजाने उसे दिये गय। देखिए गुतबदन, 
हमायूनामा बेवरिज, प० ]0, तबवाते अकषयरी, डे, १० 44 45, 
टिप्पणी, इलियट तथ। डासन, प० 5, 88 | 

2 अकबरनामा, ।, पृू० 23, तब॒कात अक्बरी, डे, 2, पृू० 44 45 | 
अकबरनामा म हि दाल की जागी र अलवर लिखी है। तबकाते जक्बरी 
में मेवात है । दोना का एवं ही स्थान से तात्पय है । तारीसे एवचीए 
निजामशाह के अनुसार जौनपुर मुहम्मद जमा सिर को दिया गया। 
यही लेखक कामरान के साम्राज्य प्राप्त करने के विषय मे लिखता है 
कि यह भाग उसे पृथ निश्चय के आधार पर प्राप्त हुआ। रिजवी, 
हुमायू 2, पृ० 0॥ 
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कर दिया और संतलज तक के भाग अपने अधिकार मे कर लिय। तडुपरात्त 
उसने अपने दत को हुमायू के पास भेजवार इन भागा को उसे प्रदान बरने 
की प्राथना वी। जय माग ने दसवर हुमायू मे एक फरमान द्वारा कामराव को 
काबुल, काधार तथा पजाव वा भाग भी द दिया। वामरान ने हुमायू का एवं 
कविता मं धयवाद दिया ।* उसकी कविता स प्रसन होकर अथवा उसकी इच्छा 
जानकर, उसे सतुष्ट करने के अभिप्राय से हुमायू ने हिसार फिरोजा वा जिला 
भी कामरान को दे दिया। बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला अक्तूबर 525 
ई० में हुमायू को उसब॑ अफयगाना वे ऊपर प्रथम विजय वे' पश्चांत दिया था। 
कामरान के व्यवहार वी आलोचना--वामरशन कया यह व्यवहार मुगल॑राल 
की इस परिस्थिति म कहा तर ठीव था, इस पर विद्वान एयमत नहीं है। डॉ० 
बनर्जी ने बामरान के इस व्यवहार का समथन विया है ।” विद्वान लेख के अनु 
सार हुमायू के शासन के प्रथम आठ वर्षा म ([538 ई० तक) हुमायू और काम 
'रान का सम्बंध अच्छा था | कामरान न तो राजगही के लिए उत्तराधिकार का युद्ध 
बरना चाहता था और न एव स्वताज राजकुमार को तरह शासन वरया चाहता 
था। हुमायू ने मुन्चान, लाहोर त्तया सनलज तक" पूर्वी जिला के अतिरिक्त हिसार 
फ्रोजा का जिला भी कामरान का द दिया जा मुगल सायाग्य क॑ उत्तराधिकारी 
बी जागीर समझी जाती थी | उस समय के सिकसों मे (जिसमे स आठ ब्रिटिश 
म्यूजियम मे उपलब्ध है) एक पर कामरान को वादशाट और हुमायू का अस्सुल्तान 
अलजाजम अथात महान कहां गया है। इससे यह पता चलता है कि हुमायू 
सहान्‌ था जौर बासरान उससे छोटा था | डा० बनर्जी छिजत है कि शाह सुल्तान 
इ याहि उपाधिया इस काल में राजबुमारा तथा अमीरा का भी दी जाती थी। 
टॉ० बनर्जी बे” अनुसार असबिन का यह कथन कि कामरान का भू भाग 





] इस गजल का अय इस प्रकार है “ईश्वर करे तरा सौदय दिल प्रति 
दिन बढता रहे | तेरा भाग्य महान तथा शुभ हो जो धूल तरे माग मं 
उठे बह मुझ दुखी वे नता का प्रक्नाण बन जाए, जो धूल लैला वे माय 
से उठती है, उसका स्थान मजनू के नतरा मं उठता है, जो कोई तर चारा 
तरफ परवार की भाति न फ्रि वह इस क्षेत्र स बाहर चला जाए। हू 
कामरान, जब तक ससार कायम है ससार वी वा”शाही हुमायू के अधीन 
रह ।” अक्पयरनामा ] प० 25 26। 


2 बनर्जी, हुमायू। / 7० 53 564 


३ ' एापणा पें्डट्प ग्रशागश्ा 0 00765 06 चधा0ा76 ० वात 
प्राण 0 व 85 था ॥ावेध्श्ावश्यां फरप्राप्ठ विनर्जी हुमायू, /प० 
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पर्याप्त था, सही नही है। बनर्जी लिखत है वि कामरान वी जागीर कम थी। 
उसमे और जागीर मिलान की आवश्यकता थी। मीर यूनुस अली ने कामरान का 
विरोध उसवे उतवलेपन वे कारण हिया। वह बावर की इच्छा से तथा हुमायू 
वी भौन सहमति से अनभिज्ञ था । डॉ० बनर्जी अबुव फजल के इस मत का हवाला 
दते हैं जिममे वह्‌ विभाजन के विषय मे लिखता है कि हुमायू ने वावर को वस्ती 
यत के आधार पर कामरान वी जागीर बढा दी । 

डॉ० बनर्जी वा यह मत सही नही है। वामरान का व्यवहार अनुचित, उग्र 
भर धूर्तता से भरा हुआ था । वह जानता था कि हुमायू कठिन परिस्थिति म 
है। इसेसे लाभ उठाकर वह जधिए से अधिवा जागीर अपने अधिकार मे करना 
चाहता था । डॉ० बनर्जी ने अबुल फजल वे मत को पूरा उद्धृत नहीं किया है। 
अबुल फजल के वणन तथा “धूततापृवक, 'दिखाने वी निष्ठा' इत्यादि शब्दा के 
प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि कामरान वे विचार धूतनापूण थे तथा वह परि- 
स्थिति से लाभ उठाना चाहता था ।? 

अबुल्त फजल स्पष्ट लिखता है कि “वह हिंदुस्तान इस आशय से चल पडा 
कि सम्भवत उसे काई लाभ प्राप्त हो सके ।”! उसकी वल्पनाओं के विषय मे 
वह लिखता है कि “नप्टकारी कल्प से विनाश के अतिरिवत् प्राप्त ही क्या हो 





] जबुल फजल थे शद इस प्रकार है “मिर्जा कामरात ने अपने आादमियों 
कौ पजाब वी सरकार वे परगने मे नियुक्त किया और सतलज नदी 
तक के जी लधियाना के नाम से प्रसिद्ध हे, स्थान जपन अधिकार मे कर 
लिये । तदुपरा त उसने धूतवापूवक बुद्धिमान राजपृता को (हजरत जहा 
बानी की सवा मे) भेजकर निप्ठा एव स्वामिभवित प्रदर्शित की और यह 
प्राथना वी कि वह महाल उसे ही प्रदान कर दिया जाए। हजरत जहाबानी 
ने कुछ ता इस कारण कि उसको उदारता का समुद्र लहर मार रहा भा 
और कुछ इस कारण कि उह हजरत गेती सितावी फिरदौस मकानी की 
शिक्षा का ध्यान था, इस महाल को उसवी दिखाव की निष्ठा बे' कारण 
उसे प्रदात कर दिया और बावुल, क धार तथा पजाब के प्रदान क्यिे 
जाने दे सम्बंध मे सम्मानित फरमान जारी कर दिया | मिर्जा ने इस 
उदारता के प्रति जिसकी उसे आशा न थी, इतचता प्रकट की और 
सम्मानित दरबार मे उपहार प्रेषित क्यि। इसके उपरा त पत्र-व्यवहार ने 
द्वार सल गय और उसमे हजरत जहायानी की प्रशसा से पद्यों की रचना 
की और उ'ह उनकी सेवा मे भेजा ।  (अवबरनामा, पृ० 25)। 


2 जवबरतामा, !, पृ० 24 25। अबुल फ्जल वे शब्द इस प्रकार हैं 
कि शायद कारे तवानद पश बुद । 


98 हुमायू 


सकता है २7 
हुमायू ने कामरान के भू भाग में वद्धि इस कारण नही की कि वह उसे उप 
युक्त समझता था बल्कि इस बारण कि उसके सामने कोई अन्य माय नही था। 
कामरान ने जिस भाति लाहौर पर अधिकार क्या तथा पजाब वे भागा पर अपने 
आदमियो द्वारा शासन कराया य उसके इरादे को स्पष्ट वता रहे थे। वया हुमायू 
इतना मूख था कि वह इसे नही समझ सकता था? उसकी कविता के प्रभाव से 
उसने उस हिसार फिराजा नहीं दिया वल्कि वह कामराम को सतुष्ट करना 
चाहता था। 
कामरान का व्यवहार प्रत्येक दप्टि से निदनीय है । उसन नव स्थापित मुगल 
साम्राज्य के लिए खतरा उपस्थित कर दिया। यदि हुमायू न सतकता म दिखायी 
होती तो भयक्र गहयुद्ध छिट सकता था । कामरान का व्यवहार पुण रूप से स्वाथ 
पूण था । उसके भविष्य के कार्यों से स्पष्ट है कि उसमे श्रातृ प्रेम तथा सदभावना 
वी कमी थी तथा वह हुमायू की कठिनाइया से लाभ उठाना चाहता था । 
कामरान कय व्यवहार निलनीय अवश्य था विन्तु वह न स्वतत्र राज्य 
स्थापित करना चाहता था न हमायू से सम्य ध विच्छद ही करना चाहता था। इसी 
धपरण उसने न अपने नाम खूत्या पढवाया और न बाई ऐसा काय क्या जिसस 
उसवी यह इच्छा प्रकट हाती हा। बह युद्ध भी नहीं करना चाहता था। केवल 
शक्ित प्रदशन द्वारा जितना राज्य श्राप्त हो सवता था वह उसे अधिदत वरना 
चाहता था। 
साम्राज्य विभाजन को जालोचना--साम्राज्य बो अपने भाइयो में विभाजित 
करना साम्राज्य के सगठन की दष्टि से बहा तकः उपयुक्त था, यह बताना कठिन 
है। कुछ विद्वाना ने :म विभाजन को हुमायू की प्रथम भूल माना हे।? इनका 
मत है कि साम्राज्य वा विभाजन बर हुमायू ने अपनी शवित को कमजोर कर 
दिया और थाग चलपरर जिन कठिनाइया का उसे सामना करना पडा उसका 
बहुत वुछ उत्तरदायित्व उसकी इसी भूल पर है । 
इस विचार वे पश्त मं कहा गया है कि कामरान ने हुमायू के साम्राज्य और 
सँबर के उम पार के दस्तामी राज्यों के बीच म ए+ मब्यवर्ती राज्य स्थापित कर 
दिया। इसरा हुमाय का जय इस्लामी राज्या स सम्बंध टूट गया, वयोकि यह 
सम्पक पजाबव व्धार काबुल के ही माय से स्थापित हो सकता था। इसके अति 
पे उन 
] बढ़ी अबुल फ्जल वे ये शब्ट ह 
अदशय तबाह रा जुज तवाटी शुटन थे गुरज । 


2 शर्मा, मुगत एम्पायर इन इण्टिया !, प० 8]॥ 
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रिक्त मुगल सेना के सनिक इ्दी भागा से आात ये। इस तरह इस विभाजन ने 
हमायू की सैनि।' शक्ति का सोत ही काट दिया तथा भविध्य मे उसकी सैनिक 
पराजया वा प्रारम्भ यही से हुआ ।7 

हिसार फिरोजा द दन से दिल्ली और लाहोर वे माग वी सयी सैनिव साडर 
पर बामरान वा अधिवार हो गया। हुमायू वा एसे भाग प्राप्त हुए जहा मुगल 
विराधी भावनाएं थी तया मुगल इन भागा म विदेशी समझे जात थ। ऐसे भागा 
पर अधिकार रखने मे वठिनाइया थी। राज्य वा जा भाग बामरान को प्राप्त हुआ 
था, वह इस दृष्टि स अधिक सुरक्षित था। विभाजन रो हुमायू वे साम्राज्य वा 
क्षेत्ररत्न तथा आय भी कम हो गयी थी। हुमायृ वे भाइया मे सदृभावना का 
नितान्त अभाव था। इस विभाजन ने ऐस व्यक्तिया ये हाथ में ऐसी सुविधाएं 
प्रदान की जिनका प्रयाग उहाने हुमायू ये हो विरद्ध किया । 

साम्राज्य विभाजन का समयन--इन इतिहासवारा ये" अतिरिवत अय॑ 
इतिहासवारा ने हुमाय वे विणय मा समथन रिया है।? उनका विचार है वि 
परित्थितिया यो देखत हुए विभाजन बे अतरिबत हुमायू वे सामने अय विवल्प 
नहीं था। साम्राज्य विभाजन वी परम्परा तमूर वेः वशजा से बहुत दिना से चली 
आती थी । बाबर व पितामह वी मयु व पश्चात्‌ वावर व* चाचा और पिता मे भी 
साम्राज्य विभाजन हुआ था । वदाचित्‌ इसी परम्परा वा ध्यात म रपवर वाबर 
ने भो साम्राज्य विभाजन का परामश दिया था। यदि हमायू न इस परम्परा का 
त्याग किया होता ता वह एवं नयी प्रणाली ओर नय नियम का प्रारम्भ करने वाला 
समझा जाता | इस तरह साम्राज्य वा विभाजन बर हुमायू न अपने वश वी 
परम्परा का ही अनुगमत किया । 

बामरान पाच वर्ष तक काबुल का शासक रह चुका था। वह वहा वे” लोगो 
से परिचित था। इस दृष्टि से हुमायू इन भागा के लिए एक तरह से परदेशी था। 
अफगान हुमायू वा बाबर का (जिसन अफगान साम्राज्य को अपहृत क्या था) 
उत्तराधिक्रारी समझकर उससे शत्रुता रखत थे। इस दृष्टि से वामरान के काबुल 
से, स्ववत्र शासन करने से, अफ्गानो को अधिकार भ॑ रखना सरल था। भय 
कैवल इतना था कि अफगाना की शत्रुता का प्रयोग वह हुमायू वे. विरद न करने 
लगे। 

वास्तविक रुप से हुमायू ने कामरान को एसे ही भाग दिये थे जो उसके पास 
पहले से थे अथवा जिन पर उसने शक्ति से अधिवार कर लिया था। यदि उसने 





] ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, पृ० 46! 
2 त्रिपाठी, राइज एण्ड फाय ऑल दि मुगल एम्पायर, पृ० 68 । 
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अपना उत्तराधिकारी समये। हिसार फिरोजा की जागीर दने से यह और भी 
स्पष्ट हो जाता है। 

अस्करो तथा हिंदाल--अस्व॒री तथा टि दाल वो दिल्ली के निवट सम्भव 
तथा मेवात की जागीरे हुमायू न कदाचित्‌ इस कारण दी कि हुमायू इत पर 
दष्टि रख सवे | कामरान द्वारा पजाब पर अधिवार करने की प्रगति से इन भाइया 
पर कोई प्रभाव नही पडा और वे शात रहे । क्दाचित इह यह आशा थीकि 
क्ममरान की जागीरा वे बढने के साथ इह भी वुठ प्राप्त होगा, कितु एसा नही 
हुआ । इसके विपरीत अस्करी का तो नुकसान ही हुआ वयाकि कामरान ने अस्करी 
को बःघार तथा जमीनदावर से यह बहकर हटा दिया कि बह हजार लोगो को 
रोक नही सका ।7 कितु दोनो भाई संतुष्ट न हुए तथा जहा भी जवसर मिला, 
इन्होंने विद्रोह वरने वा प्रयत्न क्या । 


कालिजर बी विजय 


क्ालिजर- वा दुग बुदेलसण्ड वे दर्लिण पूर्वी भाग मे एक पहाड़ी पर स्थित 
है। बनावट तथा स्थिति वी दृष्टि से सध्ययुग मे यह एक शवितशाली दुग समझा 
जाता था। 022 ई० में गजनी वे' महमूद न कालिजर पर जाक्रमण किया। 
उस समय दुग मे पाच लाख मनुष्य, बीस हजार जानवर तथा पाच सौ हाथी थे ॥8 
राजपुता तथा दितली के सुल्ताना मे इसबे' लिए वार-वार सधप होता रहा। कभी 
यह राजपूता पे! अधिवार में रहना है कभी तुर्को वे । दिल्ली वे! सुल्ताना ने भी कई 
बार बालिजर पर आनमण विया था। इससे इसवे' महत्त्व वा अनुमान लगाया 
जा सकता है। यह एसे स्पाव पर स्थित था जहा से माया पर पहादुर शाह का 
अधिकार हो जान से इस दुग वा महत्त्व मुगलो के लिए और भी बढ गया था | 





] अकबरनामा, | प०26। 

2 कालिजर, तहमील गिरवान, पिता बादा, उत्तर प्रदेश मे स्थित है। 
कालिजर वा दुग बादा से 35 मील पर गगोड बे' प्राचीय माग पर स्थित 
है। (डिस्ट्रिवट गजेटियर, वादा, 909 ई० पृ० 234) इस दुग वा नाम 
शिव के 'कालिजर नाम पर रखा गया। यह नाम महाभारत, शिव पुराण 
तथा टालेमी ([४०ण८॥आ३५) की पुस्तका म मिलता है। 

3 नाजिम, सुल्तान महमूद, प० ]3॥ 

4 हा» ईश्वरी प्रसाद मे यट मत “यज़त किया है कि हमायू वे कालिजर पर 
आक्रमण कर) का कारण वास्तविक रूप स गुजरात वे वहादुर शाह पर 
आत्रमण करते वी पष्ठभूमि थी, दयाकि कालिजर मालवा पर आक्रमण 


02 हुमायू 


गद्दी पर बैठने वे पश्चात हुमायू छ सात महीने आगरा म रवा रहा। वर्षा 
ऋतु के प्रारम्भ हाने के पश्चात 53] ई० मे हुमायू मे कालिजर वे दुग पर 
आक्रमण क्या। क॒दाचित राजकुमार की हैसियत से हुमायू ने कालिजर पर 
आक्रमण क्या था, कितु उस समय साध हो गयी थी। कालिजर पर चादेल 
शासन करते थे। राजा प्रताप रुद्र ने दुग की रक्षा करने का प्रयत्न क्या, कि तु 
एक महीने से अधिक वह उसकी रक्षान घर सवा।श्जत में उसने हुमायू वी 
अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे बारह मन (6720 तोला) सोना दिया। 
अफगानो के विद्रोह के कारण हुमायू न इन शर्तों को रवीकार कर लिया | कालिजर 
का अभियान सम्राट होने के पश्चात हुमायू का प्रथम अभियान था। कालिजर का 
दुग अपनी शक्ति के लिए तथा च देल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे । इस विजय 
से हुमायू का मान तथा प्रतिष्ठा बटी । 


अफगानो से प्रथम सघप 

जिस समय हुमायू कालिजर के दुर्ग को घर हुए था उसे अपगानां की 
सक्रियता की सूचना मिली। महमूद लोदी, बीबन त्थाबायजीद वे नेतत्व म 
उहोन बिहार से मुगल सा भ्राज्य वे पूर्वी भागो मे प्रवेश बिया। उहोने जौनपुर 





बरन के लिए सुविधांजनव था। गुजरात विजय की अलोचना बरते हुए 
व लिखते है कि हुमामू ने इस तरह बहादुर के विरुद्ध पहली विज्ञयय में 
सफलता प्राप्त की । (इश्वरी प्रसाद, हमायू, प० 49)! 

डा० रामप्रसाद निपाठी का विचार है कि कालिजर के शासक ने 
घालपी पर अधिवार करना चाहा (अगस्त 53 ई०) बहादुर शाह वी 
म्गलवा विजय से कालपी का महत्त्व बढ गया। हुमायू को राजा वे 
व्यवहार से सदेह हुआ तथा उसने कालिजर परआत्रमण क्या (त्रिपाठी, 
राइज एण्ड फाल जाफ दि मुगल एम्पायर, प० 68 69)। 


काजिजर के जात्रमण की तिथि वे बिपय मे समवाजीन इतिहासकारा 
मे मतभेद है। अबुल फ्जल तथा अधिकतर समकालीन इतिहासकार 
लिखत हैं कि कालिजर के राजा ने 937 हि (१530 3] ई०) मे 
समपण क्या । इसने विपरीत तारीखे अलफी का लेखक इसे दो वप बाद 
का बताता है। तारीख जलफी के अनुसार इस दुग का घेरा केवल थाड़े 
समय के लिए था। इससे यह स्पष्ट है कि दां वप तब इसका घेरा नहीं 
चला होगा दस बात पर ध्यान दन स हम अबुल फ्जल की तिथि सही 
मालूम होती है(अवबरगामा, प० ]23, तारीखे अलपी, बनर्जी, हुमाय्‌ + 
], पृ० 36)॥ 


2 अववरनामा, , १० 423 24व 
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बे मुगल गवनर णुनायद बरलास को भगाकर उस पर अधिकार बर लिया। यहा से 
आगे बढकर ये लोगबाराबकी जिले के दादरा? नामक स्थान तक पहुचे । कालिजर 
के दुग को अधीन वरके हुमायू उनकी तरफ अग्रसर हुला ।* गगा पार कर गोमती 
के तट पर दादरा में अफ्माना से भीषण युद्ध कर उह परास्त किया। अफगान 





| समवालीन इतिहासकारो ने जिस स्थान पर युद्ध हुआ उसके भिन भिन 
नाम दिये है। इलहदाद फंजी सरहिदी इसे दादरा लिखता हू। अब्यास 
लखनऊ वे निकट (इलियट तथा डासेन, 4, प० 349) जौहर के अनुसार 
गोमती नदी के' तट पर दौरा नामक स्थान पर (स्वीटट का अग्रेजी 
अनुवाद, पु० 3, असक्नि, 2, ५० 0, टिप्पणी) थाईने अवबरी मे 
अनुसार (भाग 2, जगरजी अनुवाद, पृ० 00) दादरा लखनऊ सरकार 
वा एक महाल था । हादीवाला के अनुसार यह जोनपुर स 5 मील उत्तर 
स्थित देउनरू ([0०ए्गाग०) नामक गाव है (हांदीवाला, , पृ० 450)। 
डा० ईएवरी प्रसाद बे अनुसार (हुमाय, प० 50, टिप्पणी, ]) जौनपुर से 
48 मील उत्तर है। 
आजकल यह बाराबकी जिले वे नवाबगज तहसील का एक गाव है जो 
बारावकी जिले से 9 मील दक्षिण पव स्थित है। डा० कानूनयो इसे दौरा 
लिखते, है। हस्तलिखित प्रतियो मे दादरा तथा दौरा दोनां मिलत हू। 


2 कालिजर वे युद्ध के पश्चात्‌ हुमायू वी गतिविधि के विपय मे समकालीन 
इतिहासकार एक्मत नहीं है। आधुनिवः इतिहासबररा ने इस कारण 
भिन भिन मत प्रगठ किये है। डा० तिपाटी व अनुसार हुमायू न सितम्बर 
53] ई० मे कालिजर दुग को जवीन कर लिया। यहा,स वह चुनार आया 
(फरवरी 532 ६०) | यहा से कामरान वे उत्तर पश्चिम से अभियान की 
सूचना पाकर वह विना चुनार पर अधिवार विये हुए आगरा चला गया। 
यहा वामरान से साम्राज्य विभाजन वी समस्या का समाधान कर पुन 
अफ्गाना के विरद्ध वढा तथा दौरा नामक स्थान पर उह पराजित क्या 
(अवटूबर 532 ०) | (त्रिपाठी, राइज एण्ड फाल जाप दि मुगल एम्पा- 
यर, प० 68 70 तथा 3)॥ 

डा० निपाठी न अपना मत अक्बरनामा पर आधारित किया है 
(अवबरनामा, पृ० 724)। डा० ईए्वरी प्रसाद (हमायू ५० 49) वे 
अनुसार वालिजर स हमायू अफ्गाना के विरद्ध बढा तथा दौरा वी लडाई 
हुई | डॉ० बनर्जी (हमाय, ।, प० 37) लिखते है कि कालिजर स हुमायू 
सीधे चुनार गया । वितु चुनार मे वया हुआ इसका वे जिन्र नही करत । 
अफ्ग्राना वी स्थिति पर प्रकाश डालन के पश्चात वे सीधे दादरा की 
लडाई वा वणन करत है। उनके अनुसार वालिजर के दुग पर अधिकार 
जुलाई-अगस्त 53व ० में तथा दादरा वा युद्ध अगरत 532 ई० मे 
हुआ। 


3 दादरा के युद्ध की तिथि के विषय म समकालीन इतिहासकार एक्मत 


04 हुमायू 


सेना भाग पड़ी हुई तथा उनव॑ हो प्रमुय येता जैय वायजीद तथा टप्ाहीस यूमूफ 
खँल मारे गये (जुलाई-अगस्त 53] ६०) । 

शेर रा तथा दादरा--शेर या का दादरा वे युद्ध म बया भाग था? इस 
विषय म इतिहासकार एकमत नहीं है। अयास या सेरवानी न इसरा वहतू वणन 
किया है। उसके अनुसार शेर या ने दस युद्ध म अफ्गाना के साथ विश्वासधात 
किया। बह महमूद लोदी के विटार आ जान ये पश्चात्‌ अपनी जागीर मे चता 
गया था। महमूद लोदी न॑ उसकी जागीर मे जावर उससे टस युद्ध मे भाग लेन वी 
प्राथना की तथा उसे साथ लेकर मुगला वे विरुद्ध बढा । शेर या युद्ध म सम्मिलित 
तो जरूर हुआ पर उसने छिपे तौर मे हिंदू बेग वो एस' पत्र विखा जिमम उससे 
अपनी सेना को युद्ध के समय हटा लेने का वचन दिया। जिस समय युद्ध हुजा उस 
समय शेर खा ने अपनी सना हटा ली और इस तरह जफ्गाना वी पराजय वा वह 
एक प्रमुष वारण बना । अब्यास वे! इस संत वार समथन निजामुद्दीव अहमद, 
बदायूनी और फिरिश्ना 4 भी किया है 


नही है। वारीपे अलफी म॒ प्रथम वप की घटनाला मे दसपा उत्लेप 
है। गुलबदन वेगम के अनुसार व्‌ ने बाबर की मत्यु के 6 माह 
उपरात बीवन एवं वायजीद के आत्रमण किया (हुमायूतामा, 
बेवरिंज, १५० -]2) | जौहर वे अनुसार हुमायू कालिजर स॑ सीधे 
अफगाना के विसर्द्ध पढ्ा तथा यह धटना उसे गद्दी पर बेठन वे पहने 
बष हुई (तजवीराते अल वाजियाते जौहर वात स्टीवर्ट द्वारा अग्रेजी 
अनुवाद, पृ० 3) | वह उसवी तिथि 938 हिं० लिखता है। निजामुद्दीन 
अहमद के जनुसार वारतिजर से हुमायू अफ्गाना बे विरुद्ध आग बढ़ा । 
(तबकाते जकबरी डे, 2 ५० 47 48 तथा 58 59)। फिरिश्ता हे 
अनुसार भी हुमायू न बालिजर से अफ्गाना पर भ्ात्रमण विया। 
(फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 72) । अबुल फ्जल के अनुसार वालिजर पर 
हुमायू मे गददी पर बठने के पाच छ महीने वाद आक्रमण क्या । बढ़ा 
से उसन चुनार पर जातन्रमण क्या। शर खा ने सुतह वर ली। इसके 
पश्चात अफ्गाना पर हमायू त 939 हिं० (532 33 ई०) मे आक्रमण 
कार उहू पराजित किया (अवबरनामा,] प० ]23 ]24 । डा० 
बनर्जी क अनुसार दादरा वा युद्ध अगस्त 532 ई० म डा० कानूनगो 
हथा डा० इश्वरी प्रसाद दे अनुसार जुताइ 53] ६० तथा डा० रामप्रसाद 
तिपाठी के अनुसार पवम्वर दिसम्बर, 532 इ० मे हुआ (ब्र्जो, हुमायू 
4, प० 42, वानूनगो शेरशाह्‌ प० 74, अिपाणी, राइज एण्ड फाल 
आफ दि मुगल एम्पायर, प० 3)॥ 

] तारीखे शेरशाही इलियट तथा डासव 4, प० 349, तबकात जकबरी, 
डे, 2, प० 59, फिरिश्ता , ब्रिग्स 2 प० ] !2, नसकिन, (2, 
प० ०) ने उस्ते विश्वासघाती कहा है। 
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डा० बानूनगो अयास के एस मत से सहमत नही है। वे लिखते है किशेर 
खा ने इस प्रशसक ने ही उसे रियर और इज्जत वो सयसे अधिव हानि पहुचायी 
है। अपने मत वे समथन म उठाने निम्नलिखित दलीले दी ह।! 

(।) गुलबदन वेगम तथा जौहर अफ्गाना वी पराजय वे! वणन वे साथ 
शेर खा थे नाम का उल्लेय नही करता 

(2) निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी तथा फिरिश्ता, हुमायू ये! राज्यकाल म 
अफ्याना वे विद्रोह वे उन्तेख के समय शेर खा वा जिक्र नही व्रत, यद्यपि ये ही 
लेखक शेर या वे' अध्याय म इसवा उल्लेख वरते हैं ।? 

(3) सभी समवालीन इतिहामयारा ने शेर पा के विश्वासधात को वहानी 
अब्वास या से ली है। इस घटना का समवालीन इतिहासकार वेवल अब्याम है। 
बाद वे! सभी दतिहासवारा ने उसकी नकल की है। 

(4) एलफिस्टन ने कदाचितू इसको अस्वीकार कर दिया है।* 

(5) राष्ट्रीय पराजय के वारणा म विश्वासघात प्राय जोड दिया जाता है। 

(6) शेर खा अफ्गान सैना मे गौण स्थान लेने बे. लिए तयार नही था। वह 
जानता था वि' उसकी सनिक प्रसिद्धि वीवन या बायजीद वे बराबर नही थी) इस 
बारण गौण स्थान प्राप्त बरने वे स्थान पर उसने इस अभियान मे भाग न लेना 
ही ठीक समझा । 

(7) शेर खा वो दस समय तक राष्ट्रीय स्वताम्रता तथा राष्ट्रीय स्वत्व का 
चान नही था। वह अपने निजी स्वाथ वी ही दष्टि से मुगल़ा से बर वरना मही 
चाहता था। हृदय म वदाचित वह लोदी तथा फमूली क्बीला मे! विनाश वी 

वामना बरता था, क्‍्यांबवि दही ये बारण वह अपना विकास नही कर पा 
रहा था। 

(8) चुनार को मुगला से बचाने वे! लिए वह तटस्थ नीति अपनाना 
चाहता था । 

समवालीन इतिहासवारा तथा परिस्यितिया के अध्ययत के उपरान्त डॉ० 
बानूनगो वे' मत को स्वीकार करना कठिन है। दादरा ये युद्ध वे समय बीबन, 


| कानूनगो, शेरशाह, प० 72 75। 


2 बदायूनी, रेक्गि, पृ० 45, तवकाते जक्बरी, डे, 2 प० 47 48 तथा 
59, फिरिश्ता, त्रिग्स, 2, प० 72 तथा [-2॥ 


3 एसफिस्टन, हिस्द्री आफ इण्डिया, पृू० 443॥ 
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वायजीद या महमूद लादी वे! सामने शेर या वा काई रथान नहीं था। डा 
कानूनगों इस बात को स्वय रवीकार वरते है । फिर महमूद लोदी ये! अधीन युद्ध 
बरने मे शेर खा क्से अपनी मानहानि रामझता ? ग्रुलवदन बेगम तथा जौहर, 
मुगल वश से सरम्ब धत होन व वारण यह लिखना हय सम्झते थे विः हुमायू की 
विजय वीरता से नही वरन शेर खा वे सहयोग (ऊपयगाना के प्रति विश्वासधात) 
से हुई! इसी कारण उहाने इसका उत्लेय नही क्या है। 
प्रत्यवा विश्वासघात वी घटना वा राष्ट्रीय पराजय के रूप में अग्वीवार वर 
देना जथवा कसी घटना का विसी विशेष इतिहासवार द्वारा उल्लेय न विये जान 
के कारण यह कहना वि वह हुई ही नही अथवा बई एल्हिास्वारा द्वारा उसी 
घटना के वणन का नवल क्हवर अस्वीकार क्र देना गलत तक है।? 
निजामुद्दीन, फिरिश्ता तथा वदायूनी न हुमायू तथा शेरशाह वे राज्यकाल का 
अलग अलग वणन किया है। हुमायू के रा-्यकाल मे इस घटना था वणन इसलिए 
नही क्या गया है क्याकि व दो स्थान पर दसका वंणन नहा बरना चाहते थे। 
इसके' अगिरिवत विश्वासघात का उल्लेख शेर खा वे” चरिश्र वणन स॑ अधिक 
सम्बोधित था। फिर इही वेखकाद्वारा एव ही पुस्त+ में वर्णित घटना कस 
अस्वीवार वी जा सब ती है ? 
यह सघप अफगानो का एक महत्त्वपृण अभियात्र था। इसवा नेतत्व लोटी 
बश का उत्तराधिकारी बर रहा था । इसम सभी अ्रमुय अफ्याय सरदार सम्मिलित 
थे। ऐसी परिस्थिति से शेर खा का इससे अलग रहना असम्भव था। वह जानता 
था वि' यदि वह उनका साथ नहीं दगा तो पुन कभी भी उनवा सहयोग नहीं 
प्राप्त कर सकेगा | मुगला स मिवने वी बात गुप्त थी । उस आजा थी विः अफ्गाना 
को इसका पता नहीं चलेगा । 
अब्बास खा शेर खा वा प्रशसक है उसने शेर खा वे वई अनुचित कार्यो का 
समथन क्या है ।” डा० कानूनगो का यह कथन कि शेरशाह वः सवस बडे प्रशसव 
(अयास खा) ये उसवी वी मानहानि को है, सत्य नही है। अपना इतिहास लियते 
समय जब्यास जानता था कि शेर खा व विश्वासघात ने वास्तवित् रूप भ शेर खा 
तथा अफ्गागो वा लाभ ही क्या, क्याबि उुछ ही वर्षो म उसने अपनी शक्ति वी दर 
कर लिया । इस कारण उसे छिप वे बजाय उसता उल्नेय कर उसने अपन 
चरिप्रतायक की दूरदरशसिता प्रमाणित की ! 





बनर्जी, हुमायू |, प०45॥ 
2 उदाहरणतया रायसीन मे राजपुता तथा पूरनमल की हत्या वधा रोहन स 


घिजय । 
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डॉ० कानूनगो के विचार के विछढ्, डॉ० बनर्जी, डॉ० ईप्बरी प्रसाद तथा 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने अब्बास के वर्णन को स्वीकार किया है तथा वे मानते हू 
कि शेर खा ने दादरा के युद्ध मे अफगाना को घोखा दिया।* 
वास्तविक रूप मे शेर खा की स्थिति द्विविधापूण थी। चुपार पर उसका 
अधिकार मुगलो के अधीन व्यक्ति की तरह था । शेर खा न हिंदू बेग के साथ पत्र 
व्यवहार म॑ चुनार पर मुगला के दाव को स्वीकार नहीं क्या।£ सहसराम, 
खवासपुर के जागीदार के नाते उसने महमूद लोदी की अधीनता स्वीकार की थी। 
इस समय इसके दोना स्वामियां मे सघप था । इस परिस्थिति म शेर खा ने तटस्थ 
रहने का विचार क्या क्तु जबरदस्ती उस महमूद लोदी के साथ जाना पडा। 
उसने अनुभव क्या कि उसका यह काय ठीक नही है, क्योकि अगर मुगल विजयी 
हुए तो उसे चुनार छाडना पडेगा। अफमाना की विजय से उसकी स्थिति म॑ विशेष 
परिवतत की कोई आशा नहीं थी, केयाकि अफगाना मं उसका स्थान बीबन, 
बायजीद तथा महमूद लोदी के बाद आता था ।इस कारण बह महमूद लोदी के साथ 
गया जरूर, कितु साथ ही उसने हिंदू वेग के द्वारा हुमायू को सूचित कर दिया वि' 
उसने विवश होकर महमूद लोदी का साथ दिया है विःतु है वह मुगला के साथ। 
दादरा बे युद्ध मे तटस्थ रहने हुए भी वह वहा मुगलो मे न मिलकर सीघा 
अपनी जागीर मे गया | इस तरह उसने तटस्थ रहन का प्रयता विया। शेर या 
को युद्ध के परिणाम का निश्चय नही था । यदि अफयान विजयी भी होत तो बढ 
शेर खा को पूण सहयोग न दने के कारण ताउना देत, कितु उस विश्यांसघाती नही 
कहते । 
दांदरा के युद्ध पा परिणाम--दादरा के युद्ध न अफ्गाना के! जीवन मे तथा 
मुगला थी पूर्वी समस्या मे एव नया लध्याय प्रारम्म विया। वायजीद इत्राहीस 
यूमूफ खेल, इत्यादि प्रमुख अमी रो की मृत्यु ने अफगाना की शव्त को, जा पानीपए 
के युद्ध के पश्चात पुन जागत हो रही थी, ताउ डाला । इससे मुगता वो पूर्वी भागा 
पर अधिशार परवतै म सुविधा हुई। गया तथा घाघरा ये बीच वा भाग मुगला के 
अधिवार में ग गया तथा हमायू ने बहा जुनायर बरतास वो अपना गवनर नियुया 
क्या ।? उसने हि द्‌ वेग को शेर या से वाता करो के लिए छोड दिया ।* मह॒घुद 


| बनर्जी, हमायू !,प० 44 47, ईखरी प्रसाद, हुमायू प०, 49 50, 
त्रिपाठी,राइज एण्ड फाल आफ दि मुगल एम्पायर, प० 70॥ 


2 तारीखे दाऊदी, तारीसे मलातीने अफ्याना 
3 अवबरनामा, ), ५० 724। 
4 वारीसे शेरशाहो, इलियट और डासन, 4, पृ० 350 
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लोदी इस युद्ध के पश्चात इतना निराश हुआ वि उसने राजनीति म भाग लेने वा 
विचार ही त्याग दिया। वह पटना म साधारण व्यवित बी भाति जीवन व्यतीत 
करने लगा तथा यही 949 हिजरी (542 43 ई०) म उसकी मृत्यु हो गयी ॥7 
बहुत से अफगान सरदार यहा से भागकर बहादुर शाह के प्रास गुजरात गये । अढ 
अफगाना के नेतृत्व वे लिए वेवल शेर खा रह गया और उसको स्वतमञ्रम्प से 
अपनी योजनाआ की वाया-वित बरने का अवसर प्राप्त हुआ। 


चुनार के दुग पर आम्मण 


दादरा बे युद्ध वे पश्चात हुमायू आागरा चला गया? दादरा मं अफ्गानों बी 
पराजय वे पश्चात्‌ उसे अफ्गानां का पीछा करना चाहिए था तथा उनवी शवित 
वी पुण रूप से चूर कर उनके द्वारा अधिडृत भागो पर अधिकार वर लेना चाहिए 
था। इसे भूल के कारण उसे भविष्य मे अनेक बठिनादयों का सामना करना पडा। 
शेर खा से चुनार वे दुग पर जधिवार बरन के विपय म वार्ता बरने के विए हुमायू 
न हिंदू बेग को नियुवत किया ।? हिंद्दू वेग ने वाता प्रारम्भ वी | शेर या चुनार 
को समपित करने के' लिए तबार नही था । हि दू बग ने शेर खा व इन विचारा वी 
सूचना हुमायू की दी। चुनार बे दुग वी स्थिति और महत्ता तथा शेर या वे' 
व्यवहार से पिन होकर हुमायू चुवार पर अधिकार बरने के लिए आगरा से 
रवाना हुआ | अपने आग उसने लग्रगामी दल वे' ₹प म बुछ अमी रा को भेजो । 
उहाने वहा पहुचकर दुग के घर वा प्रवाध क्या । 

हुमायू लगभग ए+ वप आगरा में रहा था । इस वीच एसा प्रतीत होता है वि 
उसने अपने दरबार मे कुछ नियम चताये जिसरा वणन स्वदमो र ने कानूने हुमायू 
में किया है 7 





। तबकात अक्बरो, डे, 2, पृ० 59 604 

2 अब्बास लिखता है वि दादरा के पश्चात हमायू ने हिंदू बेग को शेर खा 
स चुनार प्राप्त बरन के लिए भेगा । शर या ने इनवार बर दिया। इसके 
पश्चात हमाय ने चुनार पर आनमण किया। तारीसे शेरशाही इलियट 
और डासन, 4 पृ० 350) निजामुद्दीन (तवकाते जकवरी डे, १० 60) 
स्पष्ट लिखता है कि अफ्गाना से युद्ध कर हुमायू जागरा चला गया। 

3 तारीखे शेरशादी, इलियट तथा डासन, 4, प० 350। 

4 आवास, तारीख शेरशाही इलियट और डासन, 4 4० 350, तबकाते 
अबबरी, डे, 2, प० ]60, फिरिश्ता, ब्रिग्स 2, 72। 


5 ख्वन्दमीर, कानून हुमायूनी, वनी प्रसाद, प० 5 354 


प्रारम्भिक घटनाएं 09 


चुनार का दुग बनारस और मिर्जापुर के बीच गया नदी के तट पर स्थित है। 
यह दुग एक विशाल चटटान पर है। मध्ययुग के महत्त्वपूण दुर्गों में इसकी गणना 
थी । परम्पराणो वे जनुसार यह दुग बहुत ही पुराना है तथा उम्जैन के विक्रमा- 
दित्य के भाई भतृ हरि ने यहा अपना आश्रम बनाया था। सालहवी शताब्दी मे 
इप्राहीम लोदी ने यहा राजफोप रखा जिससे इसका महत्त्व और बढ गया। 
लगभग चार महीने (सितम्बर से दिसम्बर 532 ई०) हुमायू घुनार के दुग को 
घेरे रहा । उसकी सैय योजना नाकेबदी कर दुग म रहन वाला के लिए ऐसी 
परिस्थिति उत्पन करनी थी जिससे वे समपण कर दे। कभी कभी रात या दिन 
मे छोटे-छाटे आक्रमण भी होने रहते थे। शेर खा अपन दूसर लडके जलाल खा 
को इसकी रक्षा के लिए छोडक्र स्वय भरकुदा' की तरफ (बिहार मे) चला 
गया था| जलाल खा ने बहादुरी से दुग की रक्षा वी। दुग वे' वाहर रहने से शेर 
या को अनेक सुविधाएं थी। वह दुग मे जावश्यक वस्तुओ को पहुचाता रहा । यह 
दुग इतना शक्तिशाली था कि आवश्यक वस्तुओ के पहुचते रहने पर शत्रु का 
उस पर अधिकार करना सरल नही था । इसके' अतिरिक्त वाहर से बिहार तथा 
मुगलो बी गतिविधि पर भी दप्टि रखने मे सुबिधा थी । दुग के बाहर रहने से उसके' 
पतन होने पर उस पर काई जाच नही जाती तया उसे बंदी बनाय जान का भी 
भय नही था। 
इसी समय सूचना मिली कि बहादुर शाह ने मालवा पर अधिवार करने के 
पश्चात एक शक्तिशाली सना वे! साथ चित्तौड पर जान्रमण कर दिया है। बहादुर 
शाह वी दष्टि मुगल साम्राज्य पर भी थी। हुमायू इससे चिततित हुआ व्यावि 
उसवी अनुपस्थिति म यदि पहादुर शाह दिल्‍ली, आगरा अथवा पजाब के भागा 
पर जाप्रमण कर देता तो कठिन परिस्थिति आ जाती । इस परिस्थिति मे न चाहते 
हुए भी हुपायू ने सधि करन वा निश्चय क्थि।।* शेर खा दुग मे नही रहते ,हुए 
भी वहा को परिस्थितिया से अवगत था । उस यह समाचार प्राप्त हुआ कि हुमायू 
चिन्तित है और दुग का घेरा उठाना चाहता है । शेर सा भी युद्ध को और बढावा 
नही देना चाहता था, क्याविः बगाल वे शासक द्वारा बिहार पर आत्रमण विये 
जाने का भय था। दोना दला मे इन कारणो से रा घ हा गयी । 





] भरकुदा, नहरकु दा या वरकुन्दा | इलियट आर डासन, 4, १० 350, 
होदीवाला ],५० 450, भाइन अकवरी, 2, प० 53॥ 


2 निजामुद्गीव स्पष्ट लिपता है कि चुनार को उसने बिना विजय वे इस 
बारण छोड दिप्रा, वध कि बहादुर शाह वा भव बड़ गया था (तबक्‍ात 
लक्जरी, डे, 2, प० 60)। जे वास खा भी यही मन व्यक्त करता है 
(इलियट तथा डासन, 4, पृ० 35) 


0 हुमायू 


साधि की हार्रे--शर खा ने हुमायू के प्रति समपण किया तथा स्वामिभवित 
की प्रतिज्ञा की । उसने अपने तीप्तरे पुन अब्नर रशोद (जो कुतुब खा के नाम स 
प्रसिद्ध था) के नतत्व मे, 500 सनिका को एक अफगान सेना मुगल सम्राट वी 
सवा के लिए भेजी । हुमायू चाहवा था कि जलाल खा इसका नतत्व कर, किन्तु 
शेर या इसके लिए तैयार नही था। हुमायू न अन्त मे कुतुय खा को ही स्वीकार 
कर लिया |! चुनार 4 दुग शेर या वे ही अधिकार में रहा ओर इसके लिए 
उस कर दन वी जावश्यक्ता नही थी ।* 
चनार की साधि वास्तविक रुप म शेर खा वी विजय तथा हुमायू बी अस 
फ्लता वी यूचव है। इस घेरे का वास्तविक लाभ बवल पाच सौ अफ्गान सैनिक 
थे जो मुगला का प्राप्त हुए थ। य सैनिक कहा तक मुगल साम्राज्य के लिए शक्ति 
शाली हाते यह सदेह जनक था। शेर खा ने अधीनता अवश्य स्वीकार की 
कितु यह उसकी घूटिनीतिक चाल थी । चुनार पर उसका अधिकार भी बना रहा 
तथा इसके लिए उसे बाई कर भी नही देना पढा । 
डा० ईश्वरी प्रमाद ने हुमायू के सा ध कर+ वी क्टु आलोचना की है। उनका 
विचार है कि यदि हुमायू न शेर खा को परास्त बर दिया होता तो उसके उत्कप 
बा मूल ही नष्ट हो गया होता त्था कदाचित मुगला का निष्फासन का सामना 
नही करना पडता ।7 इसम सदेह नही कि “इस सोदे से शेर खा को मनचाहा 
अवशाश और अपनी याजना की पूर्ति के लिए प्रोत्साहन मिला, साथ ही हुमायू की 
कुछ बदमामी भी हुई।' & बदनामी का विशेष कारण यह भी था कि मुगला ने 
अत म उही शर्तो को स्वीकार किया जिहे उत्हाने प्रारम्भ मे जस्वीकार क्या 
था। 
हुमायू वी भूल स्वीकार करन के पूव हमे याद रखना चाहिए कि परिस्थितिया 
ऐप्ती थी जिनसे विवश होकर हुमायू को चुनार के दुग का घेरा हटाना पडा। 





] अब्दुरशीद हुमायू को सेवा मे रहा और जब हुमायू ने बहादुर शाह पर 
आव्रमण किया पेथा सालवा पहुचा तो वहा स अब्दुरशोद भाग खडा 
हुआ (अकवरतामा, | प० 23 24) अब्गस इसवा नाम छुतुबु खा 

5 लिखता है (इलियट और डासन, भाग, 4, प० 35)॥ 


2 अ वास खा तारीखे शेरशाही, इलियट तथा डासव, 4 प० 35], डान, 
हिस्द्री ऑफ दि अफगा स, १० 034 


3 ईश्वरी प्रसाद, हमायू प० 6[॥ 
4 त्रिपाठी, राइज एण्ड पाल आफ दि मुगल एम्पायर, प० 72। 


प्रारम्भिवः घटनाएं ]4 


उस समय बहादुर शाह मा भय शेर खा ऐसे साधारण व्यक्ति के भय से कही 
अधिक था । उस समय कोई यह विचार भी नही कर सकता था कि शेर खा हुमायू 
को हरावर किसी समय दिल्‍ली का सम्राट बन वैठेगा। इस कारण चुनार के 
विपय मे साध कर हुमायू ने कोई भूल नहों की। वास्तविव रुप में उप्॑तन 
अफगाना के प्रमुख सरदारा का सहयोग प्राप्त कर लिया। 
हुमायू न एक भूल जवश्य वी । जिस समय वह आगरा से रवाना हुआ उस 
समय भी बहादुर शाह की विस्तार मीति वा विकास हो चुका था तथा मुगलों के 
प्रति उसवी नीति भी अम्पष्ट नहीं थी। हुमायू को स्वयं चुनार अभियान का 
नेतत्व करने के स्थान पर कसी अय व्यक्तित को इसका उत्तरदायित्व सौपता 
चाहिए था। वह उस व्यतत के साथ शवितशाली सना भेज सकता था। फिर, सा ध 
के परृव यदि परिस्यितिया प्रतिकूल थी ता उसे साध करने वे” वजाय किसी प्रमुख 
व्यक्त को अभियान का उत्त रदायित्व सौपकर स्वयं वहा से आगरा लौट आना 
चाहिए था। 
आन दोत्सव--जनवरी 533 ई० मे हमायू चुनार स आगरा लौठा । उसके' 
सकुशल लौटने के उपलक्ष म माहम बेगम की प्रेरणा से आगरा म॑ आन दात्सत 
मनाया गया। दरबार हुआ रोशनी हुई दावते हुई आगरा वे बाजार तथा जत- 
साधारण के मकान भी इस अयसर पर सजाय गय। हुमायू ने अपने अमीराम 
पारितोपिक, धोटे और वस्त्र वितरित किये - 
हुमायू के इस उत्सव का कारण क्‍या था? क्‍या उसने ऐसी विजय प्राप्त वी 
थी जिसवे उपलक्ष मे इस तरह का उत्सव मनाया जाता ? ऐसी परिस्थिति मे जब 
बहादुर शाह मुगल साम्राज्य के सम्मुय एक भयकर समस्या उपस्थित बर रहा 





] गूलवबदन, जौहर तथा फिरिश्ता के अनुसार हुमायू चुनार से आगरा 
लौटा । मुलबदन, हुमायूमामा, वेवरिज, ५० ]3, जौहर, स्ट्रीबट पृ० 3, 
फ़िरिश्ता, त्रिग्स, प० 724 


2 गुलवदर देगम वे अनुसार ]2 कतार उऊट 2 कतार खच्चर, 70 राप्त 
तीपूचाक घोडे 00 रास बोझ लादन वाले घांडे बादे गये। 700 
व्यक्तिया को विशेष खिलअतें पहनायी गयी। गुलवदन बेगम के अनुसार 
'आईन बदी (बाजारों को सजाने की भ्रथा) भाहम ने प्रारम्भकी । 
श्रीमती वेवरिज वे अनुसार यह सत्य नही है। वास्तव में माहम बे' आदेश 
से कदाचित्‌ इस वार जनसाधारण के घर भी सजाये गय । दखिए हुमायू 
नामा, वेवरिज, 3 ]4, प० ]]3 का तीसरा नोट । निजामुद्दीन 
अहमद के अनुसार 2,000 व्यक्ततिया को विशेष वस्त्र दिये गये। उनमे 
दा हजार व्यक्तियां को जडाऊ सान वे काम क्ये हुए बेल्ट तथा खिलअत 
के,ऊपर पहनो वे वस्त्र दिये गये  तवकाते अबवररी, डे 2, प० 464 


2 हुमायू 


था क्‍या यह आयोजन उचित था ? डा० बनर्जी लिखते हैं कि हुमायू इन उत्सवां 
द्वारा बहादुर शाह तथा अय सम्राटो पर रोब जमाना चाहता था ।? इस मत को 
स्वीकार करना बठिन है। वास्तविकता तो यह है कि हुमायू को इस तरह के 
आनदोत्सवों का शौक था। इस अवसर पर राजमाता माहम बेगम ने विशेष 
उत्साह दिखाया। इसका राजनीतिक महत्त्व नही था | इस तरह धन का अपव्यय 
कहा तक उचित था यह सदेहजनक है। 


ग्वालियर यात्रा 


इन उत्सवों के पश्चात हुमायू ग्वालियर गया जो आगरा के दक्षिण-यूव 
लगभग 72 मील की दूरी पर है । यहा वह दो महीने (फरवरी माच 533 ई०) 
रहा | ग्वालियर जाने का हुमायू का अभिप्राय कूटनीतिक था।? बहादुर शाह 
चित्तौड घेरे हुए था और राजमाता कर्णावती ने हुमायू को राखी भेजकर सहायता 
के लिए आमात्रत क्या था। कुछ विद्वानों वा मत है कि' वह रानी की सहायता 
के लिए ग्वालियर गया कितु यह सोचकर कि बहादुर शाह धमयुद्ध म॑ लगा है, 
उसने उस पर आक्रमण नही क्या | वास्तव में हुमायू को भय था कि चित्तौड के 
अतिरिक्त बहादुर शाह मुगल साम्राज्य पर भी आत्रमणन कर दे। ग्वालियर 
से हुमायू बहादुर शाह को गतिविधि पर दप्टि रखना चाहता था, क्योकि मंबाड़ 
विजय से गुजरात की सीमा मुगल सीमा तकः पहुच जाती | इसक' अतिरिक्त पूरे 
राजपुतान के सामुहिक साधन बहादुर शाह को प्राप्त हा जाते 
ग्वालियर निवास के दो महीने हुमायू ने उत्सवा म॑ व्यतीत किय। शानदार 
दरबार तथा जलसे हुए | हुमायू सिक्का से तौला गया, तथा घोडा सहित 
उसका जुलूस निकाला गया। लोगा को मुफ्त भोजन दिया गया, हाथिया तथा भय 
तरह से आन दोत्सव मनाया गया ।* हुमायू का ग्वालियर निवास “यर्थ नहीं गया 
क्यांकि परिस्थितिया को देखकर बहादुर शाह न॑ माच ]533 ई० म॑ मेवाड से साध 





] बनर्जी, हुमायू, ।, प० 58॥ 

2 गरुलबदन बेगम लिखती है कि आगरा मे हमायू त माहम बंगम से श्राथना 
की कि आजवल मेरा दिल नही लगता, यदि आपका आदेश हो तो आपके 
साथ ग्वालियर के लिए रवाना हो जाऊगा । इस तरह वह आनद मनाने 
के अभिष्राय से गया था। (हुमायूनामा, वेवरिज, १० ]5) । गुलवदन 
बगम वा यह अनुमान केवल बाहरी आनदोत्सव के आधार पर है। 
वास्तविव वारण का चान कदाचित उह नही था। 


३3 प्रणव एक्च्ञहलए४ं . घखाणीरः इटाटड णी व्थाए2$ घाव 
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बर ली तथा गुजरात जौट गया । 

हुमायू न ग्वालियर मे अपना समय व्यथ मे क्या नप्ठ विया ? यदि वह राजपुतता 
की सहायता वे! लिए गया था तो उसने इसके लिए सम्रिय कदम क्या नही उठाया ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायू बहादुर शाह से उस समय तब युद्ध करने वा 
लिए तैयार नही था। यह भी सम्भव है कि वह उपग्रुवत समय वी प्रतीक्षा बर रहा 
था, विन्तु इसी समय अपनी माता माहम वेगम वी बीमारी वी सूचना पाकर उसे 
आगरा वापस जाना पडा ।7 


माहम वेगम की मृत्यु 

ग्वालियर म दो माह रहने वे पश्चात हुमायू आगरा लौट आया। उसके शीक्न 
लौटने वा कारण उसवी मा माहम वी बीमारी थी । माहम बेगम पेट मे रोग से 
बीमार थी। हुयायू ने उसवी चिकित्सा का उचित प्रवध किया, किंतु वह उसे 
बचा न सका । 8 मई 533 ई० को माहम बेगम की मृत्यु हो गयी 4 

माहम बेगम एवं योग्य तथा प्रतिभाशाली महिला थी | बाबर वी वही ऐसी 
पत्नी थी जिसे दिल्‍ली के तख्त पर बाबर के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुमा 
था।? हुमायू वे गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ माहम वा प्रभाव कम नहीं हुआ बल्कि 
बढा ही । उसने हुमायू वे समय वे सामाजिब उत्सवी को सगठित बिया। बाबर 
वी मृत्यु वै' पश्चात्‌ माहम न आगरा नही छोडा और बाबर वी क्र वी देख रेय 





तह्टथ्रारल्त॑ तएएव5 35५ ॥ ॥0 शावरं)्रगाएह 60 छ्मोक्रकफ वा 
पाए व6 |ऋबड$ ९ए८० ३९8४7 0 9०९ रह 5ए0ए7 थात पक्ष 
230०(प्रथाए 0गराट 6प6 (0 गारढई कागा, स6 छ्ड ग्र00 एहाइट 00 
7०४०० / (बनर्जी, हुमायू, ), प० 59) 

विद्वान लेखक' वे इस मत को स्वीकार करना कठिन है। यदि हुमायू 
इस आनदोत्सव द्वारा बहादुर शाह को भयभीत करना चाहता था तो 
यह उसकी भूल थी। बहादुर शाह इस तरह चकमे में आते वाला व्यक्ति 


नहीं था। 
] कम्मिस्सारियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, १० 330, बनर्जी, हुमायू, , 
प० 59 604 रा 


2 ग्रुलावदन बेगम के अनुभार माहम की मत्यु [3 शब्बाल 940 हिजरी 
(27 अप्रैल 534 ई०) को हुई । गुलबंदन बेगम वी तिथि ठीक नही 
है। इसकी विवेचना के लिए देखिए हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० 6॥ 


3 अक्वरनामा, , पृ० 4] 


[4 हुमायू 


वरती रही | उसका भाई मुहम्मद अली अप्तर बाबर वी यत्र का मुतयल्ली नियुवत 
हु ॥ | बुरान पढने वाल साठ व्यवितिवुरान पढने वे: लिए नियुवत् ग्रिय गय। जब 
तक माहम जीवित रही बावर के मजार पर दोना व्त का भांजन माहम की 
जागीर की आय से वाटा जाता था ।! माहम बे मन म सदा यह इच्छा रहती थी 
कि हुमायू का पुत्र पैदा हो और उसके लिए बह हुमायू वे विवाह वा भी प्रवाध वरती 
रहती थी। पिन्तु उसकी यह इच्छा उसा' पीवन काल म पूरी ने हा सती ।7 


दीन पनाह 


माहम वी मत्यु के बाद चालीस दिन तव शो सनाया गया। उसके पश्चात 
हुमायू आागरा से दिल्ली गया | वहा उसने एक नगर वा निर्माण किया जो दीन 
पनाह (धम का रक्षक) के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।? इस नगर के विर्माण वा विचार 
हुमायू के मस्तिष्क' मे उसवे' ग्वालियर निवास के समय आया। उसका विचार था 
कि वह एवं ऐसे नगर का निर्माण करे जिसके चारा तरफ ऊची-उची दोवारें, कई 
मजिल के ऊचे महल तथा सुदर उद्यान एव बगीचे हो और नगर ससार म अद्वितीय 
हो ।* 

इस नगर का निर्माण स्थल दिल्ली म यमुना वे तट पर पुराने किले म निश्चित 
हुआ । ज्योतिषिया द्वारा विश्चित शुभ महृत म हुमायू न इस नगर का शिलायास 
किया (जुलाई-अगस्त 533ई६०)। उसके प्रथम इट रखन बे पश्चात आय उपस्थित 
आतलिमा एव सैयिदा ने भी इटे री और उसी दिन बादशाह बे! विशेष महल के 
निर्माण का काय प्रारम्भ हो गया । लगभग नो महीन म शहर वी चारदीवारी, 
उसका ऊपरी भाग तथा द्वार बनकर तैयार हो गया ।* 





] ग्रुलबदन बेगम के अनुसार (वेवरिज, प० ]4) प्रत्यव दिन प्रात एक 
बेल दा भेडे तथा पाच वव रिया तथा तीसरे पहर प्राच बकरिया वितरण 
के लिए काटी जाती थी। 


2 गुलवंदन, हुमायूनामा प० 2! 


3 अक्‍वरनामा, [, प० 24। अवुल फजल तथा ख्वादमीर के अठ्ुसतार 
अब्जद के आधार पर इसकी तिथि 'शहर पादशाहे दीन पनाह' से निकलती 
है, जिसका जाड 940 हिजरी होता है (ख्वादमीर कानूने हुमायूनी वेनी 
प्रसाद, प० 59 60, गुलबदत, हुमायूनामा, वेवरिज, प० 7)। 


4 ख्व दमीर वानूने हुमायूनी बेनी प्रसाद, प० 59 62 ॥ 
$ वही, पू० 59 604 शिला यास॒मुहरम 940 हिं० (जुलाई अगस्त, 
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डॉ० बनर्जी न हुमायू के दीन पनाह के निमाण की सराहना की है। वे लिखते 
है कि दीन पताह नामक नयी राजधानी के निर्माण का काय मूखता का काय नही 
था। लोदी सुल्तानो वी दिल्ली जातीयता, साम्प्रदायिक्ता तथा सकोणता से 
परिपूण थी। उसका नया नगर विश्व वे बुद्धिमानो का स्वग था जो टर तरह के 
धमशील व्यक्तियों को जाकवित करता । दीन पनाह हुमायू की उदार नीति का 
प्रतीव' था फिर भी हुमायू ने मुहम्मद तुगलक की तरह अपने इस आदश क्या ढिंढोरा 
नहीं पीठा। उसने कवियां, सूफिया, इतिहासकारा और दाशनिको का स्वागत 
किया तथा उसके दरबार में भिन शिन देशो बे! विद्वान्‌ उपस्थित हुए । उस समय 
मुस्लिम सस्कृति की राजधानी ईरान, तुर्की या मध्य एशिया का कोई नगर न होवर 
दिल्‍ली थी । डॉ० बनर्जी लिखते है कि इसके अतिरिक्त दीन पनाह्‌ द्वारा हुमायू ईरान 
के सफवी सुल्तान तथा तुर्की सुल्तान की घामिक कट्टरता की नीति वी भालाचना 
करना चाहता था ओर यह दिखाना चाहता था कि इन देशा के शासकां का माय 
सही नहीं है ।! 
डॉ० बनर्जी का मत कल्पताआ पर आधारित है। बदाचित्‌ हुमायू के मस्तिप्वः 
में उसका इतना महत्त्व नही था ) इसके विषय मे हम केवल यही कह सकते है कि 
गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ नयी उमग में हुमायू दित्ली बे' आय शासकों को भाति 
नयी राजधानी तथा नयी इमारतें बनवाना चाहता था। दीन' पनाह का निर्माण 
उसकी इस इच्छा का ही प्रतीक था। दीन पनाह का कोई राजनीतिक महत्त्व भी 
था, यह एक सदेहजनक बात है । 


जश्न तथा दावते 


दीन पनाह की स्थापना के बाद जुलाई 534 ई० मे हुमायू लौटकर आगरा 
आया और हरम की स्तियो के कहने पर उसने दो और जश्नां का प्रवघ क्या। 
इनमे से एव' 'तिलिस्म का जश्न' था । यह विशेषतया स्त्रिया तक सीमित था । यह 
जश्त नही के तट पर तैयार कराय गये एक विशेष प्रवार के भवन म॑ हुआ जिसका 





533 ई०) मे हुआ तथा इमारतें शब्वाल 940 हि० के अन्त तक (मई 
534 ई०) म॑ तैयार हो गयी । बेनी प्रसाद लिखते हैं (पृ० 62, टिप्पणी, 
) कि डा० बनर्जी का यह कयन है कि दीन पनाह अप्रैल म बनकर तैयार 
हो गया, ठीक नही है। दीन पनाह का नगर अब अस्तित्व म नही है 
बेवल दुग की दीवार ही रह गयी है (वनजी, हुमायू, ।, ५० 63 64)। 


बनर्जी, हुमायू, [, पृू० 62 63 | 


46 हुमायू 


नाम तिलिस्म रखा गया । इसके बीच एक अप्टभूज कमरा था जिसवे मध्य म एक 
अष्टभुज हौज था। होज के मध्य मे एक अध्टभुज चबूतरा था जिस पर बहुमूल्य 
ईरानी कालीन बिछाये गये | तरुण रूपवतिया, सुदरिया एवं सुदर गायिवाए 
हौज मे बैठी | हुमायू खानजादा बेगम वे! साथ जडाऊ विंहासम पर भवन के प्रागण 
में बैठा । भवन को भाति भाति से सजाया गया था जिसमे मनोरजन एवं भोग 
विलास वी सभी सामग्रिया प्रस्तुत थी । कई हजार अशरफ्यिा इनाम के तौर पर 
बाटी गयी । नाव पर जनाना बाजार लगाया गया, जो एक तरह से मीना बाजार 
का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है । 

दूसरा जश्त हिदाल के विवाह से सम्बाधित था। हिदाल का विवाह मह॒दी 
ख्वाजा की बहन सुल्तानम बेगम से हुआ | यह विवाह माहम बंगम के! जीवन काल 
म ही निश्चित हो गया था किन्तु माहम की बीमारी के कारण उत्सव स्थगित कर 
दिया गया था। अब उत्सव उसी धूमधाम से मनाया गया । 

गुलबदन वेगम ने इन जश्नो तथा दावतो का विस्तत वणन किया है। इनके 
बणन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हुमायू तथा उसके परिवार की स्तिया स्वप्न 
लोक मे रहती थी। एक तरफ बहादुर तथा दूसरी तरफ अफगाना का उत्कप उनके 
भविष्य के लिए क्या सजो रहा था इसमे वे बिलकुल अनभिज्ञ थी। यही गही, 
हुमायू भी मनोरजन तथा विलास म इस तरह आनद ले रहा था जप्ते ससार मे 
यही सब बुछ हो । 





] इस जश्न तथा विशेष घर बी लिए दखिए ख्व-दमीर, बानूने हुमायूनी, 
बैनी प्रताद, प० 55 59, हुमायूनामा, बेबरिज, १५० ]8 26॥ गुलबदत 
बेगम ने स्त्रियो का नाम भी दिया है। हुमायू बे आनदोत्सव वी झलक 
गुलबदन बेगम के निम्नलिखित वणन से मिल सकती है-- 

“प्नेहासन के उपर एवं नीचे जरदाजी के अदसके लगाएं गए और 
बहुमूत्य मोतिया की लडिया जो डेढ डेढ गज लम्बी थी, लगायी गयी 
छोटे कमरे म॑ जडाऊ छपरखट (पलग) बिछाया गया था। पानदान 
सुराही, जडाऊ पेय पात्र तथा खालिस साने चादी के बतन आला पर रखे 
ग़य | हजरत पादशाह न कहा “जाका जान का यदि आदेश हो तो होज 
से जल पहुचा दिया जाए। ' आका जान न कहा “बहुत खूब । व स्‍्वय 
जाकर जीने पर बठ गयी । लोग असावधान थे कि पव्वारे खोल दिये गये 
जल निकलने लगा। जवान मे बडे विचित्र प्रकार का कोलाहल होने 
लगा। हौज के क्नारे एक कमरा था जिसमे अभरक की खिडकिया लगी 
थी। तरुण लोग उत्तमे बठे थे और बाजीगर क्रतब दिया रहे थे ।” 


2 हुमायूवामा, बेवरिज, पृ० [26 29॥ 


]8 हुमायू 


प्रदान विया। हुमायू को यह विश्वास था कि इस दयापुण व्यवहार से मुहम्म« 
जमान मिर्जा राजभकक्‍्त हो जाएगा । कितु ऐसा सम्भव न हो सका, बयावि' मिर्जा 
लोग बहुत ही महत्त्वाकाली थे और भारत मे अपना स्वतत्र राज्य स्थापित करना 
चाहते ये । 

द्वितोय विद्रोह--जुलाई 534 ई० म मुहम्मद जमान मिर्जा, मुहम्मद सुल्तान 
मिर्जा, उसके पुत्र उलूग मिर्जा तथा एक अय राजमुमार वलीखूब मिर्जा ने विद्रोह 
क्या |: ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगा ने वहादुर शाह से धन प्राप्त किया था 
ओर उसे विश्वास दिला दिया था कि हुमायू की सेना का अनुशासन ढीला था तथा 
अभीर असतुष्ट थे, इस कारण वह पराजित क्या जा सकता था। 

हुमायू ने इनके विरुद्ध आत्रमण किया तथा गगा के तठ पर भोजपुर में 
अपना पडाव डाला। वहा से उसने यादगार नासिर भिर्जा (वावर बे छोटे भाई 
नासिर मिर्जा वापुन्न) को बिहार के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। 
विद्रोहिया ने राजसी सेन। का सामना क्या कितु पराजित हुए और तीनो मिर्जा 
कई अय विद्रोहियो के साथ वदी बना लिये गये। प्रमुख विद्रोही मुहम्मद जमाने 
मिर्जा बयाना भेजा गया। हुमायू ने यह आज्ञा दी कि दीनो प्रमुष मिर्जाओं की 
आख!। मे सलाई डालकर उह अधा कर दिया जाए। इत बादियों की देख रेख वा 
भार मिर्जा यादगार वेग तगाई को सौंपा गया।* 

वलीखूब मिर्जा तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा तो अधे वना दिये गये, कितु 
मुहम्भद जमान मिजा ने जेलर को अपनी तरफ मिला लिया जिससे उसकी देखने 
वी शवित नप्ट नही हुई विद्रोहिया न यादगार बेग तगाई को अपनी तरफ मिला 
लिया तथा एक जाली पास वे द्वारा भागकर गुजरात चले गये ।£ मुहम्मद सुल्तान 





] अकबरनामा, , ५० ]24, तवकात अवबरी, डे, 2, पृ० 46 47 । 
निजामुद्दीन मिर्जा के विद्रोह को विचित्र घटना लिखता है। (फिरिश्ता, 
ब्विग्स, 2, १० 73, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 4) | 


2 डा० बनर्जी (हुमायू॥ प० 69) भाजपुर को बिहार वे! शाहावाद जिले 

मे निश्चित क रते है। यह ठीक नही है। भोजपुर उत्तर प्रदेश वे फरुखा 

2! बाद जिले म॑ एक ग्राम है। यह 260 ]7' उत्तर तथा 79 47 पूद 
फ्तेहगढ के दक्षिण 6 मील पर स्थित है। 


3 हुमायूनामा, वेवरिज, प० ]]4 5, अक्ब रनामा, ], प० 24, मुत 
सबुत्तवारीख बदायूनी, ।, प० 344॥ यादगार बेग हुमायू का मामा 
तथा उसकी स्त्री हाजी बेगम का पिता था । 


4 अकबरनामा, , पृ० 24॥ 


5 बहादुर शाह तथा मुगल सम्राट 


हुमायू के बाह्य शत्रुओं म॑ गुजरात के शासक बहादुर शाह का प्रमुख स्थान 
था। उसकी प्रगति, कायशीलता, तथा विस्तारवादी नीति ने कुछ ही वर्षों म 
दक्षिण-पश्चिमी भारत वी राजनीति म नथी समस्याएं उपस्थित कर दी। अपनी 
प्रगति के मद म॑ बहादुर शाह ने एक तरफ तो साम्राज्य विस्तार की नीति 
अपनायी और दूसरी तरफ उसने सुगल शरणाथियो को शरण देना प्रारम्भ किया। 
बह उनकी सहायता के वहाने मुगल साम्राज्य को भी पददलित करन का स्वप्न 
देखन लगा । बहादुर शाह के राज्यकाल वी प्रारम्भिक घटनाओं का वणन क्या 
जा चुका है। मालवा विजय ने बहादुर शाह को राजपूताना के और निकट ला 
दिया | इस समय भीलसा, उज्जन तथा रायसीन राजपूत सरदार सिलह॒दीः के 
अधिकार म॑ ये। जब तक ये भाग बहादुर शाह के प्रभाव से अलग रहते तब तक 
उसकी मालवा विजय अपूण थी । इस तरह उसकी विस्तारवादी नीति तथा इन 
भागो की सामरिक स्थिति ने उसे आवपित क्या और उसने रायसीन पर अधिका र 
करने का निश्चय किया | 


बहादुर शाह द्वारा रायसीन विजय 

बहादुर शाह सिलहंदी से कई कारणा से अस तुप्ट था। उसके भ्रुजरात वी 
गई पर थैठने के पश्चात सिलहदी उसकी सेवा मे उपस्थित नहीं हुआ था।* इस 
मानहानि मे बहाने बहादुर शाह ने उसके ऊपर आक्मण करने का निश्चय किया। 





] रायसोव 220 20' उत्तर तथा 77९ 477 पृव, भूपाल से 22 मील की 
दूरी पर स्थित है। सेंट्रल इण्डिया स्टेट गजेटियर सीरीज भूषाल स्टेट, 
भाग 3, पृ० 3| 


2 यह वही सिलहदी है जो राणा सागा के साथ खानवा के युद्ध म लडा था । 


3 कहा जाता है कि सिलहदी के हरम का ठाट बाट बहादुर के हरम से कही 
अधिक था । उसके पास नतकिया के चार दल (अखाडे) थे जो अपनी 
कला के लिए विद्यात थे। जिस समय नतकिया नत्य करती थी, चालीस 
युवतिया मशाल दियाती थी (वेल्े, हिस्ट्री आफ गुजरात, प० 366)॥ 
डा० बनर्जी (हुमायू, , प० 82) मिरात सिक्‍न्‍्दरी के आधार पर 


5 बहादुर शाह तथा मुगल सम्राट 


हुमायू के बाह्य शत्रुआ म॑ ग्रुजरात के शासक बहादुर शाह का प्रमुख स्थान 
था। उसकी प्रगति, कायशीलता, तथा विस्तारयादी नौति ने कुछ ही वर्षों म 
दक्षिण-पश्चिमी भारत वी राजनीति मे नथी समस्याएं उपस्थित कर दी। अपनी 
प्रगति के मद म॑ बहादुर शाह ने एक तरफ तो साम्राज्य विस्तार की नीति 
अपयायी और टूसरी तरफ उस सुगल शरणाथियों को शरण देना प्रारम्भ किया। 

बह उनवी सहायता के बहाने मुगल साम्राज्य को भी पददलित करने का स्वप्न 
देखन लगा। बहादुर शाह के' राज्यकाल वी प्रारम्भिक घटनाओं का वणन' विया 
जा चुदा है। मालया विजय ने बहादुर शाह वा राजपूताना वो और निकट ला 
दिया | इस समय भीलसा उज्जन तथा रायसीनं राजपूत सरदार सिलहदी? के 
अधिकार म थे। जब तक ये भाग बहादुर शाह के प्रभाव से अलग रहते तब तक 
उसवी मालवा विजय अपूण थी। इस तरह उसको विस्तारवादी नीति तथा इस 
भागा वी सामरिव' स्थिति मे उसे आवधित किया और उसने रायसीन पर अधिका र 
मरने था निश्चय विया । 


बहादुर शाह द्वारा रायसीन विजय 

बहादुर शाह सिलहदी से कई बारणा से असतुप्ट था। उसवे गुजरात की 
गई पर थेठन वे पश्चात्‌ सिलहदी उसकी सेवा मे उपस्थित नहीं हुआ था।? इस 
मानहानि वे बहान बटादुर शाह ने उसके ऊपर आत्रमण व रने वा निश्चय किया / 





। रायसीन 220 20 उत्तर तथा 77९ 47' पूव, भूपाल से 22 मील की 
दूरी पर स्थित है। सेंट्रल इण्डिया स्टेट गजेटियर सीरीज़ भूषाल स्टेट, 
भाग 3, पृ० 3॥ 


2 यह वही सिलहदी है जो राणा सागा वे' साथ खानवा के युद्धम लडा था। 


3 बहा जाता है कि सिलहदी वे हरम का ठांट-बाट बहादुर के हरम से कही 
अधिक था। उसके पास नतकिया के चार दल (अखाड़े) थे जो अपनी 
जला के लिए विख्यात थे। जिस समय मतकिया नूत्य वरती थी, चालीस 
युवतिया मशाल दिखाती थी (बेले, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० 366)॥ 
डॉ० बनर्जी (हुमायू, |, पृ० 82) मिरात स्िकदरी ने' आधार पर 


5 बहादुर शाह तथा मुगल सम्राट 


हुमायू के वाह्य शत्रुआ में गुजरात के शासक बहादुर शाह का प्रमुख स्थान 
था। उसकी प्रगति, कायशीलता, तथा विस्तारवादी नीति ने कुछ ही वर्षों म 
दक्षिण-पश्चिमी मारत की राजनीति म नथी समस्याएं उपस्थित कर दी। अपनी 
प्रगति के मद मे बहादुर शाह ने एक तरफ तो साम्राज्य विस्तार की नीति 
अपनायी और दूसरी तरफ उसने सुगल शरणाथिया को शरण देना प्रारम्भ किया। 
बहू उनकी सहायता के वहाने मुगल साम्राज्य को भी पददलित करने का स्वप्न 
देखने लगा। बहादुर शाह के राज्यकाल की प्रारम्भिक घटनाओं का वणन किया 
जा चुका है। मालवा विजय न बहादुर शाह को राजपूताना के जौर निकट ता 
दिया । इस समय भीलसा, उज्जन तथा रायसीन! राजपूत सरदार सिलह॒दी? के 
अधिकार मे थे। जब तक ये भाग बहादुर शाह के प्रभाव से अलग रहते तब तक 
उसकी मालवा विजय अधूण थी । इस तरह उसकी विस्तारवादी नीति तथा इन 
भागो की सामरिक स्थिति ने उसे जाकपित क्या और उसने रायसीन पर अधिकार 
करने का निश्चय क्या । 


बहादुर शाह द्वारा रायसीन विजय 

बहादुर शाह सिलहदी से कई कारणो से अस तुप्ट था। उसके गुजरात वी 
गईं; पर बैठने के पश्चात सिलह॒दी उसकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ था।* इस 
मानहानि के बहाने बहादुर शाह ने उसके ऊपर आक्रमण क रने का निश्चय क्या | 





] रायसीन 220 20 उत्तर तथा 770 47' पूर्व, भूपाल से 22 मील की 
दूरी पर स्थित है। सेट्रल इण्डिया स्टेट गजेटियर सीरीज भूपाल स्टेट, 
भाग 3, प० (34 


2 यह वही सिलहदी है जो राणा सागा के साथ खानवा के युद्धम लडा था। 


3 कहा जाता है कि सिलहदी के हरम का ठाट-वाद बहादुर के हरम से कही 
अधिक था। उसके पास नतकिया के चार दल (अखाड़े) थे जो अपनी 
कला के लिए विख्यात थे। जिस समय नतकिया नृत्य करती थी, चालीस 
युवतिया मशाल दियाती थी (बेले, हिस्ट्री आफ गुजरात प० 366)4 
डा० वनर्जी (हुमायू, , प० 82) मिराते सिकदरी के आाधार पर 


५ बहादुर शाह तथा मुगल सम्राद 2 


सिलहदा बहादुर की इच्छा से अवगत था। उसने उसे प्रसन्‍न करने को लिए एक 
अमीर नस्सन खा को गुजरात भेजा, ढिन्‍्तु वहादुर शाह इससे सन्तुप्ट नही हुआ। 
532 ई० के प्रारम्भ मं सिलहदी बहादुर से मिलने गया । उसी समय वह वदी 
बना लिया गया । उसका नाम बदलकर सलाहुद्दीन हो गया । ग्रजरात के शासक 
को प्रस'न करने के लिए सिलहदी मुसलमान हो गया। इसका भी कोई परिणाम 
नही हुआ । बहादुर ने उज्जैन तथा भीलसा पर आक्रमण कर इन पर अधिकार 
कर लिया तथा एक वलवती सेना वे साथ रायसीन के दुग को घेर लिया। 
सिलहदी की अनुपस्थिति म उसका भाई लक्ष्मणसिह* उस समय रायसीन के 
दुर्ग की रक्षा कर रहा था। सिलहदी के पुत्र भूपत का विवाह राणा सागा की पुनी 
से हुआ था| इस सम्बधध से रायसीन की रक्षाथ मंवाड से सेना के आगमन की 
सूचना मिली। इस समाचार से बहादुर सशकित हुआ, कितु उसने रायसीन के 
दुर्ग का घेरा नही उठाया । सिलहदी उस समय वहादुर की सेना के साथ था। गढ़ 
की सेना से समपण कराने तथा अपने परिवार को दुग के बाहर लाने के अभिप्राय 
से बहादुर से आना लेकर सिलहदी दुग के आदर गया। दुग म॑ अपने सम्बाधियों 
तथा जय लोगो के बीच पाकर तथा अपनी पत्नी दुगदिवी की डाट फटकार से वह 
पुन हिंदू हो गया और दुग म ही रह गया। यह समाचार पावर वहादुर शाह ने 
तोपखान की सहायता से, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध तुर्की तोपची रूमी खा कर रहा 
था, दुग पर भीषण जाक्मण क्या तथा उस पर अधिकार कर लिया। सिलहदी 
की सजी दुर्गदेवी सात सौ स्तियो के साथ, जिनमे मुस्लिम स्तरिया भी थी, जोहर 
कर जल भरी ।? सिलहदी तथा उसका भाई लक्ष्मण सिंह अय राजपृता के साथ 
लड़ते हुए मारे गये। रायसीन पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। बहादुर 
४७६ल़जडफलसलससकं्न- 
लिखते है कि बहादुर की नाराजगी का कारण सिलहदी द्वारा अपने हरम 
मे बहुत सी मुस्लिम स्तिया का रखना था। काम्मिस्सारियट ने भी इस 
मत का समथन किया है (हिस्ट्री आफ गुजरात, प० 327) | यह कथन 
सत्य नही प्रतीत होता । बहादुर के आक्रमण का प्रमुख कारण राज 
नीतिक था जो उसकी साम्राज्य विस्तार नीति का एक अग था। फिरिश्ता 
(ब्रिग्स, 4, १० 7) स्पप्ट लिखता है कि यह बहाना मात्र था। 
[ डा० ईएवरी प्रसाद के जनुसार इसका नाम लक्ष्मण सेन था। (हुमायू, 
प्‌ृ० 62) 
2 बहादुर शाह को दुग विजय के पश्चात जो सोना, चादी इत्यादि मत 


स्त्रिया की राख से प्राप्त हुआ उसे उसने एक अमीर बुरहानुल मुल्क 
बुवयानी को दिया । सभो सभ्य लोगो ने उसके स्वीकार व रने की निन्‍्दा 
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ने चदेरी भीलसा तथा रायसीन आलम खा को दे दिय। आलम या इसके पूव 
मुगल अमीर था। वहा स भागवर वह बहादुर से था मिला था | इस समय मुगला 
के विरुद्ध पड्यान रचने म वह वहादुर को सहायता द रहा था। बहादुर को 
आशा थी कि भालम या पुरब्िया राजपूता का गुजरात कः अधीन रखने में 
सफल हागा। रायसीन वी विजय के पश्चात बहादुर शाह ने मेवाड पर जाक्रमण 
किया । 


वहादुर शाह द्वारा चित्तोड का प्रथम घेरा 


चित्तौड का दुग मध्य युग म एक महत्त्वपूण दुग समा जाता था । राजपृतान 
पर अधिकार करने के लिए प्रत्येक आन मणकारी इसको अधिट्वत करना आवश्यक 
समझता था। राणा सामा थी मृत्यु के पश्चात मंवाड वी स्थिति वा वणन हम 
तीसरे अध्याय म वर आय॑ हू। मेवाड के तत्कालीन राणा विश्नरमादित्य (853]- 
36 ई०) में राणा सागा का कोई भी गुण नही था, तथा सवाड की गद्दी के लिए 
बह पूणरूप से अयोग्य था। बहू अपना समय सेलकूद, शिकार, शराव तथा स्निया 
में व्यतीत बरता था । इससे उस राज्यवाय देयने का समय मही मिलता था तथा 
यह काय उसके चापलूस जमीर करत 4। उसवे दुःयवहार स राजपूत सरदारा मं 
असतोप फल गया। बहुत से सरदार जो उससे पूवजा का समय देख चुबे ये प्राध 
से अपनी अपनी जागीरा मे चले गये। उसके राज्य को दुब्य वस्था वे कारण लोग 
उसके राज्य को पप्पाबाई का राज्य बहते थे ।? 

बहादुर शाह का राणा सागा और रलसिंह से अच्छा सम्बंध था। राणा 
सागा ने बहादुर शाह के गद्दी पर बठने के समय उसे बधाई दी थी । रत्लप्तिह ने 
भी शत्रुजय के मा ?र की मरम्मत के लिए उससे भाता प्राप्त की थी ।* इसके 
विपरीत वित्रमादित्य ने सिलहदी को बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता दी । यद्यपि 





की । उसन भी प्राप्त घन दान कर दिया। (बेले, हिस्द्ी आफ गुजरात, 
प० 356 66, रास, अरंबिक हिस्ट्री जाफ गुजरात, पृ० 224 25)॥ 

रायसीन की विजय के लिए देखिए वेले, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० 
356 66, फि रिश्ता, ब्रिग्स, 4, १० 87-23, काम्मिस्सारियट, हिस्ट्री 
ऑफ गुजरात, प० 327-28, रास, भरेबिफ हिस्द्री ऑफ गुजरात, 4, 
पृ० 224 25। 


] बीर विनोद, 2, पृ० 27, मम्ब्रिज हिस्टी जाफ इण्डिया, 3, पृ० 530, 
टाड, एनत्स एण्ड ए टीव्यूटीज जाफ राजस्थान, [, प० 248 | 


2 थोझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, प० 39। 
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यह कैवल सहायता के हो लिए थी फिर भी विज्रमादित्य के इस व्यवहार से बहादुर 
शाह बहुत नाराज हुआ। उसे यह भी मालूम था वि राणा सागा के अमोर नये 
राणा के साथ नही हैं। मेवाड के जागोरदारा म पारस्परिक वैमनस्य बढता जा रहा 
था। राणा सागा के भतीजे नरसिंह देव तथा जय विद्रोही जामीरदारा ने बहादुर 
पे चित्तीड पर जाक्रमण करने की प्राथना की ।? बहादुर को चित्तौद पर आक्रमण 
करने का एक अच्छा वहाना मिला, यद्यपि चित्तोड पर आक्रमण करने के आय 
कारण भी थे। बहादुर शाह जानता था कि मुगलो के विरुद्ध आक्रमण करने के 
पूृव राजपुतो, विशेषतया मेवाड को वश में चरना आवश्यक था। मालवा पर 
अधिकार करने के पश्चात्‌ वह अब राणा साया द्वारा अधिशत मालवा के धाग पर 
अधिकार करना चाहता था। 
बहादुर शाह ने अपने सेनानायका मुहम्मद खा जासिरी तथा खुदावद खा के 
नेतृत्व मे एक अग्रणी दल चित्तीड पर आाक़मण ब्रने के लिए भेजा (532 ई०) 
तथा स्वय भी उनके पीछे रवाना हुआ | उसके सेनानायवा ने रणथम्भौर, कतार, 
गायरोन, तिलहूदटी तथा भय स्थाना यो अपने अधिकार म क्र लिया। जनवरी 
]533 ई०मे तातार खा ने चित्तौड के सात द्वारा मे से दो परजधिकार कर लिया । 
इस घेरे मे रूमी खा नामक तुर्वी तोपची ने बडी योग्यता स तोपा को एक उप 


शर्मा, मेवाड अण्डर दी मुमल्स, पु० 49॥ 


2 रणथम्भौर का दुग चित्तोड के पतन ने पुव या उसके पश्चात्‌ अधिदृत 
हुआ, यह विवादग्ररत है। अरेविक हिस्द्री आफ गुजरात के अनुसार 
रणथम्भोर पर चित्तौड के घेर के पुव अधिकर हुआ | डा० वनर्जी न यह 
मत स्वीकार क्या है (हुमायू, ,,५० 85)। 


3 6वो सदी में भूमध्य सागर के भागा मे अमीर सालमन रस नामक तुर्बी 
जलसेना नायक का वडा नाम था | तुर्यी के शासका न उसे पुत॒गालियो 
बे विरुद्ध दक्षिणी अरब मे भेजा जहा वह स्वय यमन का शासक बन 
बैठा । 529 ई० म उसकी हत्या हो गयी। उसकी हत्या का बदला 
उसकी बहन के लडके मुस्तफा ते लिया ओर वह स्वय वहा प्रभावशाली 
बन बैठा। मुस्तफा के पिता बहराम ने !530 ई० म कुरतुमतुनिया से 
इसे बहादुर शाह वी सहायता के लिए गुजरात जाने को आज्ञा दी। 
53 ई० म मुस्तफा ड्यू पहुचा। उसी समय पुतगालिया ने डयू पर 
जाक्रमण कर दिया था। मुस्तफा ने बहादुर शाह की सेना को सहायता 
दी तथा उसने बहादुरी से युद्ध क्या । पुतगाली भागकर गोवा चले गये । 
उसकी सामयिक सहायता से बहादुर शाह प्रभावित हुआ। उसने> 


> 


उसे रूमी जा की उपाधि दी, तथा तोपखाने का प्रमुष थ 
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युक्त स्थान पर स्थिर कर दुग वी दीवारा पर गोलावारी वरना प्रारम्भ वर दिया । 
दुग की रक्षा वरना जप्तम्मव जानवर राणा सागा वी विधवा रानी कर्णावती 
(करमावती) ने हुमायू स सहायता की प्राधना वी।! हुमायू ने राजपूत दुत वे 
साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उस पारितोधिक दंकर विदा वर दिया। उसको 
प्राथना पर वह ग्वालियर तक आया और दो माह वहा झक्बर (फरवरी तथा 
माच 533 ई०) आगरा लोट गया ।* हुमायू ने इस तरह रानी क्णविती की कोई 
भी सहायता नही की । विवश होवर चित्तीड गो निम्नतिखित शर्तों पर आत्म- 
समपण करता पडा-- 

() मालवा का जो भाग राणा सागा ने महमूद द्वितोय स॑ प्राप्त किया था 
उह मेवाड़ के बहादुर शाह को वापस द दिया। 

(2) मवाड से 0 हाथी, 00 घोडे और पाच वराड टनया बहादुर शाह 
को प्राप्त हुआ । 

(3) गुजरात के सुल्तान वा मुकुट जिसे मालया का शासव' महमूद घिलजी 
प्रथम 452 ई० म छीन ले गया था ठघा जिसे राणा सागा मालवा से छीन से 
गया था, राणा को वहादुर शाह का वापस देना पडा |? सीथध के पश्चात्‌ (मा 





और भडौंच का अमीर नियुतत किया। (द्वाइटवे राइज जाफ पुतगीज 
पावर इन इण्डिया, प० 224 28, डेनवेस, पुतगीज इन इण्डिया, |, 
पु० 400 402, भरविक हिस्ट्री भाफ गुजरात, , पृ० 220)। बुछ ही 
दिनो मे उसकी गणना प्रसिद्ध तोपचियों मं होने लगी। 


] राजमाता कर्णावती ने हुमायू के पास “राखी” पदमशाह नामक दूत के 
हाथ भेजी (शर्मा, मेवाड अण्डर दी मुगत्स, पृ० 50 टाड, एनल्स 
एण्ड एटीक्यूटीज आफ राजस्थान, , १० 364 65, वाम्मिस्सारियट, 
हिस्टी ऑफ गुजरात, ५० 330 3) | कविराज श्यामलदास (वीर 
विनोट, 2, प० 27) लिखत हैं कि विक्रमादित्य स्वय दिल्‍ली गया। 
कम्ब्रिज हल आफ इण्डिया (भाग 4, पृ० 22) में भी प्राथना-प्र 
भेजने का उल्लेख है। 


2 गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 86 ख्वादमीर, कानूने हुमायूनी, 
डा० बेनी प्रसाद, पृू० 64 


3 फिरिश्ता, त्रिग्स, 4, प० 24, बेले, हिस्ट्री भाफ गुजरात, पृ०३69 72 
काम्मिस्सारियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, ५० 329 30 मिराते सिकदरी 
के अनुसार बहादुर शाह को एक करोड टनके तथा डॉ० वनर्जी (हुमायू, 
भाग [, पृ० 87) के अनुसार पाच करोड टनके श्राप्त हुए। 
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533 ई०) बहादुर शाह ने अपने दो अमीरा की रणथम्भौर की विजय के लिए 
तथा तीसरे को अजमेर के लिए भेजा तथा स्वय माडू की तरफ रवाना हो गया। 

रानी कर्णावती का निमत्रण हुमायू को कहा श्राप्त हुआ यह मिश्चयपूवक 
बताना कठिन है। कितु ऐसा प्रतीत होता है कि चुनार से वापस आने पर यह उसे 
आगरा म प्राप्त हुआ। हुमायू आगरा से ग्वालियर आया। वह तत्काल युद्ध के 
लिए तैयार नही था और उस समय केवल अपने साम्राज्य की रक्षा चाहता था। 
हुमायू के ग्वालियर निवास के कारण ही बहादुर ने शीघ्र मेवाड से साध कर ली 
क्योकि वह मुगल तथा राजपूता की सम्मिलित शक्ति का सामना नही करगा चाहता 
था।ः 

चित्तौड की सफलता ने बहादुर शाह की शक्ति को और भी बढा दिया। 
यद्यपि उसे चित्तौड पर जधिकार करने म सफलता नहीं मिली फिर भी उसे घन 
तथा यश दोनो प्राप्त हुना । रणथम्भौर के अधिकार मे आ जाने से सैनिक दृष्टि से 
एक शक्तिशाली ढुग उसके अधिकार म॑ गया ।$ रणयम्भौर, अजमेर तथा नागोर 
की विजय ने राजपूताने को दो भागो मे विभाजित कर दिया। बहादुर शाह सुविधा 
से किसी भी समय अलग अलग जाकमण करके उन पर अफिकार कर सकता 
था ।* 


बहादुर शाह के दरवार में मुगल साम्राज्य के शरणार्थी 


साम्राज्य विस्तार के साथ साथ बहादुर शाह का दरबार ऐसे लोगा का के दर 
बनता जा रहा था जो मुगलो से असंस्तुष्ट थे । उसके दरवार मे ऐसे कई लोगो ने 
शरणा ली थी जा मुगल! के शत्रु पे । वहाढुर का दरवार इस तरह [हुमायू क विरद्व 
पड्यत का बेद्व बना हुआ था। इन शरणाथियो को हम दो भागां म॒ विभाजित 
कर सकते है--जफगान शरणार्थो तथा मुगल शरणार्थों । 

अफगान झश्रणार्थी---अफगान शरणाथिया मे प्रथम आलम खा जिधाट था। 





बनर्जी, हुमायू , प० 97 98 


2 रणथम्भौर का दुग चम्बल के तट पर स्थित है। चम्बल नदी कालपी में 
यमुना से मिलती है। इसी तरह आगरा से थट्‌ढा जाने का मांग तथा 
काधार से बुरहानपुर जाने का माय एक-दूसरे से अजमेर मे मिलते थे। 
इस तरह व्यापारिक तथा सनिक दण्टि स इसका महत्त्व बहुत ही बढ गया 
था। 


3 रघुवीरसिह, पूव आधुनिक राजस्थान पृ० 25 , बनर्जी, हुमायू, |, पृ 
87॥ + 
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वह कालपी का गवतर रह चुका था तथा 529 ई० म॑ उसने विहार के अफगाना 
के विर्द्व बाबर की सहायता भी की थी । हुमायू से अस तुष्ट होकर वह गुजरात 
भाग जाया। यहा उसने बहादुर शाह के दरपार मे शरण ली।? रायसीन की 
विजय के पश्चात बहादुर शाह ने भोलसा, चदेरी, रायसीन तथा उसके आसपास 
के भाग उसे दे दिय। ये महत्त्वपृण स्थान थे, क्योकि रणयम्भौर, नागौर जौर 
अजमर वी विजयो के पश्चात बहादुर शाह का साम्राज्य मुगल साम्राज्य के निकट 
आ गया था। इन स्थानो पर आलम खा जिघाट को नियुक्ति यह प्रमाणित करती 
है कि वह बहादुर शाह का विश्वासपात् बन गया था। आलम खा भी अपने नये 
स्वामी के प्रति अत तक स्वामिभकत रहा, जब तक वह मुगलो द्वारा बाटी बना 
कर पगु नही बना दिया गया । 
अफगाना म दूमरा व्यवित सुल्तान आलम खा अलाउद्दीव लोदी था। यह 
सुल्तान सिक़दर लोदी का भाई तथा वहलोल लोदी का पुत्र था । दिल्‍ली के तख्त 
पर बेठन की आव़ाक्षा स उसने बार बार पक्ष परिवतन किया किन्तु उस कभी भी 
सफ्लता नही प्राप्त हुई । सिकन्दर लोदी के राजत्व के समय उसने गुजरात के 
सुल्तान महमूद शाह क॑ यहा शरण ली। इत्राहीम लोदी के समय उसने ग्रुजरात 
के शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह की स्वीकृति से इत्राहीम लोदी का विरोध 
करने का प्रयास किया। बाबर के आक्रमण के पूृव बह उससे मिल गया। 
प्रावर से उसने सा वे की, जिपके अनुप्तार इप्राहीम को हटाकर जालम खा को 
दिल्‍ली की गद्दी पर बठने की याजना वनी । बावर न अपना चौथा भारतीय 
आक्रमण आलम खा के पक्ष मे कया था तथा काबुल लोटने के पूब उसने 
दीपालपुर उस दे दिया । जालम खा इन भागो पर अधिकार नहीं रख सका तथा 
भागकर पुन काबुल पहुचा। बाबर ने उसके साथ एक साध की, जिसके अनुसार 
उसने आलम जा को दिल्ली के तख्त पर बठने का वादा किया तथा आलम खाने 
लाहौर तथा उसके पश्चिम के भागा को बावर को देने की स्वीकृति दी | वहा से 
बाबर के आनापन के साथ वह पजाब जाया। यहा वह पुन पजाब के विद्रोही 
जफगान अमीरा स मिल गया, तथा उनके साथ उसने भी सुल्वात इव्राहीम लोदी 





] जकदल वालेह का लेखक अब्दुल्लाहू लिखताहै कि आलम खा 2,000 
॥| अश्वारोहिया एवं 300 हाथिया को लेकर बहादुर स जा मित्रा | “ सुल्तान 
(बहादुर) एवं हुमायू में नाममात्र की सधि थी इस कारण सुल्तान 
(जालम)ऊ प्रति उसने सौज यपूण व्यवहार किया ।/ (रिजवी, हुमायू, 2 

प० 446) ॥ 


2 विलियम्स, ऐन एम्पायर बिल्डर, पु० 20 । । 
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पर आक्रमण किया, विस्तु पराजिन हुआ । बावर के पाचवे तथा जतिम जाक्रमण 
वे समय वह पुन बावर से जा मिला | 4527 ई० मे बाबर के साथ उसने राणा 
सांया के विरुद्ध यानया के युद्ध म भाग लिया ।* शीघ्र ही बाबर स उसका मतभेद 
हां गया तथा वावर न इस बदी वनाकर बदरशा म क्लिाए जफर म॑ भेज दिया ।* 
वहा से भी आलम खा निकद भागा जौर गुजरात पहुचा जहा उसका स्वागत 
हुआ । दिल्ली राज्य पर अपना अधिकार दिखाने के लिए उसने जालम खा वे स्थान 
पर सुल्तान अलाउद्दीत की उपाधि धारण की । 
जालम या अलाउद्दीन लोदी का पुत्र तातार खाई भी उसके साथ था। यह 
नाजवान, महत्त्वाकाक्षी, वीर तथा योग्य व्यक्ति था, बिन्‍्तु इसमे जवानी का नशा 
नधिक तथा अनुभव कम था | तातार खा अपने पिता को दिल्‍ली के तख्त पर 
बेठाना चाहता था और इसके लिए वह बहादुर णाह को वार बार प्रोत्साहित 
करता रहता था। बहादुर षाह तातार खा के सैनिक गुणा स॒ प्रभावित था किन्तु 
बहू उसकी योजनाओं पर अधिक घ्यान नही देता था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बहादुर शाह आलम खा व पक्ष मे नही था, क्याकि 
आलम खा को दिल्‍ली के तर्त पर वठने का गौरव प्राप्त नही धा। केवल लोदी 
चश से सम्बाधत होन वे' कारण वह जपने को उसका हवदार समझता था। वाबर 
मे भी उसका मान मही किया था तथा उसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन नही 
दिया था । यही नही वार वार पश परिवतन कर उसने अपनी स्वार्थाधता तथा 
विश्वासहीनता ही प्रदर्शित वी यी। गुजरात आय क' पूव वह बदय्शा म॑ कई वप 
तक वादी रह चुका था। इन परिस्थितियों म 534 ई० मे उसे कहा तक स्थानीय 
समथमन प्राप्त होता, यह सदेहजनक था । आलम खा अलाउद्दीन लोदी की संद्वायता 
के लिए बहादुर शाह को मुगलो से युद्ध करना पडता। उनसे युद्ध करने मे वह 
झिझककता था और सफलता की आशा भी जधिक नही थी। फ़िर भी लोदी वश के 
प्रमुख व्यक्ति का अपन दरत्ार मे रखकर बहादुर शाह उपने पास एक ऐसा अस्न 


] बविलियम, ऐन एम्पायर बिल्डर, पृ० ]2[ | 
2 वाबरनामा, वेवरिज, पृ० 565 । 
3 जक्बरनामा, , प० 729॥ 


4 शवुल्ल फजल जाचम खा के पुत्रा म केवत तातार खा का उल्लेख करता 
है (जकबरनामा, ], प० [29)। मीर अबू तुराब वली के अनुसार 
उसके दो पुत्र तातार खा तथा फतेह खा थे। (अबू तुराब, तारीखे 
गुजरात, पृ० 7) । 


28 हुमायू 


रखता चाहता था जिसका प्रयोग वह आवश्यकता पडने पर वर सबे | 
इन प्रमुप अफगान उमराआ के अतिरिवत वहुत स अफ्गान विहार, बगाल 
तथा अय भागों से आकर बहादुर शाह की सेना मे भरती हो गये थ। य सभी 
मुगला से अस तुप्ट थे तथा उतके विरोध के लिए सदा तत्पर थ। तारीख गुजरात 
का लेखक अबू तुराव दली लिएता है “सुल्दान वहलोल की सम्तान, जो मुगला 
के प्रभुत्व के कारण दु खी एवं रुप्ट थी, सुल्तान बहादुर के राज्य के प्रारम्म मे ही 
उसकी सेवा मे पहुच गयी । वे लोग प्रतिकार तथा अपनी हानि की पूर्ति हेतु समय 
समय पर हि दुस्तान पर चढाई करने के लिए उसे प्रेरित किया करत थे ।/१ 
भुगल शरणार्थो--मुगल शरणाथिया मे सबसे प्रमुख मुहम्मद जमान मिर्जा 
था जिसके विपय मे हम पिछते अध्याय मे वणन कर आय हैं । दवम्यर 534 ६० 
मे मुहम्मद जमान मिर्जा मुगल जेल से भागकर गुजरात पहुचा । बहादुर ने उसका 
स्वागत किया तथा उसे धन, जायोर और सम्मान दिया जिससे वह अय विद्रोही 
मुगला को अपने पक्ष म ला सके । मुहम्मद जमान शीघ्र ही बहादुर शाह के दरबार 
के मुगल शरणाधिया का नेता वन गया । बहादुर के धत की सहायता से उसने 
मुगल सनिका को अपने वश मे करने का प्रयत्त किया तथा इस तरह 0,000 
मुगल सैनिको वो अपने पक्ष मे करा लिया ।? 
इस तरह बहादुर शाह के दरवार म॑ मुगल विरोधी दो दल वन गये। 
बहादुर इन दोना दला का प्रयाग समयानुसार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध करमा 
चाहता था।यें दोनो दल परस्पर विरोधी थे कितु वहादुर शाह मुगलों की 
विरोधी भावना के आधार पर अपने नतत्व मं इहे एकन करना चाहता था। 
सुल्तान आलम या अलाउद्दीन लोटी तथा मुहम्मद जमान मिर्जा दोनो दिल्‍ली के 
तख्त पर बठना चाहत थे वहादुर शाह वास्तव म किसी पक्ष म नही था, क्योकि 
वह स्वय दिल्‍ली पर अधिकार करना चाहता था, विततु वह दोना से किसी को 


! जवू तुराब, तारीखे गुजरात, प० 3। 


2 मीर अबू तुराव वली तारीखे गुजरात (पृ० 2) मे लिखता हैं कि हुमायू 
तथा वहादुर शाह के “पारस्परिक मतभेद एवं विरोध का कारण मुहम्मद 
जमान मिर्जा था। ' इस बात का समथन मिराते सिकदरी का लेखक 
सिकदर भी करता है। इसी घटना के पश्चात दोना सम्लाटो मे पत्र 
व्यवहार प्रारम्म हो गया जिसका वणन हम आग करेंगे। मिराते 
सिक दर, वेले, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, प० 375व 


3 अकवरनामा, [, पृ० ]28 । 
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असन्तुष्ट नही करना चाहता था वरन अपने लिए उनका उपयोग करना चाहता 
था। 


हुमायू तथा वहादुर शाह का कूटनीतिक सम्बन्ध 


< बहादुर शाह न जपनी शक्ति को दढ बरन के लिए जय राज्यो से कूटनीतिक 
सम्बंध स्थापित करने का प्रयत्न किया | वगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 
उसका अच्छा सम्बंध था । उसकी मत्यु के पश्चात शेर खा के उत्कप को दखकर 
बहादुर शाह ने उसके पास भी आधिक सहायता भेज्ी।? इसका अथ था कि 
आवश्यकता पडने पर वे एक-द्ेसरे की सहायता करेंगे, अर्थात मुगल स बहादुर 
शाह का युद्ध छिडने पर शेर खा लूट तथा विद्रोह कर पूर्वी सीमा पर मुगला की 
स्थिति कमजोर कर देगा । 

एक तरफ बहादुर शाह हुमायू के शत़ुज को प्रश्नय दे रहा था तथा दूसरी 
ओर वह उसे मीठी बाता से भुलावे में रखना चाहता था। हुमायू के मन से 
सन्देह् मिटाने के लिए, दीन पनाह के शिलान्यास के पश्चात (अगस्त 533 ई०), 
उसने काजी अब्दुल कादिर तथा मुहम्मद मुकीम का अपना दूत बनाकर बहुमूल्य 
भेट के साथ हुमायू के पास भेजा 7 उ हान बहादुर शाह की तरफ से भे८ दी तथा 
हुमायू को माता की मत्यु पर सवेदना प्रकट की। हुमायू ने राजभवन के महा- 
प्रतिहर को उहं पहुचाने के लिए भेजा तथा मैनी पत्र भेजकर सुल्तान को सस्‍्तुष्ट 
करने का प्रयत्न किया ।* 

बहादुर शाह ने पुतगालिया के साथ भी साध कर ली ।20 जनवरी 533ई० 
को पुतगाली जेबरल नूना द कुनहा ने मलिक तोगा को, जो बहादुर शाह के नाम से 
बेसीन पर शासन करता था, पराजित कर दिया । वहादुर शाह उस समय चित्तौड पर 
आक्रमण हँठु जा रहा था। चित्तोड के प्रथम घेरे के पश्चात ब्हादुर शाह डियू गया, 
किन्तु पुतगालियो का दण्ड देने के स्थान पर उसने उनसे साध कर ली (दिसम्बर 
534 ई०)।इस साध के अनुसार बहादुर शाह ने पुतगालिया को बेसीन दे दिया 
तथा उ हे अनेक व्यापार सम्व घी सुविधाएं भी दी । इसके स्थान पर पुतगालिया 
ने सुल्तान की पूणरूप से सहायता करने की प्रतिता की | इस तरह बहादुर शाह 





| वही, पृ० 48। 

2 अबू तुराव, तारीसे गुजरात, पृ० 5, अकवरनामा, 7, पृ० 24 । 

3 जकवरनामा, !, पृ० 244 

4 डनवसे, दि पुतगीज इन इण्डिया, ॥, पृ० 46-7, द्वाइटवे, राइज 
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ने मुगला पर भाप्रमण करने के पूर्व पुतगालिया की नी अपने पक्ष मं कर लिया। 


बहादुर शाह की महान योजना 


मुगल तथा अफगान दाना दलो के पारस्परिक वमनस्य का बहादुर शाह पूण 
लाभ उठाना चाहता था ॥ तातार खा तुर त आक्रमण करना चाहताथा, क्तु 
मुहम्मद जमान इसके लिए तंयार नही था । चित्तौड विजय न बहादुर शाह को 
उत्साहित कर दिया। सना इकट्ठी करन के लिए उसन तातार खा को 20 करोड 
पुरान गुजरातो टनके दिय।? इसकी सहायता से कुछ ही दिना म उसन लगभग 
40,000 सनिक इक्टठे कर लिय। वहादुर शाह ने मुगल साम्राज्य पर तीन तरफ 
स आक्रमण करन की याजना बनायी । वह स्वय एक चौथाई सेना के साथ चित्तोड़ 
पर आक्रमण कर, इन जभियाना की गतिविधि पर <प्टि रखना चाहता था।१ 

इस याजनः' के अन्तगतर आलम खा लोदी का एक बडी सेना के साथ 
कालिजर पर भात्रमण करने के लिए भेजा गया । इस अभियान कय लक्ष्य मुगलो 
का विश्रात्त करना था। कालिजर का दुग अभी तक पूण रूप से हुमायू के 
अधिकार म नहा जाया था। जसा वणन किया जा चुका है, कालिणर के राजा ने 
समपण कर तथा ]2 मन सोना हरजान के रूप म झेकर मुगला से पिंड छुडा लिया 
था। यहा सफ्लता के पश्चात जालम या का तातार खा स मिलना था। कदाचित्‌ 


शेर खा से भी यहा सहायता मिल्र सकती थी ! हर 

एक दूसरी संना बुरहानुल मुल्क वनियानी के नृतत्व म दिल्ली की तरफ भेजी 
गयी। इसका लक्ष्य तागार दिल्‍ली तथा पश्चिमी पजाव के भागा म॑ उपद्रव करना 
था। क्दाचित इस तरह क धार, लाहोर, हमे के माग पर अधिकार करना था। 





आफ पुतगीज पावर इन इण्डिया प० 236, काम्मिस्सारियट, हिस्द्री 
आफ गुजरात, प० 349 50 द्वारा उद्घत। * 


। अकवरनामा, 3, प० 28, अबू तुराव तारीखे गुजरात, ५० 7 
तथा 42, ल्‍ 


2 बेले, हिस्द्री आफ गुजरात, प० 382, बनर्जी हुमायू, !, १० 
93-94 


है 
3 कुछ हस्तलिपियों म॑ मुल्तानी तथा कुछ मे वनियानी लिखा है । डॉ० ईश्वरी 
प्रसाद (प० 67 68) न भूल से इस तातार खा का पिता लिखा है। 
तातार खा का पिता सुल्तान जलाउद्दीव था। डॉ०। बनर्जी (भाग 7, प० 
94) इस बुरहानुल मुल्क नरपाली लिखत हैं। 


+ 


बहादुर शाह तथा मुगल सम्नाट [3[ 


तोसरी सेना तातार खा के नेतृत्व में जायरा पर आक्रमण कर॑ने के लिए भेजी 
नयी ।? वास्तविक रूप मे यह भ्रमुख दल था तथा इसी के पास सबसे अधिक सनिक 
थे। बहादुर शाह ने स्वय मुगल साम्राज्य के किसी भी भाग पर आक्रमण नहीं 
किया। वह किसी उपयुवत स्थान से इन तोना अभियानो पर दृष्टि रखना चाहता 
था, जिससे आवश्यकता पडन पर इनको सहायता दी जा सके / उसका वास्तविक 
लक्य मुगल राजधानी थी । इस तरह यदि उपर्युक्त दल पराजित होते वो यह बह- 
कर कि इन अभियाता से उसका कोई सम्व घ॒महां था, व्‌ अपना उत्तरदायित्व 
धस्वीकार कर देता ) यदि अधियात सफ़ल होते तो उनकी सहायता कर वह दिल्‍ली 
के तख्द पर अधिकार कर लेता ॥ 
वहादुर शाह के अनुभवी मत्रिया ने इस योजना की आलोचना की। उनका 
विचार था कि यह क्ाय स्पप्ट रूप मे मुगल्रा की मित्रता को त्ौडन वाला था तथा 
हुमायू इस अभिमान को स्पष्ट रूप म बहादुर शाह द्वारा प्रोत्साहित समझेगा और 
उसे धोखा नही दिया जा सकेगा । इसके जतिरिकत सेना कई भागा मे विभाजित 
हो जाने से कमजार हो गयी थी तथा उसकी सफलता की आशा नहीं थी। बदि 
वास्तविक रूप म दजा जाए ता बहादुर शाह के परामशदाताभा की सम्मति बहुत 
कुछ भश्ा भ सत्य थी, विन्‍्तु बहादुर शाह न उस पर ध्यान नही दिया। कदाचित 
मुगला से प्रत्यक्ष रूप म युद्ध करते का उसम साहस नहीं था। बहादुर शाह ने 
स्वय चित्तौड पर जाक्रमण करने का निश्चय किया और अपनी सेना लेकर चित्तीड 
की भार चल पडा। यहा से वह सभी अफंगानों पर दृष्टि रखता था तथा 
आवश्यकता पडने पर उनकी सहायता कर सकता था। ि 


बहादुर शाह की योजना की असफलता 

दुर्भाग्यवश बहादुर शाह की योजना सफ्ल न हो सकी । बहादुर शाह के जभि 
यानो का समाचार पाते ही हुमायू बिहार से लोटकर आगरा चला आया ८ तातार 
खा की सेना जोश म मुगल साम्राज्य में घुस गयी । उसने वयाना पर अधिकार कर 
लिया और जागरा पर आक्रमण करने के लिए कुसक भेजी ) आागरे म आतक छा 


] मिरात सिकदरी के अनुसार तावार खा का लक्ष्य वयाना के रास्ते 
दिल्‍ली पर जानमण करना था। हुमायू या तो तातार खा से युद्ध करता 
या दिल्‍ली परतातार खा का अधिकार हो जाता। वेले, हिस्ट्री ऑॉफ 
गुजरात, प० 382 ॥ ? ध्। 


] 


2 जकक्‍बरनामा, ],१० [267' 


]32. हुमायू द 


ग्रया । हुमायू ने स्थिति को दखकर तुरन्त अस्करी तथा हिंदाल को 8,000 
अश्वारोहिया तथा कासिम हुसेन सुल्तान, जाहिद बेग, दोस्त वेग, और यादगार 
नासिर मिजा जसे सेनानायका के साथ, तातार खा के विरुद्ध भेजा । उहाने वयाना 
पर पुन” भधिकार कर लिया। तातार खा मुगल सेना के आग्रमन के कारण 
मदरल? लाॉट आया। यहा वह अपने 40,000 समिका के साथ शनु की प्रतीक्षा 
करने लगा। दुभाग्यवश उसकी सेना म भाडे के सिपाही थे जो लूटम अधिक 
दिलचस्पी रखते थे। युद्ध की आशका से य॑ सैनिक धीरे धीरे उसकी सेना छोडकर 
भागने लगे 4१ उसके अधिकतर सनिक उसे धोखा दकर युद्ध के मैदान से खिसक 
गये | मदरल म जिस समय युद्ध प्रारम्भ हुआ तातार खा के पास केवल 3,000 
घुडसवार थे १ 

हिंदाल 5 000 अश्वारोहियो के साथ वबयाना से आगे वबढा | तातार खा ने 
अपनी सेना को भागते हुए देखकर भी स्वय भागने से इनकार कर दिया और कहा 
कि उसने सुल्तान से धन लिया है, अब उस क्‍या मुह दिखाएगा ।* फ्लस्वरूप 
एक भीषण युद्ध हुआ। तातार खा बहुत ही बहादुरी स॑ लडता हुआ अपन 
बचे हुए 300 सनिको के साथ मारा गया (नवम्बर 534 ई०)। बहादुर शाह 
ने तातार खा को किसी भी तरह मुगला स युद्ध करने से मना कर दिया था) 
मिराते सिकदरी के अनुसार उसे यह थाज्ञा दी गयी थी कि वह अपनी 
सेना को ठीक रखे तथा सुल्तान बहादुर शाह की प्रतीक्षा करे।" किन्तु 


] अबुल फजल उसकी सना की सख्या 8 000, अबू तुराब 45,000 तथा 
मिराते सिकदरी का लेखक 5 000 लिखता है !अकवरनामा ॥, पृ० 
29, अबू तुराव, तारीसे युजरात्त, ५० 2, बले, हिस्द्री ऑफ गुजरात, 
पृ० 382॥ गा 

2 आगरा के दक्षिण बयाना, के समीप 26" 8 उत्तरी तथा 77"]87 
पूर्वी पर स्थित 


3 बले, हिस्द्री ऑफ गुजरात, प० 382, असकिन, हिस्द्री ऑफ इण्डिया 2, 
पृ० 46, बनर्जी, हुमायू, [, पृ० 95। 


+ बनर्जी, हुमायू, | १० 957 अकवरनामा, ] प० ]294 
5 भवृ तुराब, तारीखे गुजरात, पृ० 32 3॥ 


बले, हिस्द्री ऑफ गुजरात, प० 382 वहादुर शाह की इस आज्ञा का 

कारण यह था कि उसे भय था कि यदि तातार खा मुगलो पर विजय पाने 

625 होगा तो वह स्वय ही मुगल तख्व पर अधिकार करने का प्रय॒त्क 
गा । 


.] 


बहादुर शाह तथा मुपत्त सद्सभाड 33 


जोज्न मे तावार जा ने उसको इस राय को भुला दिया | वह पराजित भवश्य हुआ 
किन्तु उसकी इस पराजय मे उसके भाड़े के सिपाहियो का बहुत बड़ा हाथ था 
जिन्हाने उस धांखा डिया। तातार खा युद्ध मे लडता हुभा शहीद हुआ । उसकी 
चोरता निस्चदेह अचाघारण थी । 
तातार खा को मृत्यु के पश्वात प्रमुख अभियान वा जन्‍्त हो गया। इससे 
चहादुर घाह की योजनाओं को बडा भारी धक्का लया। दिल्ली और कालियर हें 
अभियाना म भी सफलता नहो मिली, यद्यपि इन लोगो ने पजाब में पुछ गड़बड़ी 
अवश्य पैदा की । गडबडी का समाचार सुनकर तथा यह अनुभव कर वि गम्भीर 
'परिस्थिति आ 7यी है, हुमायू ने हिन्दाल और अस्वरी को तातार या को हराने के 
लिए भेजा था। हुमायू का यह निश्चय समयानुकूल था तथा इससे उसे परोग्प' 
आसक के गुण दिखाये। 
बहादुर शाह की योजना की विफलता मन्दरेल मे तातार या थी पराजय से 
हुई। तीनों भाक्रमणकारी दस्तो की गति तथा शवित बराबर नही थी। इस गारण 
इनके आाकरमणा का वराबर प्रभाव होना असम्भव था। उदाहरणाथ अलाउद्दीन 
ज्ञोदी तथा थरुरह्नुल मुल्क की सेनाए तातार था की सेना से पह्ठी छोटी 
थी जिससे उनकी पराजय में अधिक समय महीं लगा। सबसे मनोरणगव्रार्य 
तो बहादुर शाह का आख मिचौनी जसा राजनीतिक फार्य था। वह छिपरर पीछे 
से मुगलो पर आक्रमण करना चाहता था। अपनी सेना या विभाजन ग*रफे उसने 
अपनी पराजय म॑ स्वय ही योग दिया । हुमायू के तत्काल सेत्रा भेजने फे तिश्यय 
चथा उसके भाइयों के सहयोग ने भी इसमे सहायता दी । 
इन अभियाना ने बहादुर शाह के विचार को स्पष्ट कर दिया। उसोे मुगल 
साम्राज्य से भाग हुए व्यक्तिया को शरण ही नही दी चल्कि उ ह धन, प्रोत्साहन तथा 
सहायता भी प्रदान की | इन अभियाना के पश्चात्‌ हुमायू को बहादुर घाह शा भयदों 
गया । वास्तव में एवं कूटनीतिश्न की तरह उस बहादुर शाह की रीमत यो 
पहले ही समझ लेना चाहिए था। इन परिस्थितियों म अब बहादुर शाह्स यु 
करना जावश्यक ही गया ।? + 


॥। 
हुमाय, और बहादुर शाह मे पत्र-व्यवहार 
हुमायू के गुजरात अभियान के पूव हुमायू और वहादुरशाह म॑ पत्र व्यय््ार 
हुआ। एसे आठ पश्रन--चार हुमायू द्वारा तथा पार बहादुर शाह द्वारा लिस गये । 
इन पत्रा मं पहले छ पत्र सक्षिप्त हैं दिन्तु अन्तिम दो पत्र बडे तथा [(टीधिक 


ड़ ॥ 


] डा० बनर्जी के निम्न मत स सहमत हांता वठिन दै-+ । 





394 हुमायू . । 


दष्टि से महत्त्वपुण है | इन पत्ना से बहादुर शाह तया हुमायू के विचारा वे अतिरिवत' 
समकालीन कूटनीतिक सम्ब'घा पर प्रकाश पटता है। इन पत्रा से स्पप्ट हो जाता है 
कि बहादुर शाह वहुत मोठे मीठे शब्दा से हुमायू को प्रसन्‍न करना चाहता था, 
यद्यपि जदर-बादर वह सेना तैयार कर मुगल साम्राज्य को सामाप्त करने का 
प्रयत्व करता रहा । इन पत्रा का देखकर इस वात से आश्वय होता है कि बहादुर 
शाह की मनोवृत्ति और कार्यों को देखकर भी हुमायू न परिस्थिति की गम्भीरता 
का अनुमान नहा किया । 
इन पत्रा के विषय म॑ यह भी महत्त्वपूण हैं कि मध्य युग म स्थायी रूप से कोई 
राजदूत मही रहते थ। कभी-कभी आवश्यकतानुसार एक राज्य दूसरे राज्य में दूत 
भेजते 4। ये दूत सदेह की दृष्टि स देखे जात थे और साधारणत राज्य विदेशी 
राजदूता को बहुत अधिक प्रश्रथ नही. दता था वयाकि राजदूत जासूसी का भी 
काम करत ये। यह जाक्षेप बहुत नशा म सत्य भी था। जहागीर के काल मे॑ ईरान 
भौर भारत के सम्बदध मे राजदूत का काय इसका प्रमाण हे (१ 
प्रथम पत्र--दीव पनाह क पूण हाने के दो माह पश्चात बहादुर शाह ना 

हुमायू को बधाई वा पत्र भेजा । हुमायू न दूत वी जावभगत की तथा उसने इसके 
उत्तर म॑ एक दूत भेजा जिसे आदेश दिया गया कि वह कुछ मौखिक बाते जो उससे 
कही गयी थी बहादुर शाह से कह +वहाटुर शाह न हुमायू क दूत का स्वागत किया । 
सवप्रथम उससे दरवार म॒ भेट की जिसम सभी प्रमुख अमीर उपस्थित थे । उसके 
पश्चात पुन एक विशेष दरबार में सुल्तान उससे मिला जहा दूत ने समस्त वार्ते 
कही जिह कहने के लिए वह भेजा गया था। विशेषतया दूत न तातार खा के विषय 
मे बात की । उसन कहा कि सुल्तान को किसी एस व्यक्ति को शरण नही देनी 
चाहिए जिससे दोना राज्या की मित्रता म बाधा उत्पन्त हो । इसी तरह की आशा 
सुल्तान को हुमायू से रखनी चाहिएं। दोनो मं से किसी का एक-दूसरे का विरोध 


“पुपराबणएण गत व0६ एणाज़गा ती छिजाबतपाँ5 डाताड़ 
पथ (शा गत 6 5णाआ छ903077 000छ पाल वशव्क्ष एए 
एड गाल रफववाप्रणा$ पपा4एणा 5० वृणर गा था >य१॥००(, 
80९5तगह एा0040ए तारा ॥ ७३5 एपलए (8 070०९ ण ॥6 
ग्राबव-०39७ वथवागरड दाविष्रद्मव्चद्या सप8 पफ हाणढ्व पा णाश 
॥950 €फुश्ता7075 ॥50. एए प्वाढ छा८व६ गढ वध्याद्ाल्त एटा 
ईणी५ ध्यपञ्रीथ्व जाए 6 ?क्राएाहल ताए०णाविएण< ० धार धाधाए: 
77 थी ६४6 करा १608 / (हमायू ] प० 96) ॥ 


] बेनी प्रसाद, जहागीर, प० 292 974 
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नही करना चाहिए।* 

हुमायू क दूत को महल के निकट ठहराया गया तथा उसके लिए हर प्रकार की 
सुविधाएं एव आनन्द की वस्तुए प्रस्तुत की गयी । यही नहीं, उसके लिए बहुत ही 
गच्छा बत्ता भी निश्चित किया गया । दूत वहादुर शाह के व्यवहार से इतना प्रसन- 
हुणा कि उसकी इच्छा हुई कि वह हुमायू को छोडकर बहादुर शाह के साथ रह 
जाए । अन्त में बहादुर शाह ने उसे भेंट ओर पत्र के साथ दिल्‍ली वापस भेजा । उसने 
अपन पत्र म केवल यह उल्लेख किया कि हुमाशू ने हाजिव (दूत) द्वारा जो बात 
कहलायी है वह उसे शिरोधाय है।* 

द्वितीय पत्न--सितम्बर ]534 ई० म॑ हुमायू कालपी गया । वहा का गवनर 
आलम खा भागकर गुजरात चला गया, जहा उसका स्वागत हुआ। बहादुर शाह 
मे रायसीन, भीलसा तथा चन्देरी की जागीरे भी उसे दे दी। मुहम्मद जमान मिर्जा 
का भी उसने उसी तरह स्वागत किया । इससे स्पष्ट था कि बहादुर शाह नेजो 
आश्वासन प्रथम पत्र मं दिया था उस पर वह चलने को नैयार नही था। 

हुमायू ने कालपी से दूसरा पत्र लिखा ओर इसमे उसन मुहम्मद जमाने मिर्जा 
के बहादुर शाह द्वारा स्वागत करने की आलोचना की | उसने वहांदुर शाह्‌ पर 
अपनो प्रतिभा भग करने का आरोप लगाया तथा उसे सचत किया कि इसके 
दुष्परिणाम का उत्तरदायित्व बहादुर शाह ही पर होगा। पत्र क॑ अत मे उसने 
हजरत मुहम्मद के क्थन का उल्लेख किया जिसमे यह कहा गया था कि प्रतिज्ञा 
पालन घमनिष्ठा का प्रमाय है।२ 

बहादुर शाह का उत्तर हुमायू को जागरा म नवम्बर 534 »मे प्राप्त हुआ। 
इसकी भाषा बडी सयत थी । बहादुर शाह न लिखा था कि उसने मुहम्मद जमान 
मिर्जा का स्वागत इस विचार से क्या था कि वह हुमायू के लिए पुत्र के समान 
था। उसने पुन प्रतिज्ञा की कि वह हुमायू की इच्छा का पालन करने का प्रयत्न 
करेगा ।* बहादुर शाह हुमायू को विश्वास दिलाकर ऐसी स्थिति म रखना चाहता 


] अरेविक हिस्ट्री ऑफ गुजरात, १० 228, बनर्जी, हुमायू, ], प० 99- 
00 द्वारा उदधृत । 


2 वही, प० 230, वही प० ]00 ]0]॥ 
3 बही, वही । 


4 वही , वही। बहादुर शाह न जिस शेर को शीपक बनाया था उसका अय 
है, * डे प्रतिताए नप्ट न हांगी, इस विषय म कोई उपक्षा न की 
जाएगी ।” 
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था, जिसमे हुमाय को उसकी तरफ से कोई भय न प्रतीत हो। ग्मस्तव में बहादुर 
शाह मुगल विरोधी काय तथा सेना सगठत का आयोजन करता रहा। 

तृतीय पत्र--हुमायू का तीसरा पत्र रूपक की भाति है जिसम दा दाशनिक 
आपस म॑ बातचीत करते है । उनम से एक प्रश्न करता है कि ससार म सबसे अम्नहाय 
व्यक्ति कौन है ? दूसरा उत्तर देता है कि, वहू व्यक्ति जिसके कोई ,मित्र नहीं हैँ । 
पहला कहता है, 'नही सयसे असहाय व्यक्ति वह है जिसका मिश्र था लक्नि उसने 
उसे खो दियां। इस तरह हुमायू न इशारे से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
कि बहादुर शाह को हुमायू को मित्रना खोने की मुखता नहीं करनी चाहिए। 

बहादुर शाह ने अपने तीसरे उत्तर म युद्ध के पाच कारणा का उल्लेख किया । 
उसने उससे यह निष्कप निकाला कि इन पाच कारणा म कोइ भी एंसा कारण 
नहीं प्रतीत होता जिसके आधार पर दोना राज्या म युद्ध हो । अत म उसन लिखा 
कि उसका कसी से भी वर भाव नही है । उसक॑ धन व्यय करने तथा सना एकत्र 
करने का उद्देश्य केवल इस्लाम धम का प्रसार जिहाद है | जन्त म उसव लिखा कि 
थदि और कोई उसमे द्वेप करता हो तो भगवान्‌ उसका भज़ा कर।* रू 

चतुथ पंत्र--हुमायू का चौथा पत्र लम्बा है तथा उससे यह स्पष्ट हां जाता 
है कि हुमाय तथा बहादुर शाह का सम्बंध धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। 
हुमायू को भव बहादुर शाह के अश्वासना पर विश्वास नही था ! इस कारण उसके 





] भरेविक हिस्ट्री आफ गुजरात वनर्जी, हुमायू [, ५० 402 द्वारा उद्धत। 
अन्त म॑ एक शेर है जिसका जथ है, ' मित्रता का पौधा लगा ताकि मनो- 
कामना की सिद्धि के फल लग सके, शत्रुता क॑ पौधे उबाड डाल, कारण 
कि इसस असय्य कप्ट प्राप्त होते है। 


2 अरेबिक हिस्टी आाफ गुजरात के लेखक अब्दुल्ला ने हाफिज दमिश्की के 
आदाब ग्रथ से युद्ध के निम्नलिखित पाच कारण उदधत किये है।-- . 
() राज्य स्थापित करने की इच्छा (2) अपने राज्य की रक्षा 
के लिए युद्ध करना (3) याय के लिए किसी राज्य पर आकमण करना, 
(4) वर्न बढाने की लिप्सा तथा (5) विजय जौर लूट इत्यादि के लिए 
पथ्वी को युद्ध स भर देना । ध्थर 
3 शेर का अथ है “हमारी लोक तथा परलोक मे किसी स शजुता या 
वैमनस्य नही, जो कोई हमसे शत्रुता करता हो, |उस पर ईश्वर की 
अनुकम्पा हो । 


4 बनर्जी हुमायू, 3, १० 303 07॥ 
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चन में कुछ कठो रता प्रतोत होती है। पत्र म॑ स्पष्ट कहा गया है कि बहादुर शाह 
जे साध की शर्तों का तोडा है। यदि वह मित्रता चाहता है तो वह मुगल विद्राहियो 
को अपने राज्य से निकाल दे, अथवा उ'हे समपित कर दे । इस पत्र म॑ भी हुमायू 
ने उसको समझान का भ्रयत्न किया है कि मुहम्मद जमान मिर्जा का स्वागत किसी 
भी दृष्टि से यायसगत या ठीक नही था जौर उसने पुत शातति की आशा की । 

हुमायू के अतिम पत्र का उत्तरां सुल्तान मुहम्मद लारो मे लिखा और इस 
पन में उसने कठोर भाषा का प्रयोग किया । उसने हुमाय्‌ के पत्र को विस्मयो 
त्पादक शब्दों से भरा हुआ (विचित शली वाला) तथा उसकी विपयवस्तु को 
अभिमान से पूण एव तिरथक बताया । हुमायू के इस कथत को कि उसक॑ दूता ने 
मुगल विद्रोहिया को गुजरात से निकालन के लिए कहा था, 'झूद' कहा । 

मुहम्मद जमान मिजा के विपय म पत्र लिखा गया है कि वह एक प्रसिद्ध वश 
का था | उसने उदाहरण देकर यह बात समयान का प्रयत्न किया किशरणम 
आये हुए व्यक्ति को शरण दना उसके (बहादुर शाह के) पूवजा की परम्परा है। 
उसने लिखा कि मुहम्मद जमान मिर्जा उससे (बहादुर शाह से) मित्रता के बधना 
से बधा या तथा वह किसी भी हालत म उस समपित करने को तयार नही था। 
हुमायू की ग्वालियर यात्रा की वहादुर शाह न आलोचना की। उसने लिया कि 
बह उस समय पुतगालिया से युद्ध म लगा हुआ था तथा एसी स्थिति म॑ एक मित्र 
को इस तरह के अभियान मे भाग नही लेना चाहिए था। वहादुर शाह न आगे 
लिखा कि उसके आक्रमण की सूचना से कई स्थाना म लाग विद्रोही हो रह है तथा 


] इस पत्र के लिए देखिए वेले, हिस्ट्री आाफ गुजरात, प० 375 80, 
बनर्जी, हुमायू, , पृू० !7 2]।वहादुर शाह लिखना पढना नही जानता 
था। उसका पत्र व्यवहार मुल्ला महमूद मुशी करता था। वह पहले 
हुमाय के दरबार म था किन्तु हुमायू क अप्रसन्‍्त हान पर वहा स गुजरात 
भाग आया । यहा बहादुर शाह न उस अपना मुशी नियुवत किया। हुमायू 
स अप्रसन्त होने के कारण उसन कठोर पत्र लिखा । जिस समय पतन पढ़ 
कर सुनाया गया वहादुर शाह शराब के नशे मे था| पत्र भेज दिया गया। 
दूसरे दिन पता चलन पर बहादुर शाह न मलिक नस्सन का पन वाहक 

> को रोकन के लिए दौडाया। किन्तु नरवार (250 29' उत्तर तथा 770 
58! पूव) से पीछा करन वाले लौट भाव । दूत पत्र लबर जा चुका था। 
मिराते सिकदरी का लखक दु ख स कहता ह--- हि 

“फथए पहहाउ०6 9६ लि] प[*णा 06 5प्रोशा[इ-00०ग7॥5 
प्राण था थे पार स्वागा65 ज्यादा. सील गरा$ गिणारड 
ऋ्ाल 00९ ६० 06 5टाफणपए जी शा5 प्राउगेटा ग्राणय 
(देले, हिस्ट्री आफ गुजरात, प० 380) 
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उसके नाम से खुत्वा नहीं पढा जा रहा है। पत्र के अत म॑ उसने लिया कि सभी 
जानते हैं कि इश्वर की कृपा मे कोई भो सम्राट चाहे उसकी सेना क्तिनी ही बडी 
रही हो अभी तक उसके वश को समाप्त नहों कर सका है। उसन स्वय एक बडी 
अफगान सेना इकट्ठी कर ली है तथा हुमायू को अपने दिमाय से घमड हा देना 
चाहिए। बहुत दिन नही है जब ईश्वर अपना निणय स्पष्ट करेंगे । 


कूटनीतिक पतन्नो का महत्त्व ५ 


हुमायू तथा बहादुर शाह के इस पत्र-व्यवहार म पर्याप्त समय लगा । इस बीच 
बहादुर शाह को अवकाश मिता जिसकी उसे नितान्त आवश्यकता थी। इसम 
बोई स देह नही कि हुमायू न वह सक्रियता नही थी जो उस तुरन्त शत्रु की कूठ- 
नीतिकता वो समझकर उस पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करती | हुमायू 
ने इस पत्र व्यवहार में अपना समय व्यथ में नष्ट किया । 

हुमायू की दृष्टि स तथा अतरराप्ट्रीय कानून की दृष्टि से यदि देखा जाए 
तो हम यह कह सकते है कि हुमायू युद्ध के स्थान पर शान्तिमय तरीका से पत्र- 
व्यवहार द्वारा बहादुर शाह से अपना सम्बंध सुधारना चाहता था और इस तरह 
युद्ध के बजाय वह शान्ति का पोपक था, कितु हुमायू के जीवन की अब घटनाआ 
को दष्टि मे रखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक रूप म यह हुमायू का 
चारित्रिक' दौवल्य था जौर उसम जो आलस्प था उसी के कारण वह पत्र-व्यवहार 
से समय लगाकर अपन आप को भुलावे मे रखना चाहता था। 

पनो से यह प्रतीत हांता है कि हुमायू ने गुजरात दरबार के शरणाधियों का 
प्रश्व विष्वप रूप स उठाया था। मध्य युग के मुस्लिम शासका मे शरणार्थी का 
स्वागत तथा उसकी सहायता राज्य तथा सुल्तान की मनोवत्ति पर निभर करती 
थी । यदि राज्य शक्तिहीन होता था तो वह अपने से शवितशाली राज्य स॑ आये 
हुए शरणाथियो को शरण दने मे हिचकता था । शरण देने का परिणाम आवश्यकता 
पडने पर युद्ध हाता था । यदि हुमायू का यह दावा, कि एक मित्र राज्य को अपने 
मित्र राज्य के' णनु को शरण नही दनी चाहिए स्वीकार कर लिया जाय तो हमे 
हुमायू के ही जीवन भे दो एक घटनाए याद रखनी होगी । जहा उसने स्वय शरणा- 
थियो क॑ लिए युंद्ध क्या वहा बयाल के पराजित शासक का गद्दी पर बैठाने के लिए 
हुमायू ने स्वय शेर खा के विरुद्ध वगाल पर आक्रमण किया। यही नहीं, उसने 
उसी कारण शेर खा से लगभग निश्चित हुई सा ध को तोड दिया जिसका वणन 
अगले परिच्छेदा म क्या गया है। इसी तरह इरान के; शासक ' शाह तहमास्प ने 
शरणार्थी हुमायू का एक सेन देकर उसकी सहायता की । इसी तरह बहादुर शाह 
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ने भी मालवा पर आक्रमण इस कारण किया कयाकि उसके भाई चाद खा ने वहा 
शरण ली थी तथा वहा का शासक सुल्तान महमुद उसे समपरित करने को तैयार 
नहीं पा । इन घटनाओं से यह स्पप्द है कि दिसी शरण में जाग्रे हुए अमीर अथवा 
शासक की सहायता का प्रसव बहुत कुछ परिस्यितिया तथा शासक को मनोवृत्ति 
पर निभर करता था, यथ्षपि मध्य युग मे यह मान्यता थी कि घरण में आय हुए 
व्यक्ति वी सहायता करनी चाहिए। 
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नवम्बर ]534 ० म हुमायू जागरा लौट आयबा। उसने लगभग 8 महाने 
आगरा, दिल्‍ली, घौलपुर तथा ग्वालियर म व्यतीत किए। जागरा मे बुछ माह 
कदाचित सेना एक्न करने मे व्यतीत हुए। उसे वगाल तथा प्रुजरात टोनो तरफ 
से भय था। इस कारण पहले किस तरफ आक्रमण करना पडगा, वह यह निश्चय 
नही कर पा रहा था। इस बीच गुजरात की समस्या को शातति स सुलझाने के 
विचार से उसने बहादुर शाह से पतर-व्यवहार किया, किन्तु बहादुर शाह के अन्तिम 
पतन ने तथा उसकी महान योजना ने रही-मही आशा भो समाप्त कर दी ॥! बहादुर 
शाह की महान्‌ योजना मे जब केवल उसकी ही सना बित्तौड को घेर हुए थी। 
अत गुजरात पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया। हुमायू आगरा से वहादुर 
शाह के विरुद्ध (दिसम्बर 534 ई० या 535 ई० क प्रारम्भ म) रवाता हुआ | 


बहादुर शाह द्वारा चित्तौड का दूसरा घेरा 

जैसा ऊपर वणन किया जा चुका है, बहादुर शाह की महान्‌ योजना का एक 
अग चित्तौड पर आत्रमण था| नवम्बर 534ई० म एक बडी सना क॑ साथ वह 
चित्तौड के अभियान पर चल पडा। राणा विक्रमाजीत प्रथम पराजय स॑ सचेत नही 
हुमा था। बहादुर शाह ने उस लोइचा नामक स्थान पर परास्त किया ।£ बहादुर 
शाह ने यहा से आगे बढकर चित्तौड का घेरा डाला । यह सघप चित्तौड के दूसरे 
साके के नाम से प्रसिद्ध है। शासन प्रवध राजमाता कर्णावती ने अपने हाथ मे ले 
लिया, विजम्राजीत तथा उदयसिह बूदी भेज दिये गये और दुग की रक्षा का भार 
देवलिया प्रतापगढ के रावत वाघर्सिह को दिया गया।* राजमाता के आमन्रण 





! बदाथूनी लिखता है कि हुमायू न॑ मुहम्मद जमान मिर्जा को वापस करने 
के लिए बहादुर शाह को पत्र लिखा । बहादुर शाह न इसका कठोर उत्तर 
दिया जिसके कारण हुमायू ने गुजरात पर आक्रमण करने का सकल्‍्प कर 
लिया । (मुन्तखवुत्तवारीख, , ५० 345)  मिराते सिकदरी भी इसका 
समयन करता है (बेले, हिस्टी आफ गुजरात, प० 38)॥ 


2 बनर्जी, हुमायू ।,प० 88॥ 
3 वबाघसिह ने राणा का स्थान ग्रहण किया, इस कारण उसे दीवानजी कहकद 
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चितसौड के पतव तक सारगपुर तथा उज्जन मे रुका रहा ।? 

डा० बनर्जी ने हुमायू के बहादुर शाह पर आक्रमण न करने का समथन किया 
है ।* उनका विचार है कि वहा रुके रहने से उसने मुस्लिम परम्परा का पालन ही 
नही किया वल्कि उसे निम्नलिखित लाभ भी हुए-- 

() वह वहादुर शाह के राज्य के कुछ भागो पर अधिकार किय हुए था। 
आलम खा जो बहादुर शाह की सहायता के लिए चित्तौड गया हुआ था, अपनी 
जागीर स हाथ धो बैठा । 

(2) सारगपुर और उज्जैन म॑ रहकर मालवा निवासियां तथा पुरविया 
राजपूतो को अपने पक्ष म॑ करने का हुमायू को सुअवसर मिला । 

(3) उसने अपने को माडूगढ तथा गुजरात की सेना के बोच रखकर ऐसी 
परिस्थिति उपस्थित कर दी थी कि बहादुर शाह उसके कैम्प के माय स ही अपनी 
राजधानी में पहुच सकता था। 

(4) चित्तौड को विजय के पश्चात यदि वहादुर शाह अपनी भारी तोपा के 
साथ जहुमदाबाद जान का प्रयत्न करता तो हुमायू अपनी हल्की तोपा के साथ 
उससे अधिक शी पता से वहा पहुच सकता था। 

(5) बहादुर शाह और मुगलो के युद्ध मे हुमायू क॑ लिए राजपूता से अप्रत्यक्ष 
सहायता पाना सभव था, क्योकि वहादुर शाह के उत्तर और पश्चिम दोना तरफ 
राजपूत थे। अनुमानत राजपूतों न हुमायू को भोजन की सामग्री इत्यादि पहुचायी 
व्याकि उसे इसका कष्ट नही हुआ।* जे 

डॉ० बनर्जी का यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। हुमायू यदि इसी समय 
राजपूतो की सहायता करने के लिए आगे बढ जाता तो यह अधिक सभव था कि 
जयाजपूत सदा के लिए उसके मित्र वत जाते और भविष्य म॒ उस जिन कठिनाइयो 
का सामता करना पडा, कदाचितू उन कठिनाइयो का सामना उसे न करना पडता 
इस दृष्टि से हुमायू ने एक भारी भूल की तथा उसन एक बहुत बडा अवसर खो 





] जौहर, स्टीवट, प० 4, तबकाते अकबरी, डे, 2, प० 49, मुन्तख़बुत्त- 
वारीख, , पृ० 346, फिरिश्ता, ब्रिग्स 2, प० 75 76। 


2 बनर्जी, हुमायू, ।, पृ० 79 20॥ ध 


3 हुमायू के पक्ष मे हम यह भी कह सकते हैं कि उज्जन म॑ रुककर हुमायू 
एक केंद्रीय स्थान पर था । यहाँ से वह वहादुर शाह के प्रमुख समिक, 
अडडे माड़ू को खानदेश (जहा का शासक बहादुर शाह का मित्र था तथा 
बहादुर शाह की सेवा म॑ चित्तौड म॑ मौजूद था) से अलग कर सकता 
था। यहा से वह गुजरात्त, चित्तोड तथा दक्‍्कन पर दृष्टि रख सकता था। 
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दिया । वास्तविक रूप म॑ हुमायू राजपूतो की सहायता के महत्त्व को नहीं समझ 
सका । यदि उसन इस सुअवसर से लाभ उठाया होता तो उसका भविष्य ही बदल 


गया होता ।' 0 ८€ दु 2 _ 
चित्तोड का पतन “रु त हा 

बहादुर शाह को जब यह ज्ञात हो गया कि हुमायू उसके विरुद्ध और भागे नही 
बढ़ेगा तो उसने नयी शक्ति के साथ चित्तौड के घेरे का काय पुन प्रारम्भ किया । 
इस घेरे का उत्तरदा प्रित्व प्रसिद्ध तोपची रूमी खा का सौपा गया जो अपनी योग्यता 
के लिए पूरे भारत म प्रसिद्ध था। न 

माच 535 ई० के प्रारम्भ मे रूमी खा की तोपा ने दुय के दक्षिण-पश्चिम की 
रक्षापक्ति को विघ्वस करना प्रारम्भ कर दिया । इस भाग के रक्षक हाडा अर्जुन 
ने बहादुरी के साथ इसकी रक्षा का प्रवध किया, किन्तु तोपो के सामव उसको 
सफलता नही मिली। रूमी खा ने दुय के आय भागा पर भी अपनी तोपो स जाकमण 
प्रारम्भ कर दिया, जिससे घवराकर राजपूतो की 3,000 स्तिया रानी कर्मावती 
के साथ जौहर करके जल मरी तथा पुरुष प्रमुख द्वार यो लकर युद्ध के लिए बाहर 
निकल पडे। भरा पोल पर भीषण युद्ध हुआ, जिसम वहुत से राजपुत मारे गय। 
लगभग 3,000 वाल॒को को कुए मे डाल दिया गया, जिसस वे घत्रु के हाथ म न 
पडे। इस तरह लगभग 32,000 मनुष्य मारे गये । 

सघप और नरसहार के पश्चात्‌ बहादुर शाह ने 8 माच 535 ई०को चित्तौड 
के दुग पर अधिकार कर लिया। उसमे रूमी खा को यह दुग दन की आशा दिलायी 
थी किन्तु अमीर रूमी खा के विरुद्ध थे। इस कारण बहादुर शाह ने यह दुग रण- 
थम्भोर के दुगपति नस्सम खा को साप दिया । उह भय था कि इससे रूमी खा 
बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ५ 
मंदसौर पु 

चित्तौड के पतन का समाचार सुनकर हुमायू बहादुर शाह से युद्ध करने के 
लिए उज्जैन से आागे बढकर म॒ दसौर थाया ।, बहादुर शाह चित्तौड़ से गुजरात 
पहुच जाना चाहता था किन्तु मुगलो की सतकता से वह ऐसा करने मे सफल न 


5 


 /प्रण्याब्शगा, ॥0प्रलएथए, ३5 हपाए९१ 959 प्राप्रधणा जाएं 5 
एाबाणा गभी6 धीठव 97 ०07 ग्रालिव्याएड गण व्याथए उप 
२८इटत ०5” (शर्मा, मेवाड अण्डर दि सुगल्स, पृ० 54) । 

कै कै 


2 वही, प० 55, वीर विनोद 2, प० 34 कर 


44. हुमायू 


हो सका । ं ) 

मंदसौर म दाना संनाए एक दूसर के आमन-सामन एक झील वे निकट यडी 
रही ।* मुगला के एक अग्रणी दस्त ने बहादुर शाह की सेना मे ग*वडी उत्पन्त कर 
दी, कितु उसका कुछ विशेष प्रभाव नहा पडा । रणनीति क॑ वियय म बहादुर शाह 
के सेनानायका म मतभेद था । प्रमुख सेनानायक ताज खा तथा सेद्र खा न हुमाया 
की सेना पर तुरन्त आक्रमण करन की राय दी | उनका विचार था कि गुजराती 
सेना चित्तौड को विजय स॒ प्रात्साहित वी। उस समय आक्रमण करन से सफलता 
की पूण जाणा थी। रूमी खा मे इसका विरोध क्या। उसने उहा कि वहादुर 
शाह की सबसे वडी शक्ति उसका तोपखाना था। खुली लगाई म तोपजान का पूण 
उपयोग कठिन था । उप्तन मजाक के तौर पर कहा कि शक्तिशाली तांपखान के 
रहत हुए साधारण तलवारा तथा तीरो स युद्ध करना मूखता है। उसने यह मत 
प्रकट क्या कि चारो तरफ गाडिया का घेरा तयार कर लिया जाए तथा चारा 
तरफ जाइ बुदबा दी जाए। मुमलो की सनाए इनके निकट आत॑ ही बादूका तथा 
तोपा स मार डाली जाएगी ।7 

बहादुर शाह ने रूमी खा का विचार कई कारणा स स्वीकार किया। सद्र खा 
की योजना आक्रमण की थी । इसके विपरीत रूमी खा की योजना मं आक्मण 
तथा रक्षा दोनो का समावेश था। कदाचित बहादुर शाह मुगला से खुला युद्ध करम 
मे भय खाता था । सद्र खा ने अपन विचार की पुष्टि के लिए कई शक्तिशाली 
दलीलें भी दी था । चित्तीड विजय से जहां ग्रुजरातो सेना म उल्लास था वहा मुगल 
सना भी थवी नही थी। रूमी खा तोपखाने का विशेषज्ञ था। चित्तोड की विजय 
का बहुत कुछ श्रेय उसी को था जिससे उसकी योग्यता का सिबका जम गया था! 
इस परिस्थिति मे बहादुर शाह ने रूमी खा की यांजना को स्वीकार किया । 

बहादुर शाह की स्वीकृति पाते ही रूमी खा ने जपना प्रवध प्रारम्भ कर 
दिया। जपनी सना के चारा तरफ गाडिया तथा आरक्षित तोपो से उसने एक रक्षान्त 
दीवार-सो बना दी। एक तरफ झील थी। बाको तीन तरफ खाइया से इसे और 





 अकबरनामा, , पृ० 304 


2 वही, पु० 3, तबकाते अकबरी, डे, 2, पृ० 50, जब तुराब, पृ० 
3 44 
“गुनुप्ज्ना०6 ज्राप प्रदा। ड॥०६४४ ४ 0ग्रांएए कशीक्षवात 5 
70095 ण्रा804 9376 0एटाज्रथप्रब्वे ग8 प्राएशो् या 490 
(69 96९३ वरण्गाता॥ट५ ॥00 40 पा धध्थि०५ ” (काम्मिस्सारियट, 
हिस्द्री आफ गुजरात प० 350)॥ ह 
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भी सुरक्षित कर दिया गया । बहादुर शाह तथा उसकी सेना इस घेरे के अन्दर थी । 
आक्रामक दल एक घुडसवार दल था। इनका लक्ष्य मुगला को तम करना तथा 
एसी परिस्थितिया उपस्थित वरना था जिसस मुगल गुजराती तापा व सम्मुप आ 
जाए आर उह मार डाला जाए । यह योजना बावर की माजना से, जा उसने 
पानीपत मे पुद्ध म अपनायी थी, मिलती-जुलती थी? बहादुर शाह न पानीपत के 
बुद्ध म मुगवा को युद्ध कला का दया था तथा वह उसस प्रभावित था । इस कारण 
उस विश्वास था कि रूमी या की यह याजना सफ्ल होगी । 

प्रारम्भ म रूमी खा को सफलता मिली प्रारम्भिक मुठभेडा म॑ मुगला का 
हानि उठानी पडी। ]4 अप्रल 535 ई०का मुहम्मद जमान मिर्जा न 500 घुड़- 
सवारा क साथ आक्रमण किया । वहुत-स मुगल सनिक उसका पीछा करत हुए 
गुजरातो तापा के सामन आ गय तथा मार गय ।* मुगल सेनिक तापा के निकट 
जान मे डरत थ।रे 

हुमायू बहादुर शाह की सना का पेरे रहा। उसने दो एक बार गुजराती सना 
की रक्षापक्ति का नप्ट करन का प्रयत्न किया, किन्तु उस पीछे लौटना पडा । हुमायू 
ने अब यह निश्चय क्या कि गुजराती सना को इस तरह घेर लिया जाए कि उस 
फ्सी तरह की सामग्री बाहर स प्राप्त नहा सक। उसने उन मार्गों पर जिनसे 
गुजराती सना को आवश्यक मामग्री प्राप्त हाती थी अपने भादमी बेठा दिये जिससे 
गुजराती सना को आवश्यक वस्तुए न प्राप्त हा सक । इसके अतिरिक्त उसने अपन 
सनिका को भाज्ञा दी कि वे गुजराती सना के पास न जाए।१ 

इस योजना म उसे सफ्लता मिली । गुजराती सेना को खाद्य सामग्री, घोड़ा 
का चारा, इधन इत्यादि के मिलने मे कठिनाई होने लगी, जिससे बहादुर शाह 
के कम्प मे बहुत परेशाना हुई। जन्‍न का भाव बढ गयः। बहादुर शाह ने बजारा 
को सहायता से दस हजार लदी बैलगाडिया पर अनाज प्राप्त किया तथा उसे लाने 
क॑ लिए उसन पाच हजार सनिक भजे ।* किन्तु दुर्भाग्यवश इसकी सूचना हुमायू 


] देखिए अकवरनामा का अग्रेजी अनुवाद, भाग ], प० 302, हेनरी वेवरिज 
का नोट । 

2 बकबरनामा, ], प० ]32॥ 

3 तबकाते अक्बरी, डे, 2, १० 50 । 


4 जौहर, स्टीवट, प० 4, तवकाते अक्वरी, डे, 2, प० 5, थवू तुराब, 
प० [4, बेले, हिस्टी जॉफ गुजरात प० 384। 


5 बेले, हिस्द्री आफ गुजरात, प० 384 85, दस हजार बलगाडिया अति- 
शयोक्ति प्रण प्रतीत होती है । 
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को प्राप्त हो गयी और जपनी सना की सहायता स यह अन मुगला ने अपन जधि- 
कार में कर लिया। इससे गुजराती सना को वहुत ही निराशा हुई तथा उनका कप्ट 
बहुत बढ़ गया । 

अप्रल वा महीना आ गया था । कुछ ही दिना म वपा प्रारम्भ हा सकती थी। 
उस समय झील पानी से भर जाता जिम्तन हुमायू का कठिन परिस्थितिया वा 
सामना करना पडता । वह इस समय शर खा स भी दूर था। मालवा म विदेशी 
सना तथा युद्ध की ऐसी परिस्थितिया म॒ विद्रोह नी हा सकता था । इस स्थिति मं 
हुमायू न बहादुर शाह की कठिनादया स लाम उठाना चाहा तथा उसन बहादुर शाह 
की सेना पर 25 अप्रल को युतवर आक्रमण करन का निश्चय क्या। बहादुर 
शाह भी इन परिस्थितिया स घयरा गया था। निराशा की जवस्था म उसने युद्ध 
स भागने का निश्चय किया । 25 अप्रल की रात को भागन क॑ पहल उसन अपन 
जवाहिरात तापखाना तथा जानवरा का नृप्टक्र दिया जिमस व शनु कं हाथ न 
लगे। जिस समय वहादुर शाह क॑ प्रिय हाथिया शिरजा' तथा पतप्चिगार! की सूडें 
काटी जा रही थी आर उसकी प्रसिद्ध तोप 'लला' आर मजनू नप्ट की जा रही थी 
उस समय उसकी आखा मे आसू जा गय।” 

रानि म अपने पाच विश्वासपान अमीरा क साथ जिसम कद्रशाह (जा बाद मे 
मालवा का शासक हुआ) तथा खानदश के पासक प्रमुख थ, बहादुर शाह पिछल 
माग स निकलकर एक सुनसान माय स माड्ू की तरफ रवाना हो ग्या।* 
प्रारम्भ मं शनुजा को धाखा दव क लिए वह जाग्ररा क माय स॑ अग्रसर हुआ, कुछ 
दूर जाकर वह पुन माडू का तरफ जाद पडा । 

रात्रि मे बहाटुर क खेम से पार सुनकर हुमायू का उसके पलायन की सूचना 
मिली | सहसा उस विश्वास नही हआ। 30 000 सिपाहिया के साथ युद्ध के लिए 





] बही प० 385। मिरात मिक् दरा के अनुसार रूमी खा ने इसकी सूउना 
हुमायू को दे टी थी । 


2 अकवबरनामा | प०32 बले गुजरात प० 384 86, फिरिश्ता, 
ब्रिग्स, 2, प० 26 28 अरविक हिस्टी जाफ गुजरात ] १० 232, 
तथा 239 40 जौहर, स्टीवट प० 4 5॥ 


45 तबकाते अक्वरी डे, 2 प० 2] फिरिश्ता, ब्रिस्स 2 प० 76 77, 
जबू तुराव प० ]5 | अरेजिक हिस्टी आफ गुजरात प० 240 के अनुसार 
उसवे साथ भागने वाला की सख्या टस स कम थी । 
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'तयार होकर हुमायू बपने खेमे मे प्रतीक्षा करता रहा ।7 उसने वहादुर शाह को 
सेना पर उसी समय जाकमण नही किया, जबकि वह उस समय जाकमण कर 
उसकी सेना का पूणतया नष्ट कर सकता था। 
डा० बनर्जी न हुमायू के जाकमण न करने की नीति को सराहना को है।व 
लिखत है कि हुमायू इतना बहादुर था कि वह्‌ शत्रु की कमजोरी से लाभ नहीं 
उठाना चाहता था। उसी के साथ वे यह भी लिखते ह कि बहादुर शाह की सनिक 
याग्यताओं का हुमायू को ज्ञान था और इस कारण वह काइ भी खतरा नहीं 
मोल लना चाहता था, विशेषतया इस कारण कि उसकी नाकंब दी की नीति सफल 
हो रही थी। इसके अतिरिक्त हुमायू अपनी सेना को रातनि मे नियन्ित रखना 
चाहता था जिससे सुविधा के साथ शनु पर आक्रमण कर सके ।£ 
डा० बनर्जी के मत म परस्पर विरोधा दलीले हू। या तो हुमायू वीर था जौर 
बहादुर शाह की कमजोरी से लाभ उठाना नही चाहता था या उससे भयभीत था। 
य दोना वात एक साथ नही कही जा सकती | वास्तव मे यदि हम विचार करे तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय बहादुर शाह के ,खेमे मं तोप, जानवर एवं 
आय स्लामग्रिया नष्ट की जा रही थी तथा रूमी खा द्वारा हुमायू को बहादुर शाह के 
पलायन की सूचना भी प्राप्त हुई, उस समय हुमायू का इन बातो पर परुण विश्वास 
नही हुआ | उस यह भय था कि यह बात उस धोखा देने के लिए कही जा रही है 
जिसस वह गुजराती सना पर आक्रमण कर दे। यही कारण था कि 30,000 
अश्वाराहिया के साथ तयार होकर हुमायू सतकवा से प्रतीक्षा करता रहा । उत्तम 
खतरा माल लेने को हिम्मत होती ता उसने निश्चय ही वहादर शाह की सना पर 


जाकमण कर दिया होता। यह हुमायू की वीरता नही वरन उसकी अदृ रदशिता 
का प्रतीक था। 


बहादुर शाह के भागने के कारण 


शक्तिशाली त्तोपखाना एवं नयी विजय स॒ उल्लसित सना के रहते हुए नी 
चहादुर शाह ने युद्ध कया नही किया ? हुमायू खाद्य द्वारा वन्तुज पर रोज़ लगान के 
परिणामस्वरूप उसके सेमे वी हालत दिन पर दिन प्रिगयती जा रही थी। वहादुर 
शाह की नप्रसे बडी शक्तित उसका तोपखाना था जा रूमी खाद्वारा सचालित 
था। बहादुर शाह को यह सदह हा गया था कि रूमी खा मुगला से मिला हुना है 
दिन पर दिन विगडती हुई अवस्था स वह घबडा गया तथा रूमी खा की तरफ 


] अकवरनामसा, , प० 32। 
2 बनर्जी, हुमायू, ।, १० ]26॥ 
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उनका सशय और भी दृढ हो गया। इस कारण वह किसी त्तरह यहा स भागकर 
अपने दढ दुग मे पहुच जाना चाहता था। रूमी या के विश्वास घात की 
सूचना पाते ही उसन अपने एक अफ्सर को आचा दी कि रूमी खा का मार 
डाले। उस व्यक्तित रूमी खा का सूचना दे दी।? रूमी या का हुमायू से पत- 
व्यवहार तो चल ही रहा था, वहादुर शाह को छोडकर भागने का अच्छा अवसर 
प्राप्त हो गया और वहू हमायू स जा मिला ।॥£ बहादुर शाह रूमी खा के 
विश्वासघात से इतना भयभीत था कि उसने अपने पलायन की सूचना अपने 
विश्वस्त अमीरो को भी नही दी । 80 बष का पढ़ा खुदावद सा, जो पहले मजी 
रह चुका था, यह समाचार सुनकर आश्चयचक्ति रह गया । 


बहादुर शाह की सेना का पलायन 

गुजराती सना बहादुर शाह के भाग जान स बहुत ही निराभ्रित हो गयी।'नः 
भागन का रास्ता था, न वहा रुकना सभव था। जिसको जहा अवसर मिला, भाग 
गया । इस वीच स॒द्र खा तथा इमादुल मुल्क ने बुद्धि तथा साहस से काम लिया । * 
उन्हान जो सेना इकट्ठी हो सकती थी, इकट्ठी की तथा रात्रि के पश्चात प्रात अपने 
यण्डे उड्ात और बाजे वजाते य दक्षिण की तरफ बढ़े, जस व पराजित प हाकर 
विजयी हुए हा । इस सेना के साथ खुदावद खा भी था । अपनी बुढोती तथा क्षीण 
स्वास्थ्य के कारण वह घोडे पर नही चढ सकता था और जपने चार हजार सनिको 
के साथ पालकी पर बठकर माडू की तरफ जा रहा था।* 





] काम्मिस्सारियट, हिस्द्री आफ गुजरात, प० 353 में सञा& १6४ 06007% 
एश(०५ 0९5 ए०॑प्रष्ठआड 0५ [ 8#0970 के भाग ], प० 2]2 के आधार 
पर उदधत | 

2 रूमी खा हुमायू से कहा मिला इस पर समकालीन इतिहासकार एकमत 

नही है । जौहर के अनुसार रूमी खा मन्दसोर से बहादुर शाह का पीछा 
करत हुए माग म॑ मिला (जोहर, स्ट्रीयट ५० 5)। अक्बरनामा के 
अनुसार वह नालचा में मिला (जकबरनामा |, ५० 32 33)॥ 
निजामुद्दीन अहमद ने स्थान का उल्लेख नही किया है। मिराते सिकदरी 
के अनुसार रूमी खा बहादुर शाह के भागने के पूव ही भाग गया था 
(बेल गुजरात, प० 385)। इन लेखको के वणन से स्पष्ट है कि रूमी खा 
मादसौर तथा माडू के बीच हुमायू से मिला । मुगल इतिहासकार उसकी 
सराहना करत हैं और उसे विश्वासघाती नहीं कहते। इसके विपरीत 
गुजराती इतिहासकार उसकी निदा करते है। 


3 अबू छुराब, प० 6॥ 
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हुमायू न यादगार नासिर मिर्जा, कासिम हुप्तेन सुल्तान तथा हिटू वेग के 
नेतत्व मे एक सेना गुजराती सेना का पीछा करन के लिए भेजी | खुदावद खा 
तेजी के साथ भागने मे असमथ था और मुगलो द्वारा वन्‍्दी बना लिया गया। 
हुमायू ने खुदावद खा के साथ वहुत ही अच्छा व्यवहार किया । मुगला ने सद्र खा 
का पीछा किया किन्तु वह पकडा नही जा सका । अपनी सेना के साथ वह माडू के 
दुग मे बहादुर शाह से जा मिला । 
हुमायू ने बहादुर शाह के खेमे का बचा सामान अपने अधिकार मे कर लिया। 
पूरा खेमा उसी तरह से छोड दिया गया था। खेमे के ठाटन्वाट ने मुगला को 
आश्चयचकित कर दिया । जवृतुराब वली के जनुसार पूरा खेमा लगभग एक मील 
के घेरे मे फला हुआ था । खेमा सोने के काम से युक्त मखमल का था तथा उनके 
खूढे सोने ओर चादी के थे । इह देखकर हुमायू जाश्वयचकित हो गया जौर उसन 
कहा था कि इसमे आश्चय की कोई वात नही है बयोकि बहादुर शाह समुद्र और 
पृथ्वी दोना का शासक था ।? इन चीजा के अतिरिक्त मुगला को बहुत से गुजराती 
बदी प्राप्त हुए जिनम खुदावन्द खा के अतिरिवत बहादुर शाह का श्वसुर तथा 
घट्ठा का भूतपुृथ शासक जाम फोरोज भी था। हुमायू ने खुदावद खा को 
सम्मानित किया तथा उसे अपनी सेना मे रख लिया ।हुमायू ने रूमी खा का भी 
खिलकत द्वारा स्वागत किया । 





( अकंवरनामा, ], ५० 33, मासिरे रहीमी, !, पृ० 526॥ | 


2 मिरात सिकन्दरी के अनुसार सुल्तान सिवल्दर लोदी कहा करता था कि 
दिल्‍ली को जाय गेहू तथा वाजरे मे होती हैं तथा गुजरात की मूगा तथा 
मोती से । (वेले, मुजरात, ५० 386, काश्मिस्सारियट, १० 352)। 


3 अकंवरनामा, ॥,पृ० 32-33 | रूमो खा के विप यम मिरात सिकन्दरी 
का लेखक सिवन्‍्दर अपने पिता की सूचना के आधार पर, जा हुमायू का 
किताबदार था तथा इस घटना के समय वहा उपस्थित था लिखता है 
कि जिस समय हुमायू मन्दसोर मे बहादुर शाह के परित्यवत खेमे म पहुचा 
तो वहा अय वस्तुआ के अतिरिक्‍त उसे एक तोता भी मिला। हुमायू ने 
उसे अपने पास रख लिया । जब रूमी खा के स्वागत के लिए उसका नाम 
लेकर बुलाया गया, ता तोत ने कहा “फट रूमी खा हराम ख्वार, फ्ट 
रूमी खा हराम ख्वार” (अर्थात रूमी खा हराम ख्वार पर लानत है)। 
उसन दस वार यह कहा। रूमी खा का सिर नीचा हो गया। हुमायू त 
उससे कहा ' यदि किसो मनुष्य ने कहा होता तो उसकी जवान खोच ली 
जाती। लेकिन इस परिदे को क्या कहा जाए। ' उपस्थित लोग समय पय 

कि जिस समय रूमी खा वहा”र के खेमे मे भाग गया तय बहादुर ज्ञाह 
के दरबारिया व॑ इन शब्दा का प्रयोग किया होगा जिह तोत न सुना होगा 
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मुहम्मद जमान मिर्जा जा जब तक बहादुर शाह क साथ था, यहा स भाग र 
पजाब तथा थट्टा वी तरफ चला गया । कामरान यी अनुपस्थिति मं उसने पजाब 
मे लूटमार करना प्रारम्भ कर दिया । बहादुर शाह की दन परिस्थितियां त चितौड 
ने लाभ उठाया और राजपूता न फिर उस पर अधिकार वर लिया ।* 


माडू 


हुमायू भी बहादुर शाह का पीछा करता हुआ माडू व निकट पहुचा तथा 
उसने मालचा म, जो माडू क दिल्‍ली दरवाज स कवल तीन मील की दूरी पर था, 
अपना पडाव डाला । 

माड़ू का दुग मध्य युग क शवितशाली दुर्गा म समचा जाता था। मह 23 
मील की परिधि म॑ फला हुआ था तथा चारा तरफ मोचें वाली दीवारा से रक्षित 
था ४ मदसोर से भागकर वहादुर शाहून यही मुगल का सामवा करने वी 
तैयारी की । 

गुजराती सना मन्दसौर के पत्रायन स हताश हा गयी थी। रूमी खा तथा 
लन्‍य सनानायका के विश्वासघात न बहादुर शाह का दहला दिया था। हुमायू 
जानता था कि माडू का दुग इतना शवितशाली है कि उस आसानी से जधिहत 
नही किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त पूद म शेर खा वी गतिविधि पर उसका 





जौर रूमी खा का माम सुनकर उसमे उन्ही शब्दा को दुहरा दिया । 
विले गुजरात, पृ० 386 87, अरविक हिस्ट्री ऑफ गुजरात, , 
प० 335)। 

पिन 2 प० 55 बनर्जी हुमायू | ५० ]24 ईश्वरी प्रसाद, 
हुमायू, १० 73 75। मुगल इतिहासकार उसकी तारीफकरत है। उनका 
यह दृष्टिकोण तो स्पष्ट ही समझ म॑ आ जाता है। रूमी खा क जीवन की 
घटनाओ को देखने से उसके विश्वासधात स हम जाश्चय नहीं होना 
चाहिए । वह एक महत्त्वाकाक्षी न्यवित था जो अपन स्वाथ के लिए कुछ भी 
कर सकता था। जब उस चित्तोड का दुग नही प्राप्त हुआ तो उसे निराशा 
हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे विश्वास हो गया था कि बहादुर शाह 
से अधिक लाभ नही होगा। इस तरह मुगलो से मिलकर वह अधिक लाभ 
प्राप्त करना चाहता था | 


ल्+ 


अकबरनामा, [ प० ]32 


2 बनर्जी, हुमाय १० [29, ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास प० 
40, शर्मा, मेवाड़ अण्डर दि मुगल्स प० 58॥ 


3 माड़ू के दुग के वजन वे' लिए दखिए, आरकियोलाजिकल सर्वे रिपोट 
92 [3, ई० प० 48 5] 
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ध्यान था। माडू के घेरे म अधिक समय लगने से खतरा उपस्थित होने का भय 
था। वर्षा ऋतु जा रही थी जिससे जय कठिनाइया की जाशका थो। इस कारण 
उसने पुन बहादुर शाह मे साध वाता आरम्भ वी । 

हुमायू मे सैयद अमीर तथा वैराम खा का बहादुर शाह के पास दूत बनाकर 
यह सदेश लेकर भेजा कि वषा ऋतु मे युद्ध करना ठोक नहीं है। हुमायू ने यह 
प्रस्ताव रखा कि गुजरात का वह भाग जो वहादुर को उसके पृवजा द्वारा प्राप्त 
हुआ था उस पर उसका अधिकार रहे और मालवा तथा अय भागा पर मुगलो 
का अधिकार हो जाए ।! हुमायू ने यह भी स्वीकार किया कि उसके प्रस्ताव का 
कारण खुले युद्ध की कठिनाइया थी । इस तरह दोना पत्ता मर्सा थ वार्ता प्रारम्भ 
हुई बहादुर शाह ने भी साध वाता का स्वागत किया 

हुमायू का प्रतिनिधि मौलाना मुहम्मद फरगली (परगली) तथा वहादुर शाह 
का प्रतिनिधि सद्र खा नालचा जौर माडू क॑ बीच नीली सवील पर मिले। गुजरात 
की तरफ स रुद्र खा को सहायता देन कः लिए दो शिप्ट मौलवियां को भाग लेने 
की स्वीकति भो हुमायू न द दी ।* साध वाता प्रारम्भ मे सफ्ल नहीं हुई जौर 
हुमायू ने दुग पर आक्रमण की तयारी शुरू कर दी । किन्तु मोलविया की सहायता 
से साधि की शर्तें तव हो गयी । इसके अनुसार चित्तौड गुजरात को तथा माडू और 
उसके निकट के भाग मुगला का प्राप्त होते ।3 मुगल सम्राट ने इसे स्वीकार किया 


] सदेश यह था “हमम-तुमम भाईचारा है। कभी कभी सग्रे भाइया म 
भी आपस म सगडा तथा मतभेद हो जाता है। क्‍्यांकि वषा ऋतु आ गयी 
डे अत हम खेमे म रहन के कप्ट से मुक्ति दिलायी जाए जौर भाइचार 
से माडू को हमारे लिए छोड दिया जाए ताकि हम वर्षा ऋतु बहा सुगमता 
पूषक ब्यतीत कर सके । तुम अपन पूवजा के राज्य गुजरात मे शातति एव 
सुख से रहो ।” अबू तुराब, तारीखे गुजरात, प० 6। 


4 


य शिष्ट मौलवी इतिहासकार थद्व्‌ तराव का पिता शाह कृतुबुद्दीन 
शुकरललाह तथा उसका चचा घाह क्मालुद्दीन फुतहुल्लाह थे। अवूतुराब, 
पृ० ]6-]7॥ 


3 अबू तुराव, पृ० 6 जक्वरनामा, |, पृ० 33, अरेबिक हिस्ट्री, प० 
24, डा० बनर्जी न हुमायू के चित्तीड देव की वात का समयन किया 
है। व लिखत है कि हुमायू न इस कारण इसे स्वीकार क्या, वयाकि 
इसमे उस कोई हानि नहीं थी जोर चित्तौड प्राप्त करन बी उसकी 
आकाक्षा भी नही थी। राजपूत के उसके साथ सम्पक अच्छे थ॑ जौर वह 
उनके ऊपर शासन करन का इच्छुक न था। इसक अतिरिक्त हुमायू 
जानता या कि बहादुर शाह चित्तांड को अपन अधिवार म नहीं रखगा। 
(हुमायू, भाग 3, प० 32)॥ 


पे 
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क्यांकि वह माडू पर तुरन्त अधिकार करना चाहता था। 

एक व्यक्तिगत पत्र म॑ हुमायू ये सा ध वी स्वीकति द दी । इसके अनुसार 
गुजरात तथा चित्तोड बहादुर शाह को प्राप्त हाता--यह निश्चय हुआ कि बहादुर 
शाह माडू दुग के पश्चिमी द्वार लोजानी से बाहर निकल जाए तथा मुगल उत्तरी 
हार अर्थात्‌ दिल्‍ली द्वार से प्रवेश करें । 

बहादुर शाह ने हुमायू की शर्तों को स्वीकार कर लिया जार उसने अप्ने 
सिपाहियो का भी इसको सूचना दे ,दी। इसके परिणामस्वरूप सनिकों तथा 
गुजराती अधिकारियो के मत मे यह निश्चय-सा हां गया कि युद्ध समाप्त हा 
जाएगा। इस तरह उनक॑ मन स॑ युद्ध की सतकता समाप्त हा गयी । 

उसी रात लगभग दो सौ मुगल सनिक माडू की दीवार पर सीढिया लगाकर 
तथा कमदा की सहायता स दुग मे प्रवेश कर गये । उन्हान दुग का फाटक खाल 
दिया तथा अय मुगल समिका वी सहायता स दुग पर अधिकार कर लिया।? 
इसकी सूचना पाकर हुमायू घाड़े पर चढकर अपन आादमियां के साथ दुग कं फाटक 
की तरफ आया । दिल्‍ली दरवाजे से उसने दुग म॑ प्रवेश किया। स॒द्र या अपने 
आदमियों सहित अपन घर के द्वार पर खडा युद्ध करता रहा तथा घायल हान पर 
भी अपने स्थान पर दढ रहा । जत म उसके उच्च पदाधिकारी उसक घोड़े की 
लगाम पकडकर माड़ू दुग के अदर सोनगढ (मुगढ) की ओर ले गय ।? जिसकी 
रक्षा का उत्तरदायित्व सुल्तान आलम खा के ऊपर था। 

कादिर शाह, जिस पर दुग की रक्षा का उत्तरदायित्व था मुगला के प्रवश 
की सूचना पाकर दुग के वुज से उतरकर घोडा दौडाता बहादुर शाह के शयना 
गार मे पहुचा । बहादुर शाह के सेवक उसे जदर जाने देन को राजी नहीं हुए। 
उसवी आवाज सुनकर वहादुर शाह जाग गया तथा उसकी भावाज पहचानकर 
उसने उसे अदर बुलाया । परिस्थिति वा तान प्राप्त करने के पश्चात बहादुर 
शाह घोड़े पर चढकर बाहर निकला । उसक॑ साथ कादिर शाह और भूपत राय भी 
ओे। रूमी खा ने भूपत राय को बहादुर शाह का साथ छोडने क॑ लिए भडकाया था 
और उह हमायू द्वारा सदव्यवह्यर का आश्वासन दिया था। भूपत राय ने फिर भी 
बहादुर शाह का साथ न छोडा 7 





] अकबरनामा | प० 33, काम्मिस्सारियट प० 353॥ 


2 अकबरनामा प० ]34 तयकाते अकवरी, डे, 2, प० 52 


3 मिरात सिक्दरी क अनुसार रूमी खा ने भूषत को एक पत्र में लिखा, 
#मुम्हे मालूम है कि बहादुर शाह ने तुम्हारे वश को क्‍या हानि पहुचायी 
है। ऐसे हत्यारे के लिए प्राण देना बुद्धिमानी नहीं है। बदला लेन का 
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प्रारम्भ मे बहादुर न युद्ध करना चाहा किन्तु सोनगढ पहुचकर उसन जनुभव 
किया कि स्थिति प्रतिकूल है। उसने माडू छोडकर भागन का निश्चय क्या । राति 
के अधकक्‍्ार में उसक धोडे रस्सिया मे दाधकर दुय की दीवारो से बाहर निकाले 
गये और वहादुर शाह कुछ साथियों के साथ वहा सेनिकल गया । भागत समय मुगल 
सेता के ऊजवेक सैनिक बुरी ने बहादुर शाह को पहचान लिया ।? इस सैनिक ने 
इसकी सूचना अपन सेनानायक कासिम हुसेव को दी । किन्तु खासिम हुसेत ने यह 
कहकर टाल दिया कि गुजरात का सुल्तान केवल तीन-चार सिपाहिया के साथ 
नही जाएगा। इस तरह भाग्य ने बहादुर शाह के पलायन में साथ दिया । 

माडू का कत्ले आम--माड़ू के दुग पर अधिकार करने के पश्चात्‌ मगलवार 
का दिन होने से हुमायू ने लाल वस्त्र पहना था। उसने क्‍त्लें आम की घोषणा 
की। तौन दिन तक मुगल संमिक माडू की गलियों म खून की नदी बहाते रहे १ 
अल्त मे चौथे दिन बच्छ (मक्ू) नामक बहादुर शाह के एक गायक के गान से प्रभा- 
वित ह्वोकर हुमायू ने हरा वस्त्र पहवा तथा कत्ले आम वद करने की आज्ञा दी।४ 





समय आ चुका है। जब जाकमण हो तो अपन जधिइ्त फ़ाठका को खोल 
दा। हुमायू तुम्हारे पिता का स्थान तुम्ह देगा तथा अन्य कृपा प्रदर्शित 
करेगा। लेखक के अनुसार माडू का राज्य पतन भूपत राय के विश्वासघात 
से हुआ (वेले, मुजयात, प० 387 88)। इसके विपरोत अबुल फ्जल स्पप्ट 
लिखता है कि भूपत राय बहादुर शाह के साथ भाग यया । (अकव रनामा, 
3, १० 33) जबू टुराब भी भूषत को स्वामिभवित का समथन करता है 
(तारीखे गृजरात, १० 8) 


बुरो, बरी या नूरी पहले सुल्तान बहादुर का सेवक रह चुका था तथा 
बाद मे कासिम हुसेन का सवक हो गया था। (अकवरनामा | १० 33) 


फिरिश्ता लिखता है कि सद्र खा न अपने प्राणा की वाजी लगाकर बहादुर 
को बचाया था (ब्रिग्स, 2, पृ० 77)॥ 


जन 


2 अक्बरनामा, ], पृ० 34, जरविक हिस्ट्री, पृ० 233॥ 


3 एक दिन वहादुर शाह का एक गायक कक्‍्लावत्त मयू पकड़कर हुमायू क 
मामन लाया गया । हुमायू बहुत त्रेधित था तथा जिस योर उसकी नजर 
जाती थी, जा न बरसती थी । खुशहाल बेग न भयू का परिचय दिया तथा 
कहा, ' है बादशाह, यह मयू कलावब त गायका का बादशाह है ॥” बादशाह 
ने उस क्राध स देखा। खुशहाल वेग न पुत्र कहा कि हिदुस्तान मे ऐसा 
गायक न होगा ४ बादशाह ने कहा “कुछ गा ।” मसू फारसी सभीत् म 
अद्वितीम था। उसने गाना प्रारम्भ क्या । उसका गाना सुनकर वादशाह 
की दशा म॑ परिवतत हुआ । उसने लाल वस्त्र त्याकर हरा वस्त धारण 
किया । मश्तू ने उससे कहा, * जो मायना चाह माय ले, तुये प्रदान कर 
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कल्ले जाम के कारण माडू म॒ शा त-स्थापित करन मं कठिनाई नही हुई । सद्र खा 
घायल अवस्था म हुमायू के सामव लाया गया | हुमायू ने उसे क्षमा कर दिया। 
अय अमीरो के साथ भी दया का बर्ताव किया यया। 

सद्र खा जब हुमायू की सेवा मे जाया तो प्रारम्भ मे उसके ऊपर केवल निगरानी 
रखी गयी । उसने यह अश्वासन दिया था कि वह मुगल सेना छोडकर कही नही 
जाएगा । वह जपन वचन पर इतना नटल रहा कि बाद म॑ कैम्ब में उसे गुजरातिया 
ने भगाने का प्रयत्न किया कि तु उसने उनके साथ जाना थस्वीकार कर दिया । 

जहा सद्र खा के साथ सदव्यवहार हुआ वहा आलम खा के साथ कठोरता का 
व्यवहार क्या गया और उसकी एडी की नरसे काटकर उसे जीवन भर के लिए पगु 
कर दिया गया ।* 

साडू हत्याकाड की आलोचना--हुमायू के माडू निवास तथा दुग पर अधिकार 
करन की घटनाएं हमारे सम्मुख कई प्रश्न उपस्थित करती है तथा हुमायू क॑ चरित 
के कुछ ऐस अभ प्रदर्शित करती है जिह समझना सरल नहीं है। हुमायू ने स्वय 
ही सीधवार्ता प्रारम्भ की सा ववार्ता मे उसने सदा उदारता दिखायी। इसी 
कारण उसने बहादुर शाह के दो मौलवियो को भी उसमे भाग लेने दिया तथा वाद 
में बहादुर शाह को चित्तौड देने की भी स्वीकृति उसन दी । यही नही, एक फरमान 
द्वारा उसने सीध को पक्‍का कर दिया। एंसी परिम्थिति मे उसने दुग पर रात 
को आकमण क्‍या किया ? मुगल गुजराती इतिहासकारो ने भी इस पर प्रकाश नही 


दूगा। मझू ने अपन बदी सर्म्बा धया की मुकित की प्राथना की। मझू 
घोडे पर बठाया गया जौर उप्ते जिसे कहा उसे मुक्त कर दिया गया। 
कुछ लोगा ने हुमायू स कहा कि मझू सभी को मुक्त कर रहा है। हुमायू 
ने यहा 'कोई बात नहीं । आज यदि वह मुसस मरा राज्य भी मागता वो 
मैं इनकार न करता  ! कुछ दिन हुमायू क॑ पास रहकर मझू भागकर पुन 
बहादुर शाह की संवा म चला गया । बहादुर शाह ने उसे दखकर कहा, 
आज मेरा जो खोया हुआ था मुझे मिल गया। (मिराते सिक दरी, बेल, 
गुजरात, १० 388 90) मिरात सिकदरी के लेखक का पिता उस समय 


हुमायू के दरबार म था, जब मझू लाया गया था। 


माडू क पतन के पश्चात सद्र खा के भविष्य क विषय म समकालान इंति 

हासकार एकमत नही है। अबुल फजल के अनुसार सद्र खा का उसवी 
बहादुरी के लिए स्वागत किया गया और उस मगल सेना भ रखा गया। 
(अकंबरनामा | प० 34)। इसके विपरीत मिरात सिकदरी का 
लेखक लिखता है कि सद्र खा बहत बुरी तरह पराजित हुआ और मार डाला 
गया (बेले गुजरात प० 388) | अबुल फजल का कथन सही है। 


2 चबकात अवकरी, डे 2, प० 52, नोट | जक्बरनाप्रा, प० ]344 


ह+ 
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डाला है। या तो हुमायू ने साविवार्ता वहादुर शाह को धोखा देने के लिए की, 
जिससे वह दुग की रक्षा का प्रवध ढीला कर दे जौर मुगला को उस पर अधिकार 
करन भे सुविधा हो, अथवा बीच मे कुछ ऐसी बाते हुड जिनके कारण उसन साध 
तोडकर भाक्रमण किया । जो भी हो, हुमायू का यह काय मि दनीय है। उसन वचन 
भग्र क्या तथा गुजरातिया पर यह स्पप्ठ हो गया कि मुगला की बात का कोई 
विश्वास नही है। 

एक तरफ हुमायू न स्वीकत सा ध तोडी और दूसरी तरफ वह इतना नोधित 
हुआ कि तीन दिन तक उसने माडू मे खून की नदिया बहा दी। आखिर उसक 
क्रोध का कारण क्या था ? क्या वह समझता था कि माडू के दुगवासी उसका 
स्वागत करेंगे ? जो भी हो, इस हत्याकाण्ड से उसने गुजरातिया की सदभावना 
खो दी | मुगल क्षव गुजरा तिया के समक्ष केवल एक नशस हत्यारे, झूठे तथा विदेशी 
रह गये। हुमायू की इन्ही मूखताजा के कारण वाद म गुजरात मे जन जादोलन 
प्रारम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मुगला को गुजरात से भागना पडा । 


चम्पानीर 


माडू से भागकर बहादुर शाह अहमदाबाद हांता हुणा चम्पानीर पहुचा। 
चम्पानीर का दुग बड़ौदा से 25 मील उत्तर स्थित है। 6वी शताब्दी म यह एक 
प्रसिद्ध दग था तथा यहा गुजरात के सुल्ताना ने अपना कोप सचित कर रखा था। 

हुमाय माडू मे केवल तीन दित रहा । उसने सिध के मिर्जा ज्ञाह हुसन अरगून 
को उत्तर से गुजरात पर आक्रमण करने वे! लिए एक पत्र भेजा तथा लिखा कि 
पट मे पहुचन के पश्चात वह हुमायू का भूचित कर तथा उसको आता की 
प्रतीक्षा कर |? 

हुमायू 30,000 घुडसवार* सेना के साध बहादुर शाह का पीछा करता 
हुआ अहमदाबाद पहुंचा | यह नगर भी लूटा ग्रया। यहा से वढकर हुमायू 
चम्पानीर के दुग के निकट पहुचा तथा पिपली दरचाजे के पास स्थित इमादुल मुल्क 
नामव तालाव के निकट ठहरा | उसने नगर सम प्रवश किया । किन्तु दुग बहादुर 
शाह बे' अधिकार म ही रहा । 





] तारीख तसिध अथवा तारीखे मामूमी, प० 62 63 4 
2 काम्मिस्सारियट के अनुसार 0,000 (हिस्ड्री आफ गुजरात, प० 355 )। 


3 बदायूनी, मुन्तयबुत्ततारोख, , पृ० 346, तबकातत अबबरीं, हें, 2, 
प० 53॥ 
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धहादुर शाह का साहस हिल गया था । यद्यपि उसन दुग मे आवश्यक वस्तुएं 
जमा कर ली थी, फिर भी हुमायू के पहुचने के समाचार सं उसे घबराहट हुई। 
उमने कोप जवाहरात तथा स्निया को मसनद जली नब्दुल जजीज आासफ या को, 
टियू पहुचाने के लिए सुपुद किया ।! दुग का उत्त रदायित्व उसने राजा नरसिंह 
देव उफ कान्ह राज (खा जहा) तथा इज्तियार खा को दिया और केबल 200 
सैनिको के साथ कम्वे की तरफ भाग खडा हुआ! मगर छोडन क पूव उसने 
मुहम्समदाबाद-चम्पानीर मे (जो उसी पहाडो पर स्थित था जिस पर चम्पानीर का 
दुग था) आग लगवा दी । 

हुमायू ने नगर (मुहम्मदाबाद चम्पानी र) मे प्रवेश किया और उसने सवप्रथम 
तभर में आग बुयाने का प्रवथ किया। हिन्दू वेग तथा अधिकाश सेना (लगभग 
20 000) को उसने दुग के घेरे के लिए छोड़ दिया और स्वय लगभग [,000 
घुड़सवारा के साथ वहादुर शाह का पीछा करने के लिए रवाना हुआ । हुमाय ने 
पीठा करन म तेजी तो दिखाई कि तु वह बहादुर शाह के कस्बे वंगर छाडन के कुछ 
घण्टे बाद वहा पहुचा । 

ऊम्बे मे बहादुर झराह न 700 जह्माज! का बेडा प्रुत॒यालिया के विरुद्ध युद्ध 
करने के अभिप्राय से इकटठा किया था। नयी परिस्थिति मेउसे भय हुला कि यह 
मुंगतोी के हाथ न लग जाए। इस कारण उसन उसे न“ट कर दिया तथा यहा से 
भागकर डियू चला गया।? 

हुमायू कैम्बे स आगे कई कारणों से नही बढा ।? उसने केवल एक छोटा 





| भरेविक हिस्द्री प० 243॥ हा 


2 अकवरनामा ॥“प० 34 तारीखे फिरिश्ता के जग्रेजी अनुवादक कनल 
ब्रिग्स तुर्की इतिहासकार फेरदी के आधार पर लिखत है कि वहादुर शाह 
ने यहा से अपना परिवार तथा हीरे जवहिरात जो तीन सौ लोहे के 
सादूका म थे मदीना भेज दिये । इनमे वह सब धन था, जो उसने जूना 
गढ़, चम्पानीर जबूगढ़ चित्तौड तथा मालवा से प्राप्त किया था। यह 
बन भारत नही लौटा । यह कुस्तुनतुनिया के ठाध्यव $687807 का 
प्राप्त हआ। इस धन के कारण उसे एश्वयशाली सुलेमान ($एक्रयाआा 
46 774 2062०८7/) कहा जाने गा । बहादुर शाह ने गुजरात के सुल्ताना 
की पेटी भी, जो बहुमूल्य थी अपने दूत के द्वारा सुलेमान क' पास इस 
आशा स भेजी कि ठाथा0 $2९ए० 7 से हुमायू के विरुद्ध उस सहायता 
प्राप्त होती । फिरिश्ता ब्रिग्स 4, प० 45॥ 


3 अरेबिक हिस्टी जाफ गुजरात का लेखक लिखता है कि टियू से बहादुर 
शाह ने जपने अमीर महमूद लारी तथा मूहृतरस खा को रूमी खा से मिलते 
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सम दत पहादुर शाह का पीछा करने के लिए भेज दिया। डियू पुतगालिया के 
अधिवार म था। हुमायू का भय था कि जाग वढने स उनक साथ सघप हागा। 
बहादुर गाह्‌ उनसे वाता कर रहा था। इसस सघप की आर भी आशका थी। 
स्सक जतिरिकत चम्पानीर पर जथी मुगला का अधिकार नहीं हुआ था तथा 
भधिक्तर मुगल सना वहो थी। हुमायू के पास कँम्वे म सता कम थी तथा चम्पा- 
नौर क कोप! पर तत्काल अधिकार करना आवश्यक था । 
माडू को घटनाआ के पश्चात बहादुर शाह न सा ध॒ की कोई वार्ता प्रारम्भ 
नहां की । मुगला पर स उसका विश्वास उठ गया था । बहादुर शाह के एक स्थान 
से दुसरे स्थान के पलायन से स्पष्ट हो जाता ह्‌ कि उसके मन में मुंगलों से युद्ध 
करन का साहस नही रह गया था। माडू के वाद हुमायू न इतनी तजी के साथ 
बहादुर शाह का पीछा किया जिस दखकर सन्तोप तथा थाश्चय हांता है। आश्चय 
इस कारण कि हुमायू म॒ गति का अभाव था तथा जधिकतर वह अपने उत्तर- 
दात्यिव का भूलकर एक स्थान पर रुक जाता था । यह कदाचित उसके जीवन की 
कुछ घटनाजा म है, जब उसन तजी के साथ विना समय नष्ट किय शनु का पीछा 
किया । सम्तोष इस कारण अनुभव होता है कि आवश्यकता पडमे पर हुमायू एक 
उच्च काट के विजेता का गुण भी प्रदर्शित कर सकता था। 
चम्पातीर स एक छोटी सेना के साथ वहादुर शाह का पीछा करना हम हुमायू 
का दुस्साहूस भी कह सकत हुं। विशेषत जब यह स्पष्ट था कि बहादुर शाह 
गुजरात म जनप्रिय था और मुगल विरोधी भावनाएं उग्र होती जा रही थी । 
इसक अतिरिक्त चम्पानीर के दुग को विदा अधिकार में किये हुए भागे बढ़ना 
कहा तक उचित था, इसम सदेह किया जा सकता है। यदि बहादुर म॑ हुमायू पर 
दो तरफ स॒ आज्रमण कर दिया होता तो कठिन परिस्थिति उपस्थित हो सकती 
था। हुमायू के सोभाग्य स इस तरह की घटना नही हुई और इस कारण हुमायू 
के पक्ष मे हम यह कह सकत है कि उसने स्थिति का पुण अध्ययन कर लिया था। 





के लिए कम्बे भेजा । इन लोगा मे रूमी खा से उसके विश्वासघात की 
निदा की तथा प्रायश्चित्‌ के लिए उससे कहा कि वह हुमायू का डि्यू 
पर जाकमण करने से रोके | रूमी खः न हुमायू को यह कहकर समझाया 
कि समुद्री जलवायु उसक लिए हानिकर हैं तथा इस समय लौदना ही 
उपयुक्त हँ। हुमायू ने इस स्वीकार कर लिया, क्‍्याकि इसी समय 
अहमदाबाद म जशान्ति की सूचनाएं आयी। अरबिक हिस्ट्री, , प० 
256 57, काम्मिस्सारियट, पू० 357 358॥ 


बनर्जी, हुमायू [, प० 42॥ 
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वह जानता था कि गुजरातिया या पहादुर शाह म मुगला का सामना करने की 
शक्ति नहो है। 


गवार तथा कोली जातियों का जाक़मण 


हुमायू कम्बे म वहा के मवनर सैयिद शरीफ जिलानो के आतिथ्य का जानन्द 
ले रहा था । उसी समय बहादुर शाह के दा अधिकारी मलिक अहमद लाड तथा 
रुवत दाऊद न हुमायू २ वहादुर शाह का बदला लन का विचार क्यिा। उन्होने 
“कोली तथा 'गवार जाति) क सरदारा स सहायता ली जोर रात्रि म मुगल खम 
पर जाकमण कर उस नष्ट करन वी याजना वनायी । कम्बे की जनता मुगला व 
विरुद्ध थी तथा पूरे गुजरात म मुगत विरोधी भावना विद्यमान थी। सयोग से 
हुमायू क कम्प मे एक नौजवान था जिस कम्बे के निकट बदी बनाया गया था । 
उसकी मा को इस याजना की खबर लगी तो उस अपन पुत्र के प्राणा का भय हुआ 
(जो हुमायू क॑ खम म॑ था)। उसन सूचना द्वारा जपन पुत्र की स्वतञ्ञता प्राप्त रन 
का विचार किया । प्रारम्भ म हुमायू क सनिका न दूढी स्त्री को वात का मजाक 
उड़ाया कितु अन्त मे व. उस हुमायू क॑ पास ले गय। बुढिया । रात्रि म मुगल 
सना पर छापे की याजना बतायी तथा अन्त म उसने कहा कि “यदि मेरी बात 
झूठ निकल ता मरी तथा मरे पुत्र की हत्या कर दी जाए।” हुमायू न बुढिया तथा 
उसके पुत्र पर पहरंदार नियुक्त क्यि तथा जाक्रमण से रक्षा की पूर्ण तयारी कर 
ली । दूसर दिन पाच उ हजार काली तथा गवार लोगा न हुमायू के खम पर 
आक्रमण कर दिया। हुमाथू की सता तयार थी जौर उसन॑ इनका सामना किया। 
जाक्मणकारिया न उडी बहादुरी क साथ युद्ध किया । हमायू की सना क कई प्रसिद्ध 
व्यक्ति इस सघप न काम जाए । किस्तु आकमणकारी पराजित हुए। हुमायू ने 
चुढिया तथा उसके पुत्र का स्वतत कर दिया ।? 

इस लूट मं जबुत फजल क अनुसार बहुत सी अमूल्य पुस्तक भी नष्ट हुइ, 
इनमे मुल्ला सुल्तान कला के हाथ का लिखा हुआ तथा उस्ताद विहृजाद द्वारा 





इन जातिया के विपय मे जानन के लिए देखिए वाम्वे गजेटियर, 9 भाग 
। १० 237 39, होदीवाला [स्टडीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्द्री ॥; 
प० 488) क॑ जनुसार वास्तविक शब्द गवार है। डा० ईश्वरी प्रसाद 
(हुमायू  प० 77) का विचार है कि कोली तथा गवार जगली जाति 

के थे। 


2 अकवरनासा, प० 36 भुलवदन हुमायूनामा, बेवरिज, प० 432,+ 
लबू तुराब, प० 20 2[ 
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पश्चात इस्तियार या दुगपति हुआ | उसन बहुत ही बहादुरी तथा हिम्मत के साथ 
दुग वी रक्षा की । मुगला 7 सवस बडी कठिनाई यह थी शि प्रयत्त करन पर भी 
ये पूण रूप से दुग मे सामान पहुचन स नहीं रोक सकत थ। दुग + यारा तरफ 
जगल था। जिसक॑ आदर प्रवश पाना सरल नहा था। इस फारण मुगल ताप 
सफ्लता नही प्राप्त कर सकती थी । 

चार महीने + पश्चात एक दिन जंगल म हुमायू को त्िसाना का एवं दल 
मिला जो दुग म सामान पहुचाता था। इह वदी वनाकर बुरी तरह पीटा गया। 
इहान दुग की दीवार व निकट के चार माग का पता बताया। हुमायू न दया 
कि दुग ती दीवार 60 से 80 फुट ऊची और इतनी सपाट था वि उन पर चढ़ना 
केठिन घा । दूसरे दिन चादनी राधि मे मुगला न दुग पर चढ़ा उा प्रयत्त दिया। 
हमायू न दुग पर बाहर से भाक्रमण करने का एसा दियावा प्रकट किया, जिससे 
दुग के नादर क लोगा को भय न हो । साथ हो उसने सत्तर-जस्सी माटा वौलें 
तयार करायी । य कील दुग वी दोवार म एक-दूसर के' ऊपर ठाकी गयो और इस 
तरह मुगल इस लोह की सांढी वी सहायता स॑ ऊपर पहुच। 39 आदमिया के 
ऊपर पहुचन के बाद वराम या तथा उसक॑ पश्चात्‌ हुमायू ऊपर पहुचा |? इस तरह्‌ 
लगभग 300 आदमी प्रात हात-होते दुग की दावार पर चढ़ गय भौर उन्हाने 
दुग क द्वार पर अधिकार कर लिया, जिससे सुविधा स मुगत्र दुग मे प्रवश कर 
सके। इस्यार खा>न सघप असम्भव दखकर दूसर॑ दिन दुग का समपण कर 
दिया ।* हुमायू न उसके साथ अच्छा व्यवहार किया किन्तु शपु क अय सनिको के 





गयी । इस भुल्ला (अथात इख्तियार खा) मे इतनी शक्ति कहा कि वह 
किले की रक्षा कर सके | ! (बेले, गुजरात, पृ० 390 92)। अरबिक 
हिस्द्ो आफ गुजरात का लेखक भी इसका समथन करता है (भरेबिक 
हस्द्री, प० 235) 


अकबरनामा, ], १० 337॥ 


2 अबुल फजल इख्तियार खा की योग्यता की प्रशसा करता है। वह लिखता 
है कि वह शासन की योग्यता के साथ-साथ चान विचान, विशप रूप से 
गणित एवं ज्योतिष में निपुण था तथा कविता भी करता था। 
अकबरनामा, !, १० 38॥ 


3 चम्पानीर टग को अधिकत करने की तिथिम समकालीन इतिहासकारो 
में मतभेद है! अबुल फजल के अनुसार चम्पानीर का पतन सफर 
महीने के पहले सप्ताह में बदायूनी के अनुसार 9 सफर को तथा अबू तुराब 
के अनुसार 6 सफर को हुआ। (अबू तुराव, प० 24, अक्वरनामा |, १० 


गुजरात अभियान जय तथा पराजय 6॥ 


साथ कठार व्यवहार किया गया । 

चम्पामीर के दुग म॑ वहादुर शाह तथा उसके वश का राजकोप सचित था। 
जल्दी से भागने के कारण वहादुर शाह इसे न ले जा सका था ! हुमायू को यह सब 
कोप प्राप्त हुआ ।! सम्राट ने प्रसन्‍तता में सोना चादी तथा जवाहरात ढाला म्‌ 
भरकर मुगल अमीर तथा सैनिको में वाट दिये । 


कुछ मुगल सैनिका की दक्षिण-विजय की योजना 


धन प्राप्त कर हुमायू तथा उसके जमीरो को सतोप हुआ तथा वे दवराय 
तालाब के तट पर अपनी विजयो के पश्चात आराम कर रहे थे। इसी समय एक 
दिन सम्राठ के कुछ निम्न कमचारी जसे कितावदार (पुस्तकालय का प्रवध करने 
वाले) , सिलहदार (अस्त शस्त का प्रवध करने वाले ), दावातदार (लेखन 
सामप्री की व्यवस्था करन वाले ) , इत्यादि शराब के नशे मे शेख शरफुद्दीन यज्दी 
कत जफ रनामा पढ रह थे। इसम हजरत साहव किरानी की प्रारम्भिक विजया 
की वेणन था। वे चालीस निष्ठावाना के साथ रहते थ। उहाने इहं एकता का 
महृत्त्त समझाया ।* तथा कहा कि यदि चालीसा व्यक्ति सगठिव रह तो विजय 
सदा उनकी होगी। इन मुगल कमचारिया न अपनी सख्या ग्रिनी तथा यह जानकर 
कि ये 400 है अर्थात उनकी शक्ति चालीस की शक्ति से दस गुनी है उन्होने 
बन 0 28 

38 ) अबुल फजल लिखता है कि उसकी तिथि अव्वल हफ्तव माह सफर 
के अक्षरा से निकलती है। इसके अनुसार वह तिथि 943 हिजरी सफर 

माह के पहले हफ्ते (20 स 27 जुलाई 536 ई०) के बीच पडती है। 

] जौहर लिखता है कि सुल्तान बहादुर शाह के काप का पता नही चल रहा 
था। आलम या नामक बहादुर शाह के एक विश्वसनीय अमीर को, जो 
पुन मुगल अभीर वन गया था, इसका पता था | बात निक्लवान क॑ लिए 
उसे शराब पिलायी गयी । शराब के नशे म उसने वह हौज तथा कुए वताय 
जहा से बहादुर शाह के पूवजा द्वारा जमा किया गया काप प्राप्त हुना । 
गुजरात के सुल्तान सोना तथा चादी पिघलाकर कुए म डालत जात थ। 
(जोहर, स्टीवट, प० 6-7 )। 

2 एक दिन हजरत साहब किरानी न अपन 400 साथिया स प्रत्वक' स दान्दा 
बाण लिय और उह एवं म वाधकर उह ताडन के लिए बहा, पर प्रयल 
करन पर भी व उहं नही तोड सके । फिर उसन वडल का घोल दिया जौर 
प्रत्यक का दा-दो बाण दिय | इस उन लागा न तोड़ दिया। किरानी न 
उद समझाया कि यदि उनम एकता हागी ता व जहा भी जाएये उनका 
कोई सामना महों कर सक्‍ता ओर उद सफतता प्राप्त द्वागो3 
(अवबरनामा, , १० १39 ) ६ 
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दक्षिण विजय की योजना वनायी तथा तत्काल अभियान के लिए रवाना हो गये । 
हुमायू उनके इस मूखतापूण अभियान से बहुत नाराज हुआ । उन्हनि भाक्रमण 
की भाज्ञा नही लो थी। इन चार सो व्यक्तिया की दक्षिण पर अधिकार करने को 
महत्त्वाकाक्षा असभव थी। इस तरह के कार्यों को प्रथय देव स अनुशासनहीनता 
को प्रोत्साहन मिलता तथा मुगल सेना के यश को बडा धवका लगता। 
दूसरे दिन प्रात हुमायू को इन आदमियां के भागने की सूचना मिली। उन 
का पीछा करने के लिए तत्काल एक सेना भेजी गयो और उह बदी वनाकर 
हुमायू के समाने पेश किया गया । उस दिन मगलवार था भौर हुमायू लाल रग का 
बस्तर पहने हुए फौजदारोी का याय कर रहा था। उनके व्यवहार से त्रोधित हाकर 
सम्नाठ ने दाह कठार दड दिया। कुछ कत्ल कर दिये गये, कुछ हाथी क पावा के 
नीचे दबा दिये गय जौर बहुत से व्यक्तियों के नाक, वान तथा हाथ-पाव काट 
दिये गय ।* 
उसी दिन सध्या को नमाज के समय इमाम ने पील (बलम तरा कफ या सूरये 
'फील ) नामक कुरान का सूरा पढ़ा। इसमे मुहम्मद साहब के जम के वप (57[ 
ई०) यमन के बादशाह , भवरहा के हाथियो की एक सेना द्वारा मक्का पर जाक्रमण 
करने तथा ईश्वर के आदेश से पक्षिया द्वारा ककडियो से उह मार भगान के वणन 
के पश्चात्‌ लिखा है , है रसूल, कया तुमन नही देखा कि तुम्हारे ईश्वर न हाथी 
चालो के साथ क्या किया ? क्या उसने उनकी समस्त योजनाओं का खण्डत नही कर 
दिया ? 
हुमायू को ऐसा प्रतीत हुआ कि इमाम ने उसके दण्ड को ध्यान मे रखकर इंस 
विशेष सूरा को पढा है। क्रीधित होकर उसने इमाम को हाथी के नीचे दवा देने की 
आज्ञा दी । मौलाना मुहम्मद फरगली ने इमाम को बचाने का प्रयत्त किया, कितु 
इसका कोई परिणाम नही हुआ तथा बेचारे इमाम की हत्या कर दी गयी। क्रोध 
शान्त होने पर हुमायू को इमाम को इतना कठोर दण्ड देने से दु ख हुआ ! अबुल 
फजल लिखता है कि हुमायू रात भर रोता तथा विलाप करता रहा।ं 
इन मूर्खों को दण्ड देना तो आवश्यक था, किन्तु हुमायू ने जिस कठोरता से 
उनके साथ व्यवहार किया वह व्यायसगत नही कहा जा सकता । उसे यह अनुभव 
करना चाहिए था कि वह एक नये विजय किये हुए स्थान भे था जहा अपने सनिका 


मा ली मनन की जा 
] अकबरनामा ],प० 39 
2 वही। 
3 वही, प० 40] 
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की मूखता तथा अपनी ऋरता का प्रदशन करना ठीक नहीं था। इमाम के प्रति 
उसका व्यवहार पूण रूप से बबर था । हुमायू ने दुरदर्शिता से काम नही लिया [7 


चम्पानीर विजय की प्रतिक्रिया 


चम्पानीर विजय से हुमायू को असख्य घन प्राप्त हुआ । दानी पिता का पुत्र 
होने के नाते उसन अमीरो तथा सैनिका को उनकी प्रतिष्ठानुसार जिठना भी 
सोना, चादी या जवाहरात उनकी ढाल पर आ सकते थे, उह दिये। अपनी विजय 
के उपलक्ष्य में उसने चम्पानीर से अपने नाम के चादी तथा ताबे के सिक्के प्रसारित 
'किय ।* अवुल फजल लिखता है कि चम्पानीर की विजय तथा अपार धन सम्पत्ति 
को प्राप्ति के कारण हुमायू शाहाना जश्न मे व्यस्त रहता था तथा भोगविलास की 
महफिलें भ्रायोजित क्या करता था ।* चम्पानीर के कोप तथा गुजरात की विजय 
से जो लाभ प्राप्त हो सकता था उसका उपयोग वह न कर सका । इस तरह उसने 
समय नष्ट किया। 
डॉ० वनर्जी म उसके चम्पानीर मे रुके रहने कः समथन किया है। उनका 
मत है कि दस माह के अन्दर उसने मध्य गुजरात तथा मालवा पर अधिकार कर 
लिया था । बहादुर शाह गुजरात से बाहर भागकर डिय्रू चला गया था। इस 
परिस्थिति मे हुमायू कुछ दिन रुककर जीते हुए प्रदेशो मे एक सुदढ शासन प्रबंध 
स्थापित करना चाहता था, जिससे उसे जनता का विश्वास प्राप्त हो सके। इसके 
थतिरिकक्‍त चम्पानीर मे प्राप्त कोष हुमायू अपने सहायको म॑ वितरित करना चाहता 
था। इसी के साथ-साथ विद्वान लेखक लिखते हैं कि प्राप्त धन ने उसे अभियाना के 
प्रति उदासीन बना दिया ।$ 
+-++--.- 


] “पछषा2प्क्रा स्रत0 प्४$ 00ए९ए ६ 8(2४७६४ ए0(60 ६६07 ०:फ 
एप्फाशाधल्याड ० 2 05९०00-84एथगाप्र/ट5 ” (बनर्जी, हुमायू, , 
प० 48)। असकिन ने भी इसकी निदा की है (भाग 2, प० 69)! 


2 काम्मिस्सारियट, प० 360 6। लाहौर म्यूजियम मे एक सिक्का है। 
जिसके एक तरफ “चम्पानीर की विजय 942 हि०” तथा दूसरी तरफ 
“शहर मुकरम मे निर्मित! अकित है। उसी वप के दूसरे सिवके पर 
चम्पानीर का नाम 'शहर अल जमा” अकित है। टेलर, दि क्वायन्स 
आफ गुजरात सल्तनत, 7 8 छ  ॥ 5 903, झड्धा, पृ० 37-8 
अकित है। 


3 अकबरनामा, [, पूृ० 384 
4 बनर्जी, हुमायू, [, ५० 40॥ 
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डा० बनर्जी एक तरफ तो यह कहत हैं कि हुमायू के दकन का बारण शासन 
प्रबध करना था दूसरी तरफ वे लिखते हैं कि चम्पानीर म प्राप्त घन के परिणाम 
स्वरूप उसके मन म॑ अभियाना से विरवित आ गयी थी। य दोना परस्पर विरोधी 
तक हूं। जबुल फजल के वणन से स्पष्ट हो जाता है कि हुमायू भोग विज्ञास मं 
व्यस्त था तथा उसत उचित शासन प्रवध करने म॑ रुचि प्रदर्शित नहां की । यह 
लिखने के वाद कि हुमायू चम्पानीर में धन प्राप्त करने ते पश्चात्‌ शाहाना जश्न 
मे व्यस्त रहता था, अयुल फजल का शासन सम्बधी यह्‌ विचार रपना कि 'शासक 
का, यदि वह व्यस्त रहे तो, कुछ व्यक्तिया को नियुक्त करना चाहिए जो राजवीय 
कमचारिया तथा उमराजा पर दृष्टि रख सके, स्पष्ट करता है कि अबुल फजल 
बा इशारा हुमायू की तरफ है। जसक्नि का यह मत सही है कि चम्पानीर की 
विजय के पश्चात्‌ हुमायू आन दोत्सव म लगा रहा तथा उसन शासन क कार्यों म 
दिलचस्पी नही ली |? 
हुमायू अपने आनन्दोत्सव मे इतना व्यस्त था कि उसने लगान वसूल करन का 
कोई प्रवध नही किया ।* गुजरात की जनता इससे प्रसन्‍न पही हुई और जमीदारा 
तथा प्रजा का एवं प्रतितिधि मडल वहादुर शाह से डियू म॑ मिला तथा इसने 
सुल्तान से उस वर्ष फा लगान वसूल करने के लिए कसी को नियुक्त करन की 
प्राथना की। बहादुर शाह ने अपने अमीरो से प्रस्ताव क्या कि कोई ध्यवित जाकर 
राजस्व वसूल करे। प्रारम्भ मं कोई भी अमीर इस कठिन काय के लिए तयार 
नही था। अन्त मे इमादुल मुल्क ने निवेदन क्या कि “मैं इस सवा को स्वीकार 
करूगा कितु शत यह है कि मुझे आवश्यकतानुसार धन व्यय करने का अधिकार 
प्रदान किया जाए । लोगो को एकत्र करने म जो धन व्यय हो उसका हिसाब मुझ्नस 
ने मांगा जाएं। जो कुछ धत इस व्यय के उपरान्त वचेया, चह सुल्तान के खजाने मे 
निस्सटेह भेज दिया जाएगा । ! सुल्तान ने इसे स्वीकार कर लिया तथा आाज्ञापत 
देदिया ।£ इसके अतिरिक्त इम्रादुल मुल्क के कहने पर वहादुर शाह ने अपनी 
मुहर लगाकर कुछ साद कागज भी दे दिये जिस पर वह (इमादुल मुल्क) जिसे 
चाह जागीर दे सकता था । इस तरह बहादुर शाह का पूण प्रतिनिधि बनकर 
न 
] अकबरनामा ,प० 38 39। 
2 असकिन, 2, प० 67, ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 80, तथा काम्मिस्सा- 
स्थिठ, प० 364 का भी यही मत है। 
3 वाम्मिस्सारियठट, प० 366॥ 
4 अबू तुराब, प० 26 274 
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इमादुल मुल्क बहुत थाड़े सनिका के साथ रवाना हुआ ।? गुजराती जनता ने जिस 
निष्ठा स लगान वसूल करन के लिए बहादुर शाह को आमाजत किया, ऐसे 
उदाहरण इतिहास भर बहुत कम मिलेंगे । इससे जनता की सच्चाई, बहादुर शाह के 
अति उनकी भवित तवा जनता म मुगला की अग्रियता स्पष्ट हा जाती है। बहादुर 
शाह को जो अमीर जामी मत करन गय थ उनम अधिकतर हिन्दू थे, जिससे यह 
प्रकट होना है कि बहादुर शाह हिन्दू तथा मुसलमान सभी को प्रिय था। 

इमादुल मुल्क की प्रगति इतनी उत्साहवधक थी कि अहमदाबाद पहुचत- 
पहुचत उसकी समा की सख्या 0,000 हो गयी । माग मे राजस्व वसूल करने के 
लिए कमचारिया वो नियुक्त करता हुआ वह भागे वडता गया। अहमदाबाद मं 
जूनागढ या हाकिम मुजाहिद खा 0,000 अश्वारोहिया के साथ उसस आ 
मिला ।£ जिस समय वह बेदवा पहुचा उसके पास 50,000 अश्वाराहिया की 
सना एकत्र हा चुकी थी ।* बहादुर शाह न भी पुतगालियों से 500 योरोपीय 
सनिक लेकर इमादुल मुल्क वी सहायता के लिए भेजे ( 


'इमादुल मुल्क की पराजय 
इमादुल मुल्क के सैय सगठन [तथा गतिविधि से मुगला का स्वप्न टूढा। 





! जबू तुराव (१० 26-27) के अनुसार 70, अबुल फजल, अकवरनामा, 
, (५० 37-38) के अनुसार 200 अश्वारोही । 


2 अठुल फंजल (अक्वरनामा , प० 38) के अनुसार जिस किसी के 
पास भी दो घांडे थे वह उस एक लाख गुजराती टनक॑ देता था।अवुल 
फजल के इस कथन में अतिशयोवित प्रतीत होती है। इससे हम केवल 
यही अनुमान लगा सकत॑ है कि इमादुल मुल्क ने पानी की तरह धन 
बहाया। 


3 अरेबिक हिस्द्री ऑफ गुजरात, 3, प० 257 58 के अनुसार उसकी सेना 
30,000 तथा अबू तुराव के अनुसार (पृ० 27) 50,000 हो गयी। 
भबुल फजल लिखता हे कि उसकी सेना भे 30,000 अश्वारोही अल्प 
समय म॑ इक्टठे हो गये । पुन वह लिखता है कि मुजाहिद खा 0,000 
अश्वारोहियो के साथ आ मिला (अकबरनामा, ], प० 38)। इससे 
50 000 की सख्या अधिक सम्भव प्रतीत होती/है। निजामुद्दीन के अनुसार 
50,000 सेना एकत्र हुई (तबकात अकबरी, डे, 2, प० 56) | फिरिश्ा 
(ब्रिस्स, 2, पृ० 80) इसका समथन करता है। 


-4 ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 8]) 
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चम्पानीर क दुप म तरदी दंग को नियुवत कर हुमायू अहमदाबाद वी ओर बढ़ा,. 
जो गुजराती राष्ट्रवादियां का बद्र वन रहा था। निजामुद्दीन अहमद लियता है 
कि चम्पानीर छोडने के पुद उत्ते गुजरात वी लूट म प्राप्त धन पुन्र सैंनिका ये 
बिवरित किया ४ महेद्वी नदी के तट पर पहुचकर हुमायू वहा ठहरा रहा । इमादुल 
मुल्क ता तैयार ही था । वह युद्ध के लिए आय वढ़ा। श्रयम सघप अस्करी की 
सेना से, जा मुगल सेना का अग्रगामी दल था, नरियाद वस्वे तथा महयुदाबाद के 
बीच मे हुआ।” भगल मेला का भरप्रणी दल पराजित हुआ तथा निकट नी धूहड के 
वृक्षा के पीछे छिप गया १ गुजराती सेना लूटपाट म लग गयी । इस बीच मिजा' 





! तबबाते अकबरी, डे, 2, पु० 57 


2 यह युद्ध महमुदावाद तथा नरियाद क बीच हुआ । डॉ० बनर्जी न इस 
ग्ुद्ध का नाम महमूदाबाद युद्ध दिया है ( दमा, , ९० 52 तथा फूदताट' 
2)। व लिषत हैं कि फिरिश्ता ने यह नाम दिया है। फिरिएता इस युद्ध 
को महगुदाबाद के निकट जिखता है। (फिरिश्ता, पृ० 25, द्विस, 
2, ५० 80) द्‌ कि महमूदावाद में । जवुल फजल (जकवरनामा, ॥, १० 
40) इस नरियाद कस्ब तथा महमुटावाद के बीच बतलाता है। 
निजामुद्दीन थी इस'महमूदावाद क निकट लिखता है । (तबकात अकबरी, 
डै 2, पृ० 57)! 


3 इस युद्ध की घटनाओो क विषय म समकाजीन इतिहासकारों म मतभेद 
है। अबुल फ्जल (अकबरनामा, 4, पृ० 40) के अनुसार अस्करी की 
प्राजय होने वाली थी कि यादगार |नास़तिर मिर्जा इत्यादि पहुच गय। 
फिरिश्ता (ब्रिग्स, 2 २० 80) के अनुसार इमाटुल मुल्क अस्करी द्वारा 
पराजित हुआ। निजामुद्दीन अहमद का पिता उस समय अस्करी का 
चजीर था। उसने इस युद्ध का वधन अपने पिता की सूचना पर किया है। 
वह लिखता है कि मुगल सेना का अग्रगामी दल अस्करी के नतत्व मे जागे 
बढा ।इमादुल मुल्क की सेना १राजित हुई। हवा वडी गरम थी। उसी 
समय गुजराती सेना बडी तेजी से जाग बढो। अस्करो अपनी सेना सुब्यव 
स्थित नही कर सका तथा दुछ दूर झाडी की आड म छिप गया। गुजरात 
बाले लूट मार में व्यस्त हा गय। अस्करी झाडी से बाहर मिकला। 
गुजराती पराजित हुए। (तबकात अकवरी, डे, 2, पृ० 57 58) । अबू 
तुराब (तारीखे गुजरात, पृ० 27 28) के अनुसार अस्करी युद्ध न कर 
सका तथा नवधारा के थूहुड के वक्षा के पीछे चला गया। इमादुल मुल्क 
की सेना लूटपाट मे लग गयो | इसी समय हुमायू की आय सेना कासिम 
हुसेत वा और हिन्दू बेय के नेतत्व म पहच गयी। अस्करी मिर्जा भी 
अपनी सेना इक्ट्ठी कर जा गया। भीषण युद्ध हुआ जिसम गुजराती 
पराजित हुए। 
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नियुक्त किया गया तथा उसे अहमदाबाद को अपने शासन वा कंद्भ बनाने 
का आदेश हुआ । उसकी सहायता के लिए हिंदू वेग को 5,090 घुडसवारा के 
साथ सेनापति नियुक्त किया गया | उस जाया हुईं वि जिस स्थान पर भा कुमुक 
की आवश्यकता हो मुगल वाइसराय के परामश से बह वहा पहुच जाए।* 

गुजरात का राज्य पाच भागा म विभाज़ित कर दिया गया तथा प्रत्यम” भाग 
के शासन का उत्तरदायित्व एक-एक अमीर को दिया गया। इस तरह यादगार 
नासिर को पाटन, कासिम हुसेन सुल्तान को भडोच, नवसारी तथा सूरत, दोस्त 
इशाक वेग आावा को कँम्बे एवं बडोदा, मोर बूचका बहादुर को महमूदाबाद, तथा 
तरदी बेग को चम्पानीर म नियुक्त किया गया।* य सभी वाइसराय क॑ प्रति 
उत्तरदायी थे। 

हुमाथू ने गुजरात के शासन प्रवाध म योग्यता नहीं दियायी। कुछ प्रमुख 
अमीरा को नियुवत करन के अतिरिवत उसने और काई ठांस काय नहां किया। 
गुजरात म कोई खालसा भूमि नही निकाली गयी जिससे उस स्थायी आय होती 
रहती । भस्करी तथा उसके अधीन भित भिन्‍ने भागा के शासका मे पारस्परिक 
सम्बाध भी बहुत स्पप्ट नही था। इस तरह जीत हुए भागा को अधीन रखने के 
लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने के अतिरिक्त उसका प्रब व शून्य-सा प्रतोत 





राज्य को तलवार की शवित से विजय क्या है, उसे नप्ठ नृही करना 
चाहिए। इस राज्य को सुब्यवस्थित करना और इसवी शासन-व्यवस्था 
को दिल्‍ली के अधीन करनी चाहिए।” 


अकरनामा, 3, पृ० 4 । 


2 वही, समकालीन इतिहासकारा मे शासन प्रवध सम्बधी नियुक्षितया मे 
मत भिन्‍्नता है। अरबिक हिस्ट्री (भाग , पृ० 258) के अनुसार अहम 
दाबाद में मिजे हिन्दाल, अस्करी तथा हिंदू वेग, नहरवाला पाटन में 
यादगार नासिर मिर्जा, भडौच, सूरत एवं नवसारी म॑ कासिम हुसेव खा 
को तथा चम्पानीर मे तरदी बेग को नियुवत किया गया । मिरात सिकन्दरी 
के अनुसार हुमायू ने अस्करी को अहमदाबाद, कासिम बेग को भडौच, 
यादगार नसिर मिर्जा को पाटन तथा वावाबेग जलेर को चम्पातीर मे 
नियुक्त क्या (वेल, गुजरात, प० 392 93)। निजामुद्दीन अहमद के 
अनुसार अहमदाबाद मे मित्रा अस्करी को, नेहरवाला पाठन म मिर्जा 
यादगार नासिर को, भडौच हि बेग को, चम्पानीर तरदी बेग को तथा 

बडौदा कासलम हुसेन सुल्तान को दिया गया। (तबकाते अकबरी, डे, ? १० 
58) । जबुल फजल का वणन अधिक प्रमाणित है तथा उसे ही स्वीकार 
किया गया है। दखिए, काम्मिस्सारियट, पृ० 368 4 
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होता है। 

गुजरात का प्रवध करने के पश्चात्‌ बहादुर शाह को अन्तिम रूप में परास्त 
करने के विचार से हुमायू डियू की तरफ वढा। वह अहमदाबाद से 30 मील की 
दूरी पर स्थिति धदुका नामक स्थान तक पहुच गया, किन्तु इसी समय उस मुगल 


साम्राज्य स कुछ ऐसी घटनाओ का समाचार प्राप्त हुआ जिससे उसे यह विचार 
स्यागना पडा। 


हुमायू की अनुपस्थिति में उसके उत्तरी साम्राज्य की स्थिति 

हुमायू की मालवा तथा गुजरात म लम्बी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 
उम्तके साम्राज्य के शासन मे ढी लापत आ गया। कई स्थाना पर विद्वाह प्रारम्भ 
हो गया तथा उसके कमचारियो के लिए वहा शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाय रपना 
कठिन हो गया । मुहम्मद सुल्तान मिर्जा जपने दो पुता के साथ मुगल साम्नाज्य के 
पूर्वी भागा मे अराजकता फलाने का प्रयत्त कर रहा था तथा उसने कन्नौज से 
जौनपुर तक के भागा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया ।! आगरा के निकद 
तथा दोआब में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई तथा यहा से भी विद्रोह की सूचनाएं 
मिली । शेर खा की गतिविधि सशकित करने वाली थी। मालवा के दो अफगान 
अमीर सिकदर खा तथा मल्लू खा ने नमदा नदी के विकट हिरिया के भूभाग 
मे विद्रोह कर दिया और वहा के जागीरदार मेहतर जम्बूर को भागकर उज्जन 
मं शरण लेनी पडी। इस प्रदेश से नियुक्त मुगल सैनिका न भी भागकर यहा शरण 
ली। दरवश अली कितावदार ने बहादुरी से दुग की रक्षा करन का प्रयत्न 
क्या, किन्तु वह दुग की रक्षा करते समय मारा गया, जिससे जय रक्षका का 
घड़ी निराशा हुई तथा उहाने दुग को समर्पित कर दिया ।* 


गुजरात से माडू 

उपयुक्त परिस्थितिया ने हुमायू को चिततित कर दिया। बहादुर शाह का 
पीछा करना छोडकर उसने किसी के द्वीय स्थान से अपने साआ्नाज्य पर दष्टि रखने 
का निश्चय किया। कैम्बे, बडोदा, सूरत, नन्दावर, असीर गढ होता हुआ हुमायू 
चुरहानपुर पहुचा। यहा वह एक सप्ताह रहा। उसकी उपस्थिति ने दक्षिण के 





 इश्वरी प्रसाद, हुमायू, पृू० 824 
2 जक्बरनामा, [, प० !4-42॥ 
3 वही, पृ० 42, तवकाते जकबरो, डे, 2, पृ०.. । 
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राज्यो को सावधान कर दिया | गुजरात वी विजय से उह भय हुआ कि हुमायू 
अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार दककन मे भी करना चाहता है। इस परि- 
स्थिति मे बुरहान निजाम शाह, इमाद शाह तथा दक्‍कन के अय शासको ते भात्म- 
समण के पत्र लिखकर उसकी अधीनता स्वीकार कर जी । हुमायू को उनके समपण 
से कदाचित आश्चय हुआ किन्तु उसे सन्तोष तथा प्रसन्नता हुई, बयोकि उसके 
साम्राज्य के पूर्वी भाग के समाचार अच्छे नही थे। यहा से हुमायू माड़ू चला गया। 
यह स्थान उसे इतना प्रिय लगा कि वह यहा कई महीने रुका रहा तथा उसने इसे 
साम्राज्य का अस्थायी के द्व बना दिया 47 

यहा से वह्‌ मिर्जामा तथा आगरा पर दृष्टि रख सकता था। बहादुर शाह 
डियू मे था। मालवा के विद्रोही भाग गये । रणथम्भौर, चित्तीड तथा अजमेर वहादुर 
के कमचा रियो के अधीन थे। सूरत रूमी खा सफर के अधीन था । काठियावाड के 
लोग अब भी बहादुर शाह की ही अपना स्वामी समझते थे । बहादुर शाह शेर खा 
को मुगला के विरुद्ध प्रोत्साहित कर रहा था। इन सब क्ठिताइया पर दष्टि रखने 
के लिए माडू हुमायू को अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। 

उसी समय इतिहासकार स्व-दमीर का टेहान्त हो गया। उसकी लाश दिल्ली 
ले जाकर शेख निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो के रोजे के समीप दफनायी 
गग्ी। 


गुजरात में मुक्ति आन्दोलन 

हुमाय के गुजरात छोडन के तीन महीने तक ग्रुजरात मे शान्ति रही। साथ 
ही मालवा तक मुगल साम्राज्य की स्थिति मे सुधार हुआ। सिकन्दर खा सतवास 
तथा मल्लू खा ने उज्जैन तथा हिदििया त्याग दिया, बुरहानुल मुल्क बामियाती 
रणथम्भौर से भगा दिया गया तथा दरिया खा और मुहाफिज खा रायसीन से हटा 
दिये गये । मिजा हिंदाल ने मिर्जाओ को हराकर उह्ढे जौनपुर की तरफ भगा 
दिया। शेर खा को प्रगति नगण्य थी। 

इन तीन महीना म॑ मुगल गुजरात मे अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकते थे । 
दुर्भाग्यवश उन्हान कोई भी रचनात्मक काय नही किया जिससे गुजरात के भिन- 
भिन्‍न भागा से विद्रोह के समाचार जाने लगे। यदि अस्करो ने अच्छे शासक की 


। फिरिश्ता ब्रिम्स, 2 प० 80 8॥ 
2 अकवरनामा, ] प० ]42। 
3 फिरिश्ता ब्रिग्स, 2, प० 8]4 
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योग्यता दियायी होती और मुगल जमी रा को अपने मे मिलाकर उसने गुजरात मं 
एक शवितशाली शासन की नीव डाली होती तो मुगल साम्राज्य की रक्षा हो सकती 
थी। दुर्भाग्ययश्व अस्करी न अपना समय दावतों में वरवाद किया और उसी के 
साथ अमोरा ने भी उसका अनुकरण किया। साथ ही गुजरात के मुगल भमी रो को 
अस्करी पर न तो विश्वास था और न उनम एकता थी। इसके परिणामस्वरूप वे 
गुजरात के विद्रोह का सामना न कर सके । 
गुजरात में मुगला ने अपने व्यवहार से यह स्पस्ट कर दिया था कि वे विदेशी 
हैं ओर गुजरातिया के प्रति उनवे हृदय म कोई भी दया तथा ममता नही है ! माड़ू 
तथा चम्पानीर के दुर्गों म जो हृत्याकाड मुगला न किये थे उह्े गुजरात की जनता 
अभी भूली नहीं थी । इसके अतिरिक्त बहादुर शाह गुजरात का जनप्रिय शासक 
था। पराजय के पश्चात मुगला के दुब्यवहार से जनसाधारण के हृदय मे उसके प्रति 
और भी ममता जाग उठी थी। ऐसी परिस्थिति म गुजरात की जनता बहादुर 
शाह के साथ थी। स्वय बहादुर शाह गुजरात के निकट डियू के द्वीप मे था। सूरत 
का गढ़ उसके अधिकार म था तथा उसके पास एक जहाजी बेडा था जो उसके 
निकट के समुद्र म चक्कर लगाया करता था! इस तरह बहादुर शाह कभी भी 
भुजरात पर आक्रमण कर सकता था तथा मुगला स असन्तुष्ट जनता का नंतत्व 
कर सकता था। 
मुगल विरोधी प्रथम विद्रोह नवसारी म हुआ । सुल्तान बहादुर शाह का एक 
अमीर नूरुद्दीन खान॑जहा शिराजी उसे छोडकर हुमायू से जा मिला था। हुमायू ने 
उस सूरत का सेनापति नियुक्त किया था । इसका पद हिन्दू वेग के अधीन था | उसमे 
अपने नय स्वामी को छोडकर पुन बहादुर शाह का पक्ष ग्रहण कर लिया। उसने 
अवदुल्ला खा ऊजवेक पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया |? तथा नवसारी पर 
अधिकार कर लिया । अवदुल्ला खा यहा से भागकर भडोच चला गया । विद्रोहियो 
ने झूमी खा सफर* के सहयाग मे सूरत पर भी अधिकार कर लिया। खानजहा न 
स्थल माग से तथा रूमी खा ने समुद्र के मार्ग से भडांच पर आक्रमण किया। इस 
पर कासि म हुसेन खा के हाथ-पाव फूल गये। वह भागकर चम्पानीर चला गया। 
४+++++--त+तभवऋ 
] थबू तुराव, पृ० 29, अकबरनामा, !, प० 42 43, तबकाते अकवरी, 
डे, 2, पृ० 584 
/ 2 यह रूमी था सफर सूरत के दुग का निर्माता था तथा तोपची रूमी खा 
भिन्‍न था। 


3 कासिम हुसेन सुल्तान, सुल्तान हुसेन वाइकरा के वश का था तथा हुमायू 
का सम्बधी था। खानवा के युद्ध म उसने प्रमुख अगर का नेतत्व किया 


]72. हुमायू ही 


वहा से पुन भागकर वह अहमदाबाद गया । एक गुजराती जमीर सैयिद इसहाक 
ने, जिस सुल्तान वहादुर ने शिताब खा की उपाधि दी थी, कैम्वे पर अधिकार कर 
लिया। मलिक सयिद जहमद लाद ने दोस्त इशाक वेग जाका को वडौदा स भगा- 
कर उस पर अधिकार कर लिया ॥7 

उत्तरी गुजरात म॑ मुगल विरोधां आदोलन ने जार पक्डा । अस्करी ने याद- 
गार नासिर मिर्जा को परामश के लिए पाटन बुलाया जद तुराब तारीसे गुजरात, 
में लिखता है कि अस्करी ने उसके पास यह सन्देश भेजा था कि गुजराती लोग 
पाटन के समीप पहुच गये है, जतत यह उचित होगा कि वह अहमदाबाद की आर 
रवाना हो ताकि सब लोग मिलकर युद्ध करें। मिर्जा नासिर पाठन नहीं छोडना 
चाहता था, कि तु अस्करी ने उसको लिखा कि यदि |बह उसकी वात नही मानगा 
ता बहू बादशाह का बिद्रोही समया जाएगा। विवश होकर यादगार नासिर को 
अहमदाबाद जाना पडा ।* मूखतावश वह अपनी सेना भी साथ लेता गया। सुल्दान 
बहादुर के दो अमीर, दरिया खा तथा मुहाफिज खा, सुल्तान से मिलते डियू जा 
रहे थे । माग मे पाटन को आरखित पाकर उन्हांने उस पर अधिकार कर लिया।* 
गुजरातिया के विद्रोह तथा मुगलो के पत्मायन की परिस्थिति इस सोमा तक 
पहुंची कि मुगलो के पास गुजरात और मालवा मे केवल तीम प्रमुख स्थान (अहम 
दाबाद, घम्पानीर तथा माडू) ही रह गय । 


मुगलो की स्थिति 


अस्करी अपने स्वभाव, व्यवहार तथा योग्यता स न मुगल जमीरा को प्रसन्न 
कर सका न गुजरात की जनता को। वह अपने वाइसराय के पद का अधिक 
महत्त्व देना चाहता था तथा ग्रुजरात के सभी मुगल अमीरा को अपन अधीन 
समझता था। इसके विपरीत मुगल अमीर उसे अपनी ही तरह एक अमीर समझते 
थे तथा उनम से कुछ जो हुमायू के अधिक विश्वाप्पात्र थे अस्करो से सावधात थे 
तथा बे प्रमुख जाश्ञाए हुपायू से प्राप्त करवा चाहत ये । इस तरह मुगल जमीरा में 


मल 
था। बाद मे बाबर ने उसे वदायू का गवनर नियुक्त किया। (वर्नर्जी, 
हुमायू, , ५० 59)॥ 


[ अबू तुराब, पु० 2, तब॒काते अकवरी डे 2, पृ० 58-59, अकवरनामा, 
प० 43 


2 अबू तुराव पृ० 29॥ 
3 अकबरनामा, 4; पु० 43॥ 
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से पारस्परिक सदुभावना थी और न अस्करी यह भावना उत्पन्न करने में सफ्ल 
हुआा। 

गुजराती मुक्त आन्दोलन के प्रसार ने सभी मुगल सनिका को सतक कर 
दिया। थस्करी तथा हिन्दू वेग वारवार हुमाय के पास माडू सदेश भेज रहे थे तथा 
उससे सहायता और निश्चित आदेश चाहते थे। दुर्भाग्यवश हुमायू ने उहे कोई 
उत्तर नही दिया इससे उह्‌ निराश्या हुई । इस परिस्थिति म हिंदू वेग ने अस्करी 
को यह मुयाव दिया कि वह अपने नाम से खुत्वा पढे, सिक्के चलाये तथा गुजरात 
का स्वतत शासक वन जाए ।? अस्करी ने प्रारम्भ म॑ यह विचार अस्वीकार कर 
दिया, विन्तु उसके मन स यह बात निकली नहीं जसा कि अस्करी की एक दावत 
से स्पप्ट हा जाता है। 


भस्करी की दावत 

एक दिन सध्या के समय जब जस्करी अपने मित्रो के साथ बैठकर शराब 
पी रहा था उसन शराब के नशे म कहा कि वह इश्वर का प्रतिरूप है। गजनफर 
ने जो उसका दूध भाई था, मजाक में कहा कि “आप है, किन्तु इस समय शराब के 
नशे मं है ।/ जितन लोग निकट ये वे सभी हस पडे । अस्करी कुछ दूरी पर था 
इसस यह मजाक नही सुन सका । जब उसे यह मजाक बताया गया तो वह बहुत 
ऋषधित हुआ और उसने गजनफर को पउरदीगृह मं बन्द कर दिया। गजनफर वहा 
से अपन 300 साथिया के साथ भागकर वहादुर शाह से जा मिला ।? उसने उसे 
मुगला की दयनीय स्थिति का चान कराया तथा उसे आकमण करने के लिए प्रेरित 





] डॉ० बनर्जी न (हुमायू, ।, पृ० 62 63) हिद्नू वेग के इस सुलाव को 

बुद्धिहीन कहा है। उनका मत है कि इसी के कारण गजनफर को वाद मे 
बन्दी वनाय्रा गया तथा तरदी बेग के मन म॑ सदेह उत्पन हुआा। डा० 
ईएबरी प्रसाद का (हुमायू, पृ० 85) कथन है कि “प्ा07 फ९8 8 एप: 
$0067 [74 ॥6 ५३5, 0९८0९७ [वा 8 00 ग्रणफगाह ध्याएथण' 
9४88 70 7796३ 07 हा * डा० निपाठी का (राइज़ एण्ड फॉल, प० 
82 83) विचार है कि हिन्दू वेग समझता था कि इस सुझाव से सभी 
अमीरा तथा गुजराती जनता मे यह विश्वास पदा हो जाएगा कि उनके 
राज्य की एकता तथा भलाई जस्करी को अपना शासक स्वीकार करन 
से सुरक्षित रहंगी। फिरिश्ता (ब्रिग्स, 4, ५० 82) स्पष्ट लिखता हैं कि 
हिंदू बेग ने यह सलाह सना का विश्वास प्राप्त करने के लिए दी । 
फिरिश्ता, ब्रिग्स, 4, पृ० 82 । वदायूनी लिखता है कि अस्करी हि दू बेग 
स मिलकर खुत्वा पढवाना चाहता था कितु यह सम्भव नहीं हो सका। 
मुन्तबबुत्तवारीख, , प० 534)॥ 


2 तबकाते अकवरी, डे, 2, १० 59-60, फिरिश्ता, त्रिग्स, 2 पृ० 8] 82 ॥ 


॥74 हुमायू 


क्या | गजनफर के भागने के परिणामस्वरूप अय मुगल अमीर भी अस्करी को 
छोडकर बहादुर शाह से जा मिले । 


बहादुर शाह से सघण 

हुमायू के माडू से वापस चले जाने के पश्चात बहादुर शाह डिथू म पडा रहा। 
वहा से गुजरात पर दष्टि रखकर वह उस पर पुन अधिकार करने के सुयोग को 
प्रवीक्षा करता रहा। गुजरात की घटनाआ की सूचना उसको मिलती रहती थी। 
गुजरात के मुक्ति जादोलत दया कई प्रमुझ स्थाना पर उसके नाम से अधिकार 
हो जान के पश्चात्‌ तथा गजनफर द्वारा मुगला की दयनीय अवस्था का चात प्राप्त 
हो जाने से उसे मुगलो के विरुद्ध आगे बढन मे सुविधा हुई। बहादुर शाह ने डियू से 
निकलकर सरखेज के निकट अपना पडाव डाला । 

अहमदाबाद में मुगल कुछ दिन रहे। किन्तु स्थिति विगडती जा रही थी। 
मुगल सना की सख्या गुजराती सेना से बहुत कम (2 5 के अनुपात मे) थी । इसके 
नतिरिक्‍त गुजरात की जनता का असहयोग तथा मुगल अमीरा का पारस्परिक 
मतभेद स्थिति को और भी बिगाड रहा था | प्रारम्भ म॑ अस्करी का विचार 
ग्रयासपुर मे युद्ध करने का था कि तु इमादुल मुल्क की सना की शक्ति बढती जा 
रही थी। अहमदाबाद सुरक्षित नही था। यहा से युद्ध करना भी उपयुक्त व था । इस 
कारण अस्करी, हिन्दू वेग इत्यादि न अपनी पृण शवित को चम्पानीर म॑ केखित 
करने का निश्चय किया । इससे सगठित रूप म गुजराती सेना का सामना किया 
जा सकता था। तथा यदि पराजय भी होती तो मुगल सेना का पूण नाश नहीं _ 
होता । विजयी होने पर अहमदाबाद पर अधिकार हो सकता था।* अस्करी 





अबुल फजल इसका पूरा वणन नहीं करता, वहू कंवल इतना ही 
लिखता है कि पारस्परिक असहयोग तथा अल्पदर्शिता के कारण गजनफर 
300 अश्वारीहिया सहित बहादुर शाह से जा मिला (अक्बरनासा, [, 
पु० ]43)॥ 


] अकवेस्नामा, ), १० 43, तबकाते अकबरी, डे, 2, पृू० 59 60॥ 


2 फिरिश्ता (ब्रिग्म, 4, ५० 30) लिखता है कि गुजरात के विद्रोह तथा 
मुगल प्रबघ की असफलता को देखकर अस्करो ने मुगल जमीरो की सभा 
बुलायी तथा उसने कहा कि “सम्नाठ इस समय माडू मं है। गुजरात पर 
अधिकार रखने और प्रवध की असफलता के पश्चात्‌ हमारा यहा रहना 
व्यय है। शेर खा पूर्वी बगाल मे अपनी सेना दिल्ली पर अधिकार करने 
के लिए इक्ट्टी कर रहा है। इसलिए मैं समझता हू कि हम लोगा को 
चम्पानीर पहुचकर वहा के कोप पर अधिकार कर भागरा जाना ही 
श्रेयस्कर है ।” 
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अहमदाबाद से अपनी सेना के साथ चम्पानीर की तरफ रवाना हुआ। माय में 
असावल नामक स्थान पर बहादुर शाह तथा अस्करी की सेनाये तीन दिन तक युद्ध 
के लिए एक-दूसरी के सामने खडी रही । अन्त म अस्करी की सेना विना युद्ध किये 
ही चम्पानीर को तरफ बंढ गयी । वहादु र शाह को उनके इस तरह भाग जाने से 
आश्चय हुआ | उसने मुगल सेना का पीछा किया तथा उसके पिछले भाग से, 
जिसका नेतृत्व यादगार नासिर मिजा कर रहा था, युद्ध भी हुआ जिसमे मुगला 
की हानि हुईं। अस्करी यहा से अपनी सेना के साथ चम्पानीर पहुचा। 
चम्पानीर मे तरदी बेग मे उह धोडे तथा रहने का स्थान दिया। अस्करी ने 
तरदी बेग को परिस्थितियां की भयकरता वतायी और उससे धन की सहायता 
भागी जिससे वह बहादुर शाह से युद्ध कर पराजय का बदला ले। तरदी बेग ते 
अस्करी को हुमायू की स्वीकृति के विना घन देवा अस्वीकार कर दिया 2 हुमायू 
उस समय माडू मे था जी चम्पानीर से अधिक दूर नही था। तरदी बेग ने हुमायू 
को अस्करी के कार्यों की यूचवा दी । साथ ही उसने यह मत भी प्रकट क्या कि 
अस्करी के विचार पवित्र नही है और उसकी दृष्टि आागरा पर भी है। अस्करी ने 
तरदी बेग को हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया, कि तु उसने हुमायू की स्वीकृति 
के बिना सहायता दने से इनकार कर दिया। तरदी बेग से किसी प्रकार की 
सहायता की आशा न पाकर अस्करी ने पड्यत रचा। परिस्थिति पर विचार करने 
के लिए प्रमुख अमीरो की एक गोप्ठी आम नत हुई जिसमे तरदी बेग भी बुलाया 
गया। वास्तविक रूप म॑ अस्करी तरदी,बेग को अपने अधिकार म करना चाहता 
था | तरदी बेग को सदेह हो गया ओर वह तुरात दुग में चल्ला गया तथा उसने 
अस्करी को अपने समिको को दुग से दूर हटाने की आज्ञा दी। उनके हिंचकने 
पर उसने उनके ऊपर भोलियो की वर्षा की ।2 अपनी योजना की असफ्लता के 


] अकबरनामा, ], १० 43, बेले, पृ० 393, अबू तुराब, ५० 30। “इस 
कारण कि वे न तो हजरत जहावानो के प्रति निष्ठावान थे और न उनके 
विचार ही शुद्ध थे, अत अधकारमय विचारो एवं अशुद्ध कल्पनाओ के 
कारण युद्ध किये विना चम्पानीर की ओर चल दिये ओर नाना प्रकार 
की तबाही प्रकट हुई ।” (अकबरनामा, , ५० 43) 


2 अकबरनामा, , पृ० 44 । 


3 भवृ तुराव (तारीले गुजरात, पू० 3) लिखता है कि तरदी वेग अस्करी 
से मिलने जा रहा था कि एक विश्वासपान, जो मिर्जाओं के पास से आ 
रहा था, माग मे मिल गया । उसने उसके कान मे कहा कि “मिर्जाआ ने 
तुम्हे वन्दी बनाने की योजना बनायी है । तरदी वेग अत्रू तुराव के घर 
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अम्करी हुमायू क पास जाने के वजाय आगरा की तरफ क्या रवाना हुआ ? 
अबुल फतल ता कुछ अय समकालीन इतिहासकारा का मत है कि अस्करी 
स्वतन होना तथा तायरा पर अधिकार करना चाहता था (7 उसके मन में जो भी 
इरादा रहा हो प्रहट 7पमउसन न खुत्या पढा न अपन नाम स सिक्के चलाये, 
जैसा बाद में हिंदाल ते क्िया। तनयत उत्तका इसदा जागरा मे राजत्व धारण 
करने का था कितु उस इसका अक्सर नही मिला। 


तरदी वेग के व्यवहार की समीक्षा 


तर्दी बेग ने अस्करी की सहायता क्या नहा की ?तवकात जकवरी का लेखक 
निजा मुद्दीद अहमद लिखता है कि जब अस्करी तथा उसके सा थी चम्पानीर पहुचे तो 
तरदी बंग न विद्वाह प्रारम्भ कर दिया तथा किला वन्‍्द करक बढा रहा तथा उसने 
हुमायू के पास सूचना भेजी कि मिर्जा अस्क्री न विद्वाह करने का निश्चय कर 
लिया है ।“ इस तरह वह सम्पूण दुर्भाय का उत्तरदावित्व त्रदी बेग पर डालता 
है। फिरिश्ता दिखता है कि जस्करी चम्पानीर तथा ग्रुज़रात के जाय भागां पर 
अधिवार कर बपन नाम स खुत्वा पढना,चाहवा था तया | सिक्‍का चलाना चाहता 
था ।* बदायूनी लिखता है कि अस्करी हिददु वंग वी सहायता से अपन नाम से युत्वा 
पढ़ना चाहता था ।* तारोखे गुजरात के लेखक अबू तुराव के अनुसार जिस समय 
अस्करी चम्पानीर पहुचा, तरदी वेग न प्रारम्भ म उसके साथ सदव्यवहार 
किया और प्रत्यक व्यक्ति को एक एक घोडा दिया तथा उनका आदर सत्कार 
किया विन्तु राजसों काप स सम्राट की जाता के बिना एक पैसा भी दनस 
इनकार कर दिया । उसके बाद जब उसे विश्वास हा गया कि अल्करी उस बन्दी 





| वही, अब तुराव, (पृ० ३) के 
आगरा पर अधिकार करने का था । 


2 तबकात अक्वरी डे, 2, पृ० 64 


अनुसार अस्करी का इरादा 


3 फिरिश्ता, फा पृ० 26 प्रिग्स का अनुवाद (भाग 2 १० 82 83) 
भिन्‍न है। 


4 ' मिर्जा अस्क्रा जो अहमदाबाद म था, पादशाह & पूव की और स्थान 
कर जानें के उपसन्त अमीर हिन्दू बम कूचीन स मिलकर अपन नाम का 
युत्वा पढवा दता चाहता यथा किन्तु यह सम्भव न हुना। वह साधारण-सा 
घ्रुद्ध करके चम्पानीर पहुचा। वहा के हाकिम तरती वग ने किले का 
प्रतिरक्षा प्रारम्भ कर दी। अस्‍्करी मिजा के विद्ाह सम्बधी पत्र दरवार 
मे भेजे ।” (बदायूनी, पृ० 347) 
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स्वामिभकक्‍त था। उसे अस्करी की गतिविधि तथा विचारों का प्रूण ज्ञान था। उसे 
यह भी ज्ञाव था कि उसके मन मे स्वतत्त शासक बनने का भी विचार आ चुका 
है। इस कारण वह अस्करी के प्रत्यक व्यवहार के प्रति पुणतया सतक तथा जागरूक 
था | प्रारम्भ में उत्त सहायता दी। किन्तु यह जानकर कि उसे बदी बनाने का 
पडयन किया जा रहा है तथा अल्करी हुमायू क॑ विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है, 
उसने उसे दढुप के अदर नही घुसने दिया ।? 
वरधांनिक दष्टि म तरदी बेग का व्यवहार गलत था। किन्तु हुमायू के प्रति 
प्रेरित स्वामिभक्ति की दृष्टि से तथा परिस्थितियां का देखते हुए उसे दोषी नहीं 
ठहराग्रा जा सकता । 
एक और प्रश्न विचारणीय है। यदि अस्करी हुमायू से क्षमा प्राप्त करना 
चाहता था तो उसे माडू जाना चाहिए था । वहा जाने के स्थान पर वह आगरा 
क्यों गया ? इसके दो कारण हो सकते हैं या तो वह शम से भागवर आगरा जाना 
चाहता था जहा अपने सम्बाीधिया से मिलकर क्षमायाचना करे, अथवा वह विद्रोह 
करना चाहता था। अस्करी क॑ मन भ स्वत होने का क्तिना साहत था, यह 
सन्देहजनक है क्योकि कुछ ही दिन पूबष, हिद्दू वेग के सुझाव ' पर, उसे स्वयं को 
गुजरात बंप स्वत न शासक घोषित करन का साहस नहां हुआ था। आगरा की 
तरफ बढ़त समय उसकी गति ऐसी थी कि हुमायू ने उसे चित्तौड म जा पकडा। 
यदि वास्तव में आगरा पर अधिकार करने का उसका इरादा हांता, तो उसने निश्चय 
ही हुमायू के पहुचने के पहले वहा पहुचने का प्रयत्व कया शोता। तरदी वेग के 
असहयोग से कोई लाभ नहीं हुआ। अस्करी तो गुजरात से गया ही, वरदी 
बेग की भी चम्पानीर छोड़कर निकल जाना पडा और इस तरह गुजरात से मुगल 
साम्राज्य का अन्त हा गया । 


मुगली के गुजरात से पलायन के कारण 


जिस तरह मुगला ने गुजरात पर आसानी से अधिकार किया था, ठीक उसी 
तरह बह उनके हाथ से निकल गया। इस दुष्परिणाम के निम्नलिखित कारण थे 

] हुमायू ने गुजरात मे माइ तथा चम्पानीर के हत्याकाड द्वारा भरुजरातियां 
को भयभीत कर दिया। यही नही, माडू मे साध निश्चित करने के पश्चात उसने 
उसे तोड दिया । इस तरह गुजरातिया के मन म॑ मुगला पर से विश्वास तो हट ही 
“गया, साथ ही मुगल विरोधी भाववाआ का जम हुआ । 





! बनर्जी, हुमायू, !, पृ० 465 ! 
2 त्रिपाठी, राइज एड फाल, पृ० 85॥ 
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2 गुजरात से माड़ू जाने के पूव हुमायू न गुजरात का उचित प्रवध नहीं 
क्या। बहुत सती समस्याएं उसने वसी ही छोड दी थी । बहादुर शाह जीवित तथा 
स्वत न था । मालवा के विद्रोही आजाद ये।,सूरत म थद भी बहादुर शाह 
के अमीर रूमी खा सफर का ,जधिकार था। बहादुर शाह का जहाजी वेडा 
समुद्रतट पर चबकर लगा रहा था, उसको पराजित करन का कोइ प्रवध नहीं 
किया गया । काठियावाड पर अब भी बहादुर शाह का अधिकार था तथा बहादुर 
शाह के अधिकतर अमीर स्वत ञ्र ये। इस परिस्थिति म॑ हुमायू न गुजरात म केवल 
बहादुर शाह को उसक राज्य से खटेड दन तथा उसके राज्य पर सना के बल पर 
अधिकार बरने के अतिरिक्त समठन वी दृष्टि स कुछ भी नही किया । 

3 क्सी भी विदेशी भू भाग पर राज्य करन के लिए यह आवश्यक है कि 
वहा की जनता यह अनुभव करे कि विदशी शासन इसके पूव के शासन स अधिक 
थच्ठा है। मुगला के लिए यह आवश्यक था कि व गुजरातियां का हृदय जीतन 
वा प्रयत्न करत और एक एस शासन की स्थापना करत जिससे गुजरात क॑ निवासी 
सन्तुष्द तथा प्रसान हो जाते। मुगला ने गुजरात म॑ सगठित और सुब्यनस्थित 
शासन की स्थापना करन का भी कोई प्रयत्न नहीं क्या, जिसके परिणामस्वरूप 
गुजरात के निवासिया का बहादुर शाह तथा उसके शासन को वरावर याद 
आती रहती थी । 

4 अस्करी न अपना दावतो तथा व्यवहार से नइ परिस्थिति मं अपन को 
अयोग्य साबित कर दिया | शासक की दष्टि से अस्करी तथा बहादुर शाह दोना 
म बहादुर शाह को उच्च स्थान प्राप्त था। गुजरात के निवासी एक अयाग्य, विदेशी 
तथा व्यसनी शासन के जधीन कसे रह सकते थ ? 

5 मुगल सरदारो म पारस्परिक वमनस्य था तथा सदुभावता का नितान्त 
अभाव था । एक साथ मिलकर मुगल शक्ति के हित मं काय करने म वे असमथ 
थे। हुमायू ने गुजरात मे नियुक्तिया करत समय जस्करी तथा उसके अन्‍य अमीरा 
का सम्बंध निश्चित नही किया था। इसी कारण वे सब एक मत से अस्करी को 
समथन देने को तयार नही ये। कुछ तो उसके समथक' बने, विस्तु कुछ बराबर 
हुमायू को ही अपना स्वामी समझते रहे । इस तरह गुजरात के गवनर की गति- 
विधि पर उसक अधीन क्मचारी दब्टि रखते थ। इसी कारण तरदी बेग ने उसका 
विरोध किया और मुगल गुजरात के विद्रोह का सामना न कर सके । 

6 बहादुर शाह बहुत ही जनप्रिय शासक था और गुजरात की जनता उसके 
लिए वुछ भी करने को तैयार थी। वहादुर शाह के समथन का आन्दोलन गुजरात 
का जन आ दोलन था जिसका सामना करना सरल नही था 

पर अहमदाबाद के मुगल कैद्भ स भिन भिन जिलो से स्थित मुगल अफसरा 
तथा स्थाना पर परूण नियत्र रण नही स्थापित हो सका जिसके परिणामस्वरूप य 
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भाग एक के वाद एक उसके हाथ से निकल गये। 

8 हुमायू ने मालवा मे मुगल शासन के स्थायित्व के लिए कुछ प्रबाध नहीं 
किया । इस तरह यह प्रात जिस तरह प्राप्त हुआ था उसी तरह हाथ से निकल 
“गया । हमायू ने मालवा मे कई माह व्यतीत किये फिर भी उसने वहा के शासन 
मे कोई दिलचस्पी नहीं ली। 

9 हुमायू ने इतनी लापरवाही दिखायी कि उसने चम्पानीर के दुग मे प्राप्त 
सम्पूर्ण कोष भी नही हटाया । तरदी बेग जितना कोष ले जा सकता था ले गया। 
वाकी पुन बहादुर शाह को प्राप्त हो गया ।! दुद्धिमानी तो यह थी कि सम्पूण कोप 
आगरा या दिल्‍ली भेज दिया गया होता । 

0 ऐसा प्रतीत होता है कि मुगला का गुप्तचर विभाग सजग तथा योग्य नहीं 
था। इस कारण हुमायू को अस्करी तथा गुजरात के भिन्‍न भिन भागा का पूण 
चान न प्राप्त हो सका। अन्त में उसे परिस्थितिया के भीयण होने के पश्चात्‌ 
उसकी सूचना मिली । 

]। आगरा वापस लौटने के पूव या पश्चात्‌ भी उसन बहादुर शाह के 
विषय में अपना मत नही बदला | यदि उसने साधि कर उसे मिला लिया होता तो 
उससे मुगलो को सहायता प्राप्त होती । गुजरात से मुगल ऐसे भाग आये जस बहा 
से उनका कोई सम्बंध नही था। 

]2 हुमायू, जो गुजरात के बहुत ही निकट था, शान्ति से क्या बठा रहा र 
'उसने गुजरात की परिस्थिति पर ध्यान क्या नही दिया ? गुजरात मे विद्राह तया 
मुगलों की पराजय की सूचनाए प्राप्त करने पर भी उसने गुजरात पर मुगल शासन 
स्थापित करने का प्रयत्न क्या नही किया ? इन प्रश्ना का उत्तर देना कठिन है। 
क्या हुमायू अस्करी का गुजरात का गवनर बनाकर अथवा एक नये राज्य का 

निर्माण कर उस बही स्थापित करना चाहता था ? अथवा वह अपनी सुस्ती तथा 
अफीम के नशे में इतना व्यस्त था कि उसने इसकी ओर तनिक भी दष्टिपात नही 
किया ?ै यदि यह मान भी लिया जाए कि उसके पास गुजरात भेजने के लिए 
अधिक सेना नही थी, इस कारण उसने सहायता नही भेजी अथवा उससे सैनिक 
सहायता मागी ही नही गयी तो भी यह वताना कठिन है कि इन विद्राहा के समय 
उसने वहा शातित स्थापित करने के लिए परामश वया नही दिया | उसन इस तरह 
विरक्ति वया अपना ली ? स्पष्ट है कि हुमायू की लापरवाही मुगला क॑ गुजरात स 
पलायत का एक प्रमुख कारण बनी ।* 


] काम्मिस्सारियट, प० 370-74 
2 (पर 4९०४0०5 0 पढ कैेण्डरा॥ ००॥8958 साइज 96 0फ्रात पर 
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बहादुर शाह की मृत्यु 

गुजरात पर पुन अधिकार करन के पश्चातु बहादुर शाह मे अपन अमीरा से 
मन्दसोर म रूमी खा की राय मानने क॑ लिए क्षमा मागी ।? उसका विश्वास था 
कि उसकी पराजय का प्रमुख कारण उसकी यही भूल थी। गुजरात यी विजय ने 
उस पुन” अपने अपूण कार्यों को पूरा करन का समय दिया । कित्तु दुभाग्यवशा 
परिस्थिति ठीक तरह से सम्हलने के पहले ही उसकी दुखद मृत्यु हां गयी । 

25 अक्तूबर 535 ई० को जिस समय बहादुर शाह डियू म था उसन पुत- 
ग्रातिया के साथ एक सीय की । इस साध के द्वारा पुतगाली गवनर नूना द कुन्हा 
ने जल तथा थल दोना स्थला पर उसके शभुआ। के विरुद्ध उत्की सहायता करन की 
प्रतिचा की । बहादुर शाह ने इसके बदले मे डियू मं पुतगालिया को एक दुग बनान 
की आज्ञा दी, कितु डियू म प्राप्त आयात कर पर पुतगाल के राजा को कोई 
अधिकार नही दिया गया तथा यह बहादुर शाह का ही प्राप्त होता रहा। बहादुर 
शाह ने वेसीन के सम्ब-ध म॑ प्रारम्भिक साध की भी स्वीकृति दे दी। दोनो दलो ने 
धमपरिवतन न करने का भी वचन दिया ? यह सा ध वहादुर शाह की परवशता 
की चरम सीमा थी, क्याकि गत 25 वर्षों स पुतगाली डियू को प्राप्त करन के लिए 
प्रयत्त कर रहे थे किन्तु उह सफलता नही मिली थी ।2 

मुगला के पलायन तथा गुजरात पर बहादुर शाह के इतन शीघ्र अधिकार कर 
लेने से पुतगालिया को जाश्चय हुआ । व भूले नही थे कि बहादुर शाह की कठिनाई ही 
उनके प्रसार के लिए सहायक है। इधर पुत यालिया तथा बहाटुर शाह का सम्बध' 
भी अच्छा नही चल रहा था । बहादुर शाह पुतगालियो की चाल समझता था, तथा 
उनकी बढती हुईं शर्त्रित के प्रति वह जागरूक था। परिस्थिति सुधारने पर उसे 

दुख हुआ कि कठिन परिस्थितियों म॑ उसने पुतगलिया को डियू में दुग बनाने की 
आता दी। 





धा6 935$४ए९ ;८छाश्रभराटट रण (6 96% रा ० धाढ 0णगाएओ, ॥- 
प्रणाबँ॒णाड शिधार (0 5६७९ प० इश्याणिः्शाशा5 ” (काम्मिछ 
स्सारियट प० 369) 


॥ अरेबिक हिस्ट्री, पृ० 259 60, काम्मिस्सारियट, प० 37॥ 
2 बेले,प० 394 95, काम्मिस्सारियट, प० 363 66। 


3 यह साध कितनी महत्त्वपृण थी इसका अनुमान इससे लगा सकते है कि 
बाटेलहो नामक एक पुतगाली एक छोटी सोचह फुट लम्बी, नौ फुट चौडी 
साढे चार फुट गहरी नाव म॑ पुतगाल के शासक को यह सूचना देन के लिएः 

हे तेजी से भागकर पुतगाल गया। (काम्मिस्सारियट, १० 373) 4 
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डियू म दुग बनने के पश्चात्‌ दुग के पुतमा लियो तथा डियू नगर के नागरिका 
मे सघप हाता रहता था। बहादुर शाह दुग तथा नगर के बीच एक दीवार बनाकर 
दाना को अलग कर देना चाहता था । पुतगाली इसक लिए तयार नहीं थे। यही 
नही, पुतगाली डियू के व दरगाह से बहादुर शाह के जहाज भी नही जाने दत थे । 
इन सब कठिनाइयो को ठीक करने के लिए चम्पानीर क॑ दुग से बहादुर शाह 
3536 ई० के अन्त मे डियू जाया । 3 नवम्बर 536 ई०को 8 बजे रात म वह 
बिना पुव सूचना के डियू के दुग मे गया। पुतगाली सतक थे। बहादुर शाह क साथ 
कुछ ही व्यक्ति थे। आसानी त्ते उसकी ह॒त्या हो सकती थी । किन्तु पुतगाली दुग- 
पति का साहस नही हुआ । इस भूल के लिए पुतगाली गवनर मे वाद से दुगपति 
की भत्सना की । वहादुर शाह उत्त रात लोट आया ।? फरवरी 537ई० में बहादुर 
शाह ने पुतगाली गवनर को समुद्रतट पर एक दावत के लिए बुलाया । नूनो को 
यह सूचना मिली थी कि बहादुर उसे बदी बनाकर तुर्की के सुल्तान के पास भेजना 
चाहता हू । उसने इस भय स बीमारी का बहाना कर दादत मे सम्मिलित होना 
अस्थीकार कर दिया तथा अपन सम्बाधी मनुअल डि भूसा को सुल्तान से क्षमा 
मागने के लिए भेजा । समाचार पाकर वहादुर शाह न स्वयं जाकर नूना को देखने 
का निश्चय किया (3 फरवरी 537 ई०)। 

सुरक्षा के प्रवध के बिना कुछ व्यक्तिया? के साथ बहादुर शाह माव से रवाना 
हो गया । मिराते सिकदरी के अनुसार बहादुर शाह के अमी रा ने उस समझाया 
कि बिना हथियार के जाना ठीक नही है कितु बहादुर शाह न॑ इस स्वीकार नहीं 
किया । नूनो को वहादुर शाह क॑ इस तरह पहुचने की आशा नही थी। उसन जल्दी 
स उससे मिलने की तैयारी की । बहादुर शाह को कई बाता से सदह हुआ कि 
पुतगालियो के विचार पविन नही है। नूनो स्वस्थ था तथा उसका दावत मन 
आना एक बहाना मात था। बहादुर शाह जल्दी से अपनी नाव पर आ गया तथा 
उसने नाव चलाने की आज्ञा दी । उसी बीच पुतगा लिया की नौकाआ ने उस घेर 
लिया। बहादुर शाह ने अपने कुछ वहादुर साथिया के साथ वहादुरी से युद्ध किया 
किन्तु इतने कम व्यक्तिया कै साथ पुतगया लियो का सामना करता असम्भव था। 
कोई और माग न देखकर वह समुद्र मे कूद पडा, किन्तु वह पहचान लिया गया 
तथा किसी पुतगाली नाविक ने भाले से उसे मार डाला और उसकी लांघ को 


| काम्मिस्सारियट, पृ० 374-75 

2 पुत॒ग्राली इतिहासकारा के जनुसार 3, तथा मिरात॑ सिकन्दरी के 
अनुसार 5। बेल गुजरात, पृ० 395 97, काम्मिस्सारियट, पृ० 376 
तथा 380॥ 
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समुद्र मे फेंक दिया, जो तलाश करन पर भी प्राप्त न हो सका । 

बहादुर शाह की मत्यु की घटनाआ के विपय मे पुतगाल्ली तथा भारतोय 
इतिहासकारा म॑ मतभेद है । इसम कोई स देह नही कि दोना तरफ से सन्दह था तथा 
साधारण बातो को भी इसी दण्टि से देखा जाने लगा था। बहादुर शाह पुतगालिया 
को अपने समुद्रतट से वाहर निकालना चाहता था । दूसरी तरफ पुतगाली अधिक 
से अधिक सुविधाए प्राप्त करना चाहते 4 । परिस्थितियां को ध्यान म॑ रखन से 
स्पष्ट है कि बहादुर शाह के प्रति पुतगाल्ियां वी जो आशकाए थीं वे निराधार थी। 
यदि बहादुर शाह उह बनती बनाना चाहता था तो वह बिना हथियार तथा बिया 
तैयारी के क्या पुतगाली गवनर से मिलन गया ? पुतगाली गवनर का बन्द बनाने 
से उसका लाभ हो क्या था ? बहादुर शाह पुतगाली कम्प म कवल छः व्यक्तिया के 
साथ गया था थौर वहा उसकी नशस हत्या हुई, इमम कोई स-दहू नही रह जाता ४ 

बहादुर शाह भुजरात म इतना जनप्रिय था कि लोगा को उसकी मत्यु पर 
विश्वास नही हुआ तथा कुछ वप तक कई बार गुजरात तथा दककन स उसके प्रकट 
होने की सूचनाएं मिलती रही। 


वहादुर शाह का चरित्न तथा उसकी पराजय के कारण 


भारतीय इतिहास के प्रान्तीय शासका म वहादुरशाह का एक प्रभुख स्थान है। 
जिस समय वह गद्दी पर बठा गुजरात कठिन स्थिति मं था । अपनी भाग्यता तथा 
कार्यो से कुछ ही दिना म उसन वहा शातति तथा सुशासन स्थापित किया। उसने 
अपनी सेना को मय हथियार से सुसज्जित कर दिया जिससे भारत की सेताबा में 
उसकी सेना की गणना प्रयम श्रेणी म हात लगी। उसने सात-बआठ वर्षों म ही अपने 


4 बहादुर शाह की मत्यु के लिए देखिए फिरिश्ता, ब्रिग्स 4, प० ]32 4, 
वाम्बे भज्जेटियर जिल्‍्द ] भाग [,प० 347 5, बेले, प० 294 97, 
असक्नि, 2, १० 9] 95, व्हाइटवे, राइज़ जाफ पुतगीज पावर इन 
इण्डिया प० 244 50 जरविक हिंस्ट्री ।, १० 26] 62, काम्मिस्सा- 
रियट, प० 372 83, वड हिस्टी आफ गुजरात, प० 25] नाट। 


2 आअबुल फजल लिखता है कि लोगा को उसकी मत्यु का विश्वास नही हुआ 
तथा कुछ लोगो का विचार हूँ कि वह बचकर भाग गया था। दक्‍्कत म॑ एक 
व्यक्त प्रकट हुआ जिस निज्ञामुल मुल्क ने स्वीकार किया कि वह बहादुर 
शाह था तथा उसने चौगान सेला । इसी तरह चारीये गुजरात क॑ लेखक 
अबू तुराब के जाधार पर जडुत फबल लिखता है कि वहादुर शाह के गुरु 
कुतुउुद्दीत घिराजी की बहादुर शाह से मुलाकात हुई जौर उसन कुछ ऐसे 
विपय पर वात की जो वहादुर शाह के जतिरिक्त और कोई नही जानता 
था । (भकवरनामा, [, १० 46)॥ 
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निकट के राज्या पर अपना प्रभाव पूण रूप से स्थापित कर लिया । उसन जपनी 
शक्ति इतनी बढा ली कि वह दिल्ली के वादशाह से थी होड लन के लिए तयार हो 
गया । यही नहीं, उसका दरवार मुगल सम्राट से असन्तुप्ट व्यक्तिया का केद्ध बन 
गया था | समकालीन लखका न उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी, जनप्रियता तथा गति- 
शीलता की प्रशसा*की है । वह नपनी दानशीलता क लिए भी प्रसिद्ध था । कहा जाता 
है कि संगीतकार उसके दरवार म इतना धन प्राप्त करत ये कि उसके मन्त्रो को 
सकती सिक्का का प्रयोय करना पडता था ।ग्रायक मथू के हुमायू दरवार स वापस 
आने पर वहादुर शाह इतना प्रसन हुआ कि उसन कहा कि उसका जा कुछ खाया 
था उस प्राप्त हो गया तथा इश्वर स उसक्र मागन के लिए कुछ भी नहीं रह 
गया था। 
बहादुर शाह के शासन स उसकी हिंदू प्रजा भी प्रसान थी। गुजरात मं 
उसके पक्ष म जन आन्दोलन म हिंदुआ ने भी पूण सहयोग दिया । राजस्व वसूल 
करन के लिए जो लोग उसस॑ प्राधना करन गय उनम हिन्दू भी थ। राजा नरपभिह 
देव पर तो उसका विश्वास अटल था। उसकी मृत्यु वा समाचार सुनकर ही उसको 
विश्वास हो गया कि अब चम्पानीर उसके हाथ से निकल गया, यद्यपि इब्लियार 
खा जसा योग्य व्यक्ति दुग्र की रक्षा करन के लिए सलग्त था । 
बहादुर शाह क॑ चरिश्र म कुछ दोप थी थे। अपन शबुआ के प्रति वह कर था 
तथा अपन भाशया की हत्याए कर उसन एक गलत परम्परा स्थापित की | वहू 
शराब भी अधिक पीन लगा था तथा कहा जाता है कि जब वह पुतगालिया क पास 
गया ता उस समय भी वह शराब के नश मे था | कभी-कभी वह बिता सावे-समझ्ले 
उतावलपन मे काम करता था । रखा ऊा पूण प्रवाध विय॑ बिना पुतमालिया के 
पास जाना वुद्धिमानी नहीं दी | 
इन दापा के होत हुए भी बहादुर शाह की महानता म कमी नहीं भाती ॥ 
जिस समय वह गद्दो पर बठा उसकी अवस्था कबल 20 वप की थी तथा ] वर्ष 
के राज्यकाल क पश्चात अपनो मृत्यु क समय बह 3] वप का था। इतनी अल्पायु 
मे उसन जा सफतता प्राप्त की वह साधारणतया सम्भव नहा हाती । बहादुर माह 
जसा योग्य तथा महत्त्वादाक्षी सुल्तान, जिसकी सना संगठित तथा परक्िशासी 
थी, मुगल स रतन शी प्र से परालित हो गया ?ेै सरन जाशचय वी बात ता यहू 
है वि' उसने मुगला से घुसकर उभा नी युद्ध नहा दिया। मादसौर चम्पानोर, 
माड्‌ सभी स्थाना से वह भागना ही गया | उसका पराहुत तब लौटा जब हुमाय 
पुजरात से बाहर चला यया था सथा युजरात मं जन जादालन वा प्रभाव फल 
जुका था | जाथिर उसव पलायन का कारण कया था ?े झसर जीवन तथा पासन 
वो घटमाय व अध्ययन स स्पष्ट मालूम हाता है कि यहाटुर शाह जहा राजपुता, 
मालवा के शासक्ता, पुतगातिया दयादि या विरुद्ध युद्ध बरत मे कमा नो 


86 हुमायू 


हतात्साहित नही होता था, वहा मुगलो से युद्ध करने का उसका साहस नही हुजा। 
एसा मालूम हांता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने जिसम वह दशक के रूपम 
उपस्थित था, उसके मन म भय उत्पन्न कर दिया था । वसी कारण उसे मुगला के 
विरुद्ध युद्ध करने का साहस नही हुआ। उसने स्वय अफगानों और मुगला के 
युद्ध की शीशे तथा पत्थर के युद्ध से तुलना की थी। कदाचित इसी कारण वह 
मुग्नला से भागता रहा । उसकी पराजय का यह प्रमुख कारण था। 


बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात्‌ गुजरात 


बहादुर शाह की मत्यु के पश्चात पुतगाली गवनर न डियू में स्थित बहादुर 
शाह के कीप, तोपखाने इत्यादि पर अधिकार कर लिया। डियू की जनता में 
आतक सा छा गया जिसे बडी कठिताई से शान्त किया जा सका। ग्रुजरात की 
जनता तथा अमीरो की निराशा तथा दुख की कोइ सीमा नहा रही । 

मुहम्मद जमान मिजा के हुमायू विरोधी कार्या का वणन किया जा चुका है। 
बहादुर शाह के मन्दसौर से पलायन के पश्चात मुहम्मद ज़माव सिध गया, क्तु 
वहा से उसे सफलता नही प्राप्त हुई । वहा से वह लाहौर गया । कामरान उस समय 
ईरान के शाह से कधार की रक्षा मे लगा हुआ था जिसका वणन अगले पष्ठा मे 
किया गया है। मुहम्मद ज़मान को अवसर मिला । उसने पहले लाहौर पर अधि 
कार बरना चाहा, किन्तु वहा का अधिकारी कामरान के प्रति स्वामिभक्त बना 
रहा ॥! मुहम्मद ज़मान ने लाहौर का घेरा डाला, किन्तु सफलता की आशा नही 
दिखाई दे रही थी । इसी समय कामरान लाहौर लौट आया। विवश होकर 
मुहम्मद जमान मिर्जा यहा से भागकर दिल्ली के आसपास चक्कर लगाता रहा 
(536 ई० की वषा ऋतु मे) । मुगल साम्राज्य म सफलता बी कोइ आशा न 
देखकर कुछ दिन बाद वह पुन गुजरात की तरफ चला गया। 

बहादुर शाह के कोई सतान नही थी जिससे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके 
उत्तराधिकारी की समस्या सामने आयी। मुहम्मद जमान मिज्ञा ने गुजरात की 
इस कठिनाई से लाभ उठाया । बहादुर शाह की मत्यु से दुखी होने का उसने 
अभिनय किया तथा हरम की स्त्रियो के सामने कपडे फाडकर पागल की तरह 
रोता रहा तथा उनके समझान पर भी शातत नही हुआ | उसव राजमाता से 
प्राथना की कि सुल्तान बहादुर शाह उसे अपना छाटा भाई समचता था इस 
कारण उसे वह गोद ले ले । उमरे समझाया गया कि ग्रुजरात मे स्थिया राजनीति 
में भाग नही लेती तथा उसे मन्त्रियों से वाता करनी चाहिए। फिर भी मुहम्मद 





] अकवरनामा, ।,प ]26 27॥ 
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ज़मान न राजमाता तथा हरम की स्तिया स लगभग 20 लाख रुपये प्राप्त कर 
लिया और उसकी सहायता से उसने एक वडी सना एकत्रित की  ! बाहर से तो 
वह पुतगालियों स बहादुर शाह की ह॒त्या का बदला लेन की वात करता था और 
छिपकर उसने पुतग।लियो से सहायता की प्राथता की । अपन पक्ष म करने के लिए 
उसने उह घन तो दिया ही, इसके अतिरिवत 27 मात्र 537 ई० को उसमे एक 
साध की जिसके अनुसार उसने मगलौर, दमन तथा समुद्र के क्नारे की लगभग 
ढाई कोस भूमि उह दे दी जेसे वह गुजरात का सुल्तान हो। इसके बदले मे 
पुतगालियो की सहायता से डिय्रू की शफा मस्जिद म उसके नाम से खुत्वा पढा 
गया । * 
इस बीच बहादुर शाह के अमीर मुहम्मद ज़मान के विरीधी हो गय। वहादुर 
शाह ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बहन के पुत्त खानदश के मी रान मुहम्मद शाह 
तथा उसके पश्चात अपने स्वर्गीय भाई लतीफ खा के पुत्र महमूद को नियुक्त 
किया था। अमीर उसको इस इच्छा के प्रति सहानुभूति रखत थे | इसके अतिरिक्त 
मुहम्मद ज्षमान के प्रति उनके मन में कोई प्रेम नही था । वह मुगल सम्राट का 
सम्बंधी था और उसके पिछले काथ ऐस 4 कि उसका विश्वास नहीं किया जा 
सकता। गुजरात के मुगल विरोधी जन-आन्दोलन के पश्चात मुगल सम्राट के 
सम्बधी के गद्दी पर बठन की आशा नहीं थी । इसके अतिरिक्त मुहम्मद जमानत 
अपने व्यसना से गुजरातियो की घृणा का पात्र बत गया था। गुजरात की गद्दी पर 
अधिकार करने के दावपेच न उहू उसका और विराधी बना दिया । इमादुल मुल्क 
मलिक के नेतृत्व म डियू क निकट ऊना म मुहम्मद ज़मान पराजित हुआ तथा 
उसकी सेना तितर बितर हो गयी ॥१ गुजरात स भागवर वह सिध तथा बहा 
से उत्तरी भारत चला गया। 
बहादुर शाह की बहन का बेटा मोरान मुहम्मद शाह बहादुर शाह क राजत्व 
काल मं उसका बराबर सहयोगी रहा तथा सुल्तान के सभो प्रमुख अभियाना मे 
उसने भाग लिया था। बहादुर शाह की मत्यु के पश्चात्‌ अमोरा न॑ उसे यद्दी पर 
बठाया, विन्तु उसका शासन अधिक दिन तक न रहा। कुछ हो सप्ताह परचात्‌ 


] काभ्मिस्सारियट, प० 387-88॥ 

2 जकवबरनामा, , पृ० 46, काम्मिस्सारियट, प० 388॥ 

3 वेले, पृ० 400 40], काम्मिस्सारियट, पृ० 388 | इस युद्ध म बाबर वा 
प्रधान मत्री मीर खल्ीफ़ा के पुत्र हिसामहीन मीराक न बड़ा वीरता 
दिखलायी। उसन युद्ध कर गुजराती सना का रोक लिया जिसम मुहम्मद 
जमान को भगान म सुविधा हुई । (दनर्जो, हुमायू |, ५० ]73)4 
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बहादुर शाह के भाई लतीक खा का पुत्र महमूद, महमूद ततीव के नाम से, गुजरात 
का शासक वना (538 १554 ई०)। 


हुमायू के गुजरात अभियान के समय उसका साम्राज्य 


गुजरात अभियान में हुमायू को लगभग्र दो वप लगे। इस बीच की मुग्रल 
साम्राज्य बी घवनाबो म तोन प्रयुष है () व्धार पर ईरानी आक्रमण, (2) 
मिर्जाजा का विद्राह तथा (3) शेर खा का उत्तप ! 
फधार पर ईरानी आकमण--हुमायू के गुजरात अभियान के समय ईरान मे 
कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई, जिनका प्रभाव मुगत्र साम्राज्य पर भी पडा। ईरान 
के शासक शाह तहमास्प के मद्गी शामून न शाह को मारकर उसरू भाई सम 
मिल्धा को, जो हेरात का गवसर था, गहो पर वढान का पडयद्ष रचा किसु उसे 
सफ्वता नहीं मिल्ली ॥ थाह के धय से ईरान से भागकर उन लोगा न वधार पर 
आजपण किया [कथधार के दुगपति स्वाजा कला बेय ने बडी पहादुरों से आक्रमण- 
कारिया का सामना किया । मुचना पाकर कामरान भी बीम हजार जश्वाराहियो 
के साथ बहा पहुच मया। इसनी पराजित हुए (फरवरी 535 ई०) ॥ अप्रल, 
537 ई० में शाह तहमास्प ले क धार पर पुन आक्रमण क्िया। झुवाजा कला इस 
बार दुग की रक्षा न कर सका । उसने शहर खाली कर दिया तथा दीवानयान को 
उत्तम फणश तथा बस्तुओ से सजाकर वह स्वय घटटा एवं उच्च माय से लाहोए 





] अक्वरनामा, |, १० 35 के अनुसार स्वाजा कला ने भाठ मास तक दुग 
की रक्षर की । 


2 अबुल फजल के जतुसार प्वाजा कला न॑ वादशाहा की व्यक्तिगत आवश्यकता 
सम्बधी वस्तुओं, भाजन सामग्री इयादि को सजावा तथा किले की कुजी 
शाह के पास भेज दी जौर कहलाया कि उसके पतस किले वी रा करन के 
न साधन हैं न शवित है। इस कारण वह जा रहा हे तथा एक घर सजाकर 
अतिथि को सौपे जा रहा है !वह स्वय शाह के सामन उपस्थित नहां हुआ 
चयाकि यह स्वामिभक्षित के विरद्ध था (अकबरनामा | पूृ० 35)। 
वदायूनी के अनुमार उसने दीवानखाने का खूब सजाकर वद कर दिया 
और द्ाहर निकल गया। वह जाय लिखता है कि शाह तहमास्प ने उसकी 
अशसा की तथा बहा कि “कामरान मिर्जा का सबक बडा ही उत्तम है। 
(सु दखबुतवारीख, !, प० 347 48) निद्यामुह्दीन जहमंद लिखता हैः 
कि बह एक 'चीनीखाना' जा वहुत ही पजावर तैयार क्या था। उत्तम 

फेस इत्यादि से सजावर चना यया। श्रों डे न चीदीछाना को चीनी मिट्टी 
जाग बना कहा है। (तवकाल अक्बरी, डे, 2, १० 67)-बुल फजल मे 
चीनीदाने वा उल्लख नहीं क्या है । 
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पहुचा | कामरान उसकी कायरता स क्रुध हुना तथा एक महीने तक उसने उसे 
अभिवादन वी अनुमति नही दी | तयारी कर कुछ दिन पश्चात्‌ उसन मिर्जा हैदर 
को लाहौर शासन हेतु नियुक्ति किया तथा कधार पर पुन आक्रमण विया। 
क्धार विजय क पश्चात्‌ शाह तहमास्प न क्धार का शासन वुदाग खा काचार 
को सौप दिया तथा ईरान लौट गया | कामरान ने वहा पहुचकर क़्लि का जवराध 
किया । बुदाग या किला समपित कर बापस चला गया ॥7 इस तरह इरान के 
शाह स वघार की रक्षा करन का श्रेय कामरान को प्राप्त हुआ । 
मिर्घाओ का विद्रोह-- मुहम्मद जमान मिद्ञा के अतिरिक्त मुहम्मद सुल्तान न भी 
हुमायू को चैन नही लन दिया | हुमायू क राज्य के प्रा रम्भिक वर्षा म उसने मुहम्मद 
जमान मिज्ञा 4 साथ मिलकर दो वार विद्राह किया था। दूसरी बार बह जधा 
बना दिया गया तथा मुहम्मद ज्ञमान क ही साथ वन्दीगहू मे रखा गया। मुहम्मद 
ज़मान के वहा से निकल भागन के पश्चात बह भी भाग गया तथा कही छिपा रहा । 
गुजरात जा मियान म हुमायू की व्यस्तता स लाभ उठाकर मुहम्मद सुत्तान मिज्ा ने 
विराध बरन का विचार विया। वह रवय तो ज धावना दिया गया था बिन्तु उसके 
कई पुप्न ये! जा इधर उघर धूमधाम क्या करते 4 जुलाई-जगस्त 536 ई० 
मे मुहम्मद सुल्तान कन्नौज की तरफ वढा। उसन कनौज तथा विलग्राम पर 
अधिकार वर लिया। अपन पुत्ता का उसने अय स्थाना पर अधिकार करन के 
लिए भेजा । इस तरह उलूग मिज्ञा को जौनपुर की तरफ तथा शाह मिज्ञा को 
बडा मानिकपुर की तरफ भेजा | मिर्जा हिदाल एक सना लकर अन्य अमीरा के 
साथ इनके विरुद्ध बढ़ा । कन्नौज के निकट हिन्दाल न गग्ा नदी पार क्या। यहा 
युद्ध हुआ जिसम भीषण अ धड के कारण शत्रु तथा मित्न का अन्तर कर पाना 
कठिन हो गया। सुल्तान मिज़ा जौनपुर की तरफ भागा । हिन्दाल ने विलग्राम पर 
अधिकार कर लिया | इसी समय हुमायू क राजधानी म लौटने की सूचना मिली 
जिससे विद्राही ओर भी हताश हो गय। हिन्दाल मिर्जा न सुल्तान मिल्धा तथा 
उसके पुत्रा वो दूसरी बार भी पराजित कर दिया तथा जौनपुर पर अधिकार कर 
लिया। विद्रोही बंगाल की तरफ भाग गय।* इस तरह हिन्दाल न मुग्रल 
साम्राज्य की एक कठिन समय म॑ सहायता की । 
शेर खा का उत्कप--हुमायू तथा शेर खा के बीच चुनार की सीध का वणन 





4 अकपयरनामा, ], प० [35-36,, तबकात अक्‍्वरी, डे, 2, पृ० 6] । 


2 उसके 6 पुत्रा का उल्लेप मिलता है। उलूम मिर्जा, शाह मिर्जा, 
मुहम्मद मिर्जा, इबराहीम मिर्जा, मसूद हुसेन मिर्ज़ा तथा आकिल मिर्जा 


3 जोहर (स्टीवट, प० 9-0) लिखता है कि य लोग भागकर पूनिया को 
तरफ चले गये । 


90 हुमायू 


चौथे अध्याय मे किया जा चुका है। चुनार से आगरा लौटने के पश्चात्‌ हुमायू ने 
गुजरात पर आक्रमण किया। इस तरह शर खा को अपनी शक्ति बढान के लिए 
लगभग चार वप (532 36 ई०) का समय मिल गया। इस बीच उसने नपने 
का विहार का शासक ही नहीं बल्कि जफगानां का एक मात्र नता भी बनता 
लिया। 
दौरा के युद्ध के पश्चात्‌ महमूद लादी का प्रभुत्व समाप्त हो गया तथ शेर खा 
अफग़ानो का एकमात्र नेता बन गया । उसने अफगाना को सेना म॑ भरती क्या 
तथा उहू अफगान क॑ लिए प्राण देन का प्रोत्साहित क्या । अब्वास खा लिखता 
है कि बहुत-से अफगान जो अपनी दुरज्यवस्था के कारण साधु हो गय थे, पुन शर 
खा की सना म भर्ती हो गये। शेर खा ने अफगानो को सैनिक होने के लिए विवश 
किया तथा जो अफगान सनिक वतन का तथार नहीं हुए उह उसन मरवा 
डाला ।7 
चुनार की सा ध के परिणामस्वरूप शेर खा का लडका बुतुब खा 500 
अफगान सनिको के साध हुमायू के साथ मालवा गया था | शेर खा इससे चिन्तित 
था तथा उसे किसी न किसी तरह वापस बुलाना चाहता था। उसकी थाना से 
कुतुब खा अपने सनिको के साथ मदसौर से हुमायू को छोडकर भाग आया। इससे 
शेर खा को शा त मिली | वह जानता था कि उसका पुत्र वास्तव मे हुमायू के पास 
एक बध्क के रूप भे था तथा उसके मुगल विरोधी कार्यों का बदला उसके पुत्त से 
लिया जाएगा। सम्भव है कि शेर खा न अपने लडके को बहादुर शाह के कहन से 
ही घुला लिया हो !? इसी वीच शेर खान काला पहाड की विधवा लडकी बीवी 
'फतेह मलिका से विवाह कर उसका धन प्राप्त कर लिया, किन्तु विवाह के पश्चात्‌ 
उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नही क्या । $ 
आन्तरिक सगठन पूण कर शेर खा ने अपनी पूर्वी सीमा पर दष्टि डाली। 
नुसरत शाह की मत्यु (939 हि, दिसम्बर, 532 ३०) के पश्चात वगाल कठिने 





] तारीखे शेरशाही, इलियट ओर डासन, 4, ५० 352॥ 
2. कानूतयो, शेस्शाह, १० १24 


3 अब्बास खा के अनुसार बीवी फतेह मलिका ने शेर खा को तीन सौ मत 
सोना दिया। शेर खा न उसे दो परगन मददेमाश के तौर पर उसबे' खच के 
लिए दिये। (इलियट और डासन, 4 प० 355 तथा इस विवाह के वणन 
के लिए प 352 55) | डा० कानूनगो शेर खा के इस काय की निदा 
करत हैं। व लिखत है, “75 5 था प्रवंटलिाआ[6 26६ 0 59004 
0०3 ॥थ965 जएणावा थात 0९४ए९5 एशदृण्मागवव ९००१वै४श॥३ 
धणा. शिरशाह प० १)। 
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परिस्थिति से गु्धर रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका लडका जलाउद्दीन 
फिराज़ शाह गद्दी पर वठा । कितु उसका शासन अधिक दिन नही रहा तथा चार 
महीन के शासन के पश्चात्‌ महमुद शाह न उसे मार डाला और स्वय वगाल का 
शासक वन बठा (मई ]533 ई०) । वह पूणतया अगोग्य था तथा परिस्थिति को 
सुधारन म जसमथ था । इस वीच पुतगाली वगाल म था चुके थे तथा वे वगाल की 
कठिनाई मे लाभ उठाकर जधिक स अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थ। 
महमूद शाह के राजत्व को हाजीपुर का गवनर मखदूम आलम स्वीकार करन का 
तैयार नही था क्याकि वह उसे नुसरत शाह के पुत्र का ह॒त्यारया समझता था। 
महमूद मे मुगर के हाकिम कुतुव खा के नेतत्व म॑ एक सेना विहार पर जाक्रमण 
करन क॑ लिए भेजी । शेर खा जफगाना के पारस्परिक यगडा को सुलयान म लगा 
था। उसन सना इकट्टी की तथा प्रारम्भ म एसा दिखाया कि वह बुतुब खा से युद्ध 
करन के लिए तैयार नही है ॥ एक दिन उसन अचानक बुतुब खाकी सेना पर 
भाकमण कर दिया। इस युद्ध मे कुतुव खा मारा गया तथा उसकी सेना हाथी, तोप- 
खाना तथा कोष छाडकर भाग गयी । शेर खा ने अपने पुराने मित्रो, शेख इस्माइल 
सूर तथा हामिद खा ककर को उनकी इस युद्ध मे प्रदर्शित वीरता के उपलक्ष मे 
ऋरमश शुजात खा तथा सरमम्त खा की उपाधि दी । 7 

महमूद शाह ने एक दूसरी सेना मखदूमे आलम के विरुद्ध भेजी | शेर खा ने अपन 
मित्र मखदूम आलम के सहायताथ मिर्जा हसन को भेजा । मखदूम आलम मे 
अपनी सभी सम्पत्ति शेर खा के पास सुरक्षित रखने के लिए भेजा भौर कहलाया 
कि यदि अपनी विजय हुई तो वह इसको वापस से लेगा। इस युद्ध मे मखदूम 
आलम मारा गया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सचित कोप शेर खा को 
प्राप्त हो गया जो उसकी शवित के प्रसार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। 

शेर खा के उत्कप से नुहानी तथा जलाल खा सतक हो गये । किसी भी तरह 
शेर खा को अपन अधीन रखने की आशा न देखकर जलाल खा नुहानी अमीरो तथा 
सना के साथ भागकर वगाल चला गया (सितम्बर 533 ई०) | महमूद ने बुतुब 
खा के पुत्न इब्राहीम खा के नेतृत्व म एक सेना शेर खा के विरुद्ध भेजी। उसका 
लक्ष्य जलाल को पूण रूप से बिहार म स्थापित करने का था। सूरजगढ़ नामक 
स्थान पर भीषण युद्ध हुआ (534 ई०)* जिसम शेर खा विजयी हुआ। इस 


] कानूतगो, शेरभाह प० 83 85, स्टीवट, हिस्द्री जाफ वगाल, प०76। 
2. इलियट और डासन, 4, प० 334॥ 
3 वही, पृ० 44 42, कानूनगो, शेरशाह प० 98-]05। 


]92. हुमायू 


विजय ने शेर वीं को जिहार का वास्तविक शासक वनों दिया ६ 
अनुछूल समय देखकर शेर खा ते बंगाल पर आक्रमण करन के लिए योग्य 
सनापतियां के अधीन अपनी सेता भेजी (533 *९ बेः मध्य म) । वह स्व परि- 
घ्थिति वा जबलीकन करता रहीं क्‍्यानिं बहादुर शाह पराजित हो चुबा था तथा 
ज्षेर खा वो भय था कि कही हुमायू शी घर जागरा न लौद जाएं। उत्त यह भी स॑ देहें 
था कि कह्दी सुल्तान महमूद शाह हुमायू स सहायता वी प्राथना सन बरे। महँ 
पिएचय हो जान पर कि हुमायू इधर नहीं लौदगा शेर सी स्वय भा (जनवरी 
१536 ई० के मच्य मे) बंगाल के जमियान पर चद बड़ा । उसकी सना मे 93 300 
नाव तथा ),200 हप्यी भी £ 8] 
मलियागढी द निकट पुतभालियों ने जो महमूद शाह की सहायता कर रहें थे, 
उसे रोवने वा प्रयत्त विया । शेर खाने उह घाखा दिया तथा जग मांग से 
बंगाल मं प्रवेश कर गया । बगाल वी सेन राजधानी वी रक्षा के लिए बापस 
आयी शेर खा ने गौड़ को घेर लिया । मह॒शूद शाह को विवश होकर शेर यी को 
तेरह लाउ स्वण दीनार देवर उसेग सा घ बरती परी । इसके अतिरिक्त शेर खा 
को 90 मील लम्बी तथा लगगग 30 मांल चौडी भूमि भी प्राप्त हुई ।£ 
शरखानेप्रास्म से ही बहादुर शाह को अपना मिले बनाने का प्रवर्तन विया। 
दोनों हुसायू के शक वे दया दोना की दष्दि आगरा के तख्त परथी | इसे कारण 
दोना एक दूसरे की ईम लक्ष्य से सहायता दे रहे थे कि एक दक्षिण-पश्चिम से तथा 
दूसरा पूव से मुगल साम्राज्य पुर आनमण करे। अबुल फजल लिखता हैंकि 
सुह्तात बहादुर शाह ने शर खा के पास जनुभदी दूत तथा उपहार भेजकर मित्रता 
स्थापित की । यही नहा, बंद से उसने व्यापारियों दा शेर खा की धत से 
सहायता वी ४ मह धन कंदचित्‌ इसे कारण दिया गया था हब शेर खा इसका 
भ्रयोग पूव में ख़िद्ठोह करने के (लय करे जिंसम हुमायू का ध्यान गुजरात अभियान 
मे हृद जाय । वहाऊँर आह की पराजय के पश्चात उसके सना के बहु से सिपाही 
श्र खा की सनी जे भखती हा गये ६ इस तरह एवं तरफ़ तो अरब सागर मे 
बहादुर शाह का अन्त हुआ और दूसरों तरफ बगाल वी खाड़ी मे शेर खी की खदप 


हलुप्र० शाएणप जाय माय#णण ० इजशहियी 8३6 ब8 था ]च80000809 49 

556: एप] $ आएपवया 255099707 र्ण ० इ$0ए8ध87र४ ० 
छापा ! (कानूनयों, शैरशाह, पु० 05)१ 

2. कानूनगों, शेरशाह, प० 426 27१ 

3 अंकव रनामा, १३५१० प48] 

4. इलियठ जौर डासने, 4 ६० 352 
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हुमा। 

536 ई० के अत तक शेर खा ने अपनी शक्ति वढा ली थी। बिहार मे वह 
पूण शक्तिशाली या। बगाल का शासक पराजित हो चुका था तथा शेर खा बगाल 
पर भी अधिकार करने की योजना बना रहा था। बहादुर शाह की मत्यु के पश्चात्‌ 
तो वह मुगल विरोधी आददोलन का एकमाद्ध नेता रह गया था। लाद मलिका 
तथा फतह मलिका से विवाह कर, मखदूमुल मुल्क के धन का उत्तराधिकारी बन- 
कर तथा बगाल के शासक से घन वसूल कर उसने अपनी आ्थिक स्थिति ठीक कर 
ली थी । धन की सहायता से उसने सना सगठित कर ली । इस सेना मे अधिकतर 
अफगान थे, जिनमे कुछ मुगला से युद्ध भी कर चुके थे तथा जिनमे मुगलो को 
पराजित करने की लालसा ही नहीं थी उल्कि लक्ष्य भी था ।य सनिक जोश से 
परिपूण थे। शेर खा के सहयोगिया म आजम हुमायू सरवानी, मिया वीबन, कुतुब 
खा, मारूफ फमूली इत्यादि प्रतिभाशाली अमीर भी ये ! शेर खा ने अपने कार्यों 
तथा व्यवहार से उन सभी के मत म विश्वास पदा कर लिया था और वे अपने 
भेता के लिए हर तरह का वलिदान करने को तैयार थे। इस तरह हुमायू का 
गुजरात अभियान शेर खा के उत्कप के लिए एक वरदान वन गया । 


7 शेर खा से संघर्ष 


गुजरात अभियान सर हुमायू निराय तथा दुयां होकर आगरा सौटा। गुजरात 
तया मालवा जिस तरह उस हाय से निहत गये बढ रिसी था सम्राट के लिए 
सम्जाहय” था। जायिर गुजरात भाकमण वा परिषाम कया हुआ ?ै जदा तक राज्य 
या प्रस्त था गुजरात पर बहादुर शाठ का अधिरार हो गया माया पर फद्शाह ने 
अधियार झर जिया उया बढ़ादुर णाद को पराजय के परचाएर्‌ राणा विक्रमादित्व 
ये बिसोर पर अधिरार रर तिया | इस तरह गुजरात अभियान व पूव को परि- 
लिया पुन लौट जाया। इसके अतिरिक्त राजनातिक टब्टि पमुगत सम्राठके 
याय तपा मात व गहरा धक्का उगा। उसरो असफयता भी बाद उसको क्मयारी 
तथा भूख और अधिर पर] पर पूर भारत मे फल गयी। इन बारया से हुमायू के मन 
में एक एसा दिपाद पर पर गया जिस हटाना सरल उठा था। 

आगरा पौठफर भी हुमायू ये मन थे गुवरात का माह नहां गया तथा राज" 
धाना और साझ्माय वा उित प्रदध कर बढ़े पुन गुजरात पर जाफमप कर उसे 
अश्त जप्रोन कराया घादगा पा? प्सी समय एफ आय समस्या न उस आकषित 
विया। जदहुमहनगर ने शासर युरद्वान॑ निडाम शाह न तुमायू यो पद्म भेजरर 
मूदित किया दि मुजराग खानदश बाजापुर तथा बरार के शासर मिलबर उपक 
राउय पर जआाकमाय करता धाहुत दूँ) उसने हुमायू से प्रायना शो हि! जिस समय 
इसडो सनाएं चाक्रमण परें उस्रों समय हुमामू इस राज्यों पर जाक्ममाय कर दे? 
यह विमर जय बदु। द्वी जावप रे था क्याडि इस अभियान वी सफलता से गुजरात 
अभियान का छग्जा तथा दु धर दूर हो सरता पा, विस्तु कइ करा से हुमायू न इस 
ग्डाझार नहीं विधा। अदमइ्तगर को सद्दादगा रो जात 4 लिए एक बलद वी सता 
का नारग्यराता था। हसाझूं के प्राम उस संपय सता यार नहां था। उसके 
साफ ये का पूरी सामा पर गर या पा जया को संगदा इतना भोषण होता 





]) दिए | ठझा # जपुमार हुमायू ने स्वर सुबराव थे सौद समर राजा 
दो बिलो ड़ डा बा रे रेटादा ॥0हिद्वामिई् दृष्ति है ददू माय सदी हैं। 
में हू मे टुमार बिलोह #ूमाय 7 सोटा जहूर पा, ढिदू राया त इस 
दब है वैपलोीड़ पर असियार डर विधा भा। एम "बाड़ अग्दर ६५ 
मु| गे बु> 57 58 इरनजीं, टुनाएू | पृ 67 68॥ 


२ इइगा था ) दर ]47॥8 


3. किविश दिए 3 दृ> 2२5 2958 
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जा रहा था कि उसका उचित प्रवाघ किये बिना दक्षिण और पश्चिम के राज्या पर 
आाकमण करना वुद्धिमानी नही थी । इसके अतिरिक्त हुमायू का अवसादी मन 
ग्रुजरात तथा मालवा की घटनाओं से इतना दु खी तथा निराश था कि उस दिशा 
मे पुन आक्रमण करने का उस साहस नही हुआ। 


हुमायू के आगरा में रुकने का कारण 


हुमायू आगरा मे लगभग एक वप तक रुका रहा ।! इस समय शेर खा शक्ति 
का सचय कर रहा था। हुमायू के गुजरात अभियान से लोटने का एक प्रमुख कारण 
शेर खा की गतिविधि भी थी। फिर तत्काल शेर खा पर आकमण करन के स्थान 
पर उसने अपना समय वया वरवाद किया ? बहादुर शाह ने भ्रुजरात पर पुन 
अधिकार कर लिया था। हुमायू जागरा से उसकी गतिविधि पर दृष्टि रखना 
चाहता था । विद्रोही मिर्जा भी साम्राज्य के इधर-उधर चक्कर काट रहे थे तथा वे 
कभी भी राजधानी म प्रकट हो सकते थे । हुमायू ने अस्क्ररी को सम्भल की तरफ 
पममिर्जाणों के विरुद्ध भेजा किन्तु उनका पता नही चला ।१ 

फरवरी 537 ई० म बहादुर शाह की मत्यु हो गयी ओर मुहम्मद जमान 
मिर्जा ने भुजरात की गद्दी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। मुहम्मद ज़मान 
मिज़ा जसे व्यक्ति का गुजरात पर शासन करना यतरे से खाली मही था। इसी 
जीच अहमद नगर का निमन्त्रण भी पहुचा । हुमायू पूव या पश्चिम के कायकम को 
निश्चित नही कर पा रहा था। 

इसी समय जुनायद वरलास की मृत्यु हो गयी। यह योग्य व्यक्ति था तथा 
जौनपुर के शासक की हैप्तियत से उसने मुगल साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर 
नियन्त्रण तथा शान्ति बनाये रखी थी ॥ उसकी मत्यु के पश्चात्‌ हुमायू ने इस स्थान 
पर हिंदू बेग को नियुक्त किया । यह एक वडा उत्त रदायित्वपूण पद था, क्याकि 
हिंदू बेग को साधारण गवनर के काय के अतिरिक्त शेर खा पर भी दष्टि 
रखनी थी। हुमायू न हिन्टू वेग को आता दी कि वह शेर खा का पूरा समाचार भेजे । 

अब्बास खा लिखता है कि हिंदू बंग के आगमन का समाचार पाकर शेर खा 
से पेशकश भेजकर नय गवनर स निवेदन किया कि उसने सम्राट को जो जाश्वासन 
दिया था उससे न तो वह विचलित हुआ था ओर न उसने मुगल राज्य म हस्तलेप 
ही किया था। उसने हिन्टू वेग से प्राथना को कि वह सम्राट को सूचित कर दे कि 
वह उधर न आये । उसने अपने का एक मुगल सवक एवं राजभक्त घांपित क्या । 


! गुलवदन, हुमायूनामा, ववरिज प० 33, मुन्तखबुत्तवारीख, १०३48, 
तबक़ाते जकबरो, डे, 2, पृ० 6]॥ 


2 जौहर, स्टीवट, पृ० ]॥ 
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शेर खा के पेशकश को देखकर हिंदू बंग बडा असन हुआ तथा उसन शेर खा के 
वकील के सामने ही कहा कि शेर खा स कह दो कि जब तक 'मैं जीवित हूँ वह 
निश्चित रहे। उसे कोई भी हामि नही पहुचा सकेगा।' उस्ती समय शेर खा के 
बकील के सामने ही उसने हुमायू के पास पत्र लिखवाया कि, 'शेर खा आपक 
निष्ठावायों म है। वह हजरत बादशाह के नाम का झुत्वा पढवा तथा सिक्का 
चलवा रहा है | वह अपने राज्य की सीमा के आगे नही वढा है । सम्राट के वापस 
हाने के बाद उसन कोई अनुचित काय नही किया है जिससे उसवी शिकायत हो ।!? 
इस सूचना को पाकर हुमायू पृव की ओर से निश्चिन्त होकर आगरा म॑ रुका रहा । 
हुमायू ने गुजरात अभियान स आकर सेना एकत्तित करना प्रारम्भ कर दिया | 
सैनिका को शिक्षित करने का भी उसने प्रवध क्या तथा उनकी शिक्षा के लिए 
उसने बदरुशा के जादमियां को नियुक्त किया ।* इसस मालूम होता है कि परि- 
स्थिति की जोर से वह सचेत था । हिन्दू बंग की रिपाद के सम्बंध भ हमारे सम्मुख 
दो प्रश्व आत है। प्रथम, बया हिन्दू बेग की रिपोट सही थी ? तथा दूसरा, वया 
हुमायू को उसे स्वीकार करना चाहिए था ? 
अबास खा स्पष्ट लिखता है कि हिन्दू बग से रिश्वत स्वीकार कर शेर खा वी 
इच्छा के अनुसार रिपांट भिजवा दी अर्थात हिन्दू बग की रिपोट सही नही थी । 
रिपोट को पढने से पता चलता है कि हिंदू बेग ने उस इस तरह लिखवाया था 
कि बहू दोषी न ठहराया जा सके | शेर खा न अपने नाम से न खुत्वा पढवाया था 
और न अपने नाम का सिक्का ही चलवाया था । उसने मुगल राज्य पर आक्रमण 
भी नहीं किया था । फिर उसे विद्रोही कहना सही नही था हुमायू ने हिन्दू वेग की 
रिपोट को स्वीकार कर लिया । हिंदू बेग पर हुमायू का सदा विश्वास बना रहा । 
इस कारण उसने हिंदू वेग को जौनपुर के गवनर के पद पर स्थाई कर दिया, 
अमीरुल उमरा की उपाधि दी तथा अलहझत कुर्सी पर बैठते का सम्मान प्रदान 
किया ॥१ 
हिंदू बेग की रिपोट को स्वीकार करना हुमायू के लिएं ठीक नही था । यह सही 
है कि शरखा ने अपने नाम से न खुत्या पढवाया जोर न सिक्‍क्रा चलाया था कितु 
उसने कई ऐसे काय किय ये जो उसकी नीति को स्पष्ट प्रकद कर रहे थे। गुजरात 
अभियान म शेर खा के पुत्र कुतुव खा का अपनी सेना के साथ मुगल सेना से भाग 
आना क्‍या जपराध नहीं था ? शेर खा ने बिद्दार की जागीर तथा नये बिजित 
प्रदशा क॑ लिए दिल्ली को कोई कर या भट नही दिया थां। इसके अतिरिक्त, एक' 


] तारीख ज्ञेरशाही इलियट तथा डासन 4, पृ० 3564 
2 अहमद यादगार, सलातीने जफागेना । 
3 मुन्तखबुत्तवारीख, [, प० 3484 
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एस व्यक्त के लिए जो अपने को मुगलो का अमोर कहे, एक स्वतत्न राज्य (वगाल) 
पर आक्रमण करना, क्या यह स्पप्दनही कर रहा था कि शेर खा मुय ला को चकमा 
द॑ रहा था ? हिंदू येग ने गुजरात मे अस्करों को स्वतत्न होने का परामश दिया 
था। ऐसे व्यक्ति पर इतना विश्वास करना उचित नही था । हिन्दू बैग पर हुमायू 
का इतना विश्वास क्‍या था, यह बताना कठिन है! 

वास्तव म॑ हुमायू परिस्थिति की भयकरता का अनुमान ने लगा सका । वह 
जानादमय जीवन ब्यतीत करने वाला व्यक्ति था। किसो काय की महत्ता 
समझकर उस पर तत्काल काय करना उसके लिए कठित था। किसी काय के प्रारभभ 
करने मे वह अधिकतर दर करता घा। इसी कारण गुजरात अभियान मे वह कई 
स्थानों मे रुका रहा | बाद मं बंगाल मे भी इसी तरह उसते कई महीन व्यय बिता 
दिये। इस तरह दो कठिन अभियाना के बीच आराम करना उसकी प्रकृति बन 
चयी थी । इसके अतिरिक्त हुमायू किसी भी अभियान या विशेष काय करने का 
निश्चय तत्कास' नहीं कर पाता घा । फिरिश्ता का यह कथव कि हुमायू नं अफीम 
की मात्रा बढा दी थी जिससे राजसी कार्यों मं उसकी दिलचस्पी कम हां पयी,! 
केवल यह सकेत करता है कि गुजरात अभियान से प्राप्त अवसाद के कारण उसने 
अधिक मात्ना मं अफीम खाना प्रारम्भ कर दिया भा। तिजामुद्दीन ता स्पष्ट लिखता 
है कि गुजरात स लोटकर हुमायू ने एक वप जामोद प्रमोद मे ब्यतीत किया। 
उपर्युक्त विवेचन से यह साराश निकलता है कि हुमायू, जो प्रकृति मे आालसी और 
आरामतलब था, हिंटू बग की रिपोट के पश्चात्‌ जाराम स बठ गया तथा उसने 
तब तक आये नही खोली जब तक शेर खा न वगाल पर आक्रमण नहां किया। 


शेर खा की गतिविधि 

हिन्दू वेग के आश्वासन से शेर या का विश्वास हो गया जि हुमायू जब कुछ 
दिन उस पर जाकमण नही करेगा। इस वीच उसने वगाल पर आत्रमण बट उस 
पर अधिवा र दरने का निश्चय किया। पिछन बयाल अभियान के समय पुतगाजिया 
ने बगाल के शाप्तक महमूद की सहायता की थी जिससे शेर खा व बडी असुदिधा 
हुई थी। य लोग गुजरात के बहादुर शाह स युद्ध मे लग थे तथा उसको जृत्यु के 
पश्चात उद् पुर्की के सुल्तान मुलेमान तथा बहादुर शाह के उत्तराधिवारी व सशक्त 
आक्रमण का भय था। इस दारण पुतगाली सुस्तात महमूद को सहावता करत की 
स्थिति म नहीं थे। यह समय वगाल पर आक्रमण करन के लिए उपयुक्त था । शेर 





] फिरिश्ता, द्रिग्स, 2, प० 83। 
-2 तबबाते अवचरी, डे, 2, पू० 67 


खा ने कर न देने का दोष लगाकर बगाल पर आक्रमण कर दिया।! महमृद के 
लिए शेर था का सामना करना सरल नही था। वह भागकर यौड मे जा छिपा; 
शेर खा की सेना न नगर की ओर प्रस्थान किया तथा उसके आसपास के स्थानों 
पर अधिकार कर लिया । 


बंगाल अभियान 


हुमायू का शेर खा के अभियान की सूचना मिली । उसने निश्चय कर लिया 
कि अब बंगाल पर आक्रमण करना ही चाहिए।? आक्रमण के पूव उसने राजधानी 
का प्रन्‍ध करना उचित समझा तथा उसते साझ्रा्य के मिल भिन्‍न मांगा में याग्य- 
व्यव्तियां को नियुवत किया। इस तरह दिल्‍ली तथा उसके निकद के स्थाना की 
रक्षा तथा शासन का उत्तरदायित्व मीर फद्य अली का दिया गया। आगरा मे 
मीर मुहम्मद बख्णी को, कालपी मे गादगार नाप्तिर सिद्धा का ओर कन्नौज तथा 
उसके निकट के भागो मे वाबर के दामाद नूरूद्दीत मिर्जा का नियुक्त किया गया ।* 

इस तरह राजधानी तथा उसवे निकट के भागा का शासन व्यवस्थित करन के 
पश्चातू हुमायू जस्करी तथा हिंदाल क॑ साथ 27 जुलाई [537ई० का आगरा से 
रवाना हुआ | उसके साथ उसकी वगम तथा साम्राउय के प्रमुपष अमीर टमी या 
तरदी बग, वैराम या कासिम हुसेन खा ऊज्वेक, झाहिंद वग, जहागीर कुलो बंग 
इत्यादि ये | अधिकतर अमीर नदी के सास से रवाना हुए कितु सेवा का मुख्य 
भाग स्थल माग्र से चला । हुमाय्‌ कभी जल माय से नाव पर चलता था तथा कभी 
घोड़े पर स्थल मास से 

हुमायू के जाक्रमण वी सूचना पात ही शर खा न इसका प्रतिवाद किया। 





4 कम्पोस के अनुसार महमुद ने कर दता अस्वीकार किया जिसके उपरान्त शर 
खान आक्रमण कर दिया । (हिस्द्री माफ पुतगीज इन बयाल, पृ० 40)। 
डा० कावूनयों के' अनुसार उसले महमूद शाह के विरुद्ध अक्तूबर, ]537 ६० 
के मध्य मं अतिक्रमण किया जब हुमायू आगरा मं था(शेरशाह, प०१36)4 


2 अकंबरतामा, ), ५० 47, मुन्तयबुत्ततारीख, , प० 348, फिरिश्ता, 
क्विग्स, 2, प० 83 85। 


3 अकबरनामा, , पृ० १49 । 


4. हुमाय्‌ किस तिथि को रवाना हुआ, इसम मतभेद है। थबुल फल न तिथि 
नही दी है । निज्ामुद्दीन जहमद के जनुसार [4 सफर 942 हिजरी 72 
अगस्त 535 ई० [तववते अकवरी डे,2, ५०62), फिरिश्ता क अनुसार 
8 सफर, 943 हिंजरी (27 जुलाई 537 ३०) (फिरिश्ता फा० १० 
26), ब्रिस्स के अनुवाद में (भाग 2, पृ०83) जाठ सफर है जो गलत है। 


शेर खास सघप 99 


उसने कहा कि उसन मुगला के विरुद्ध कोई भी काय नहीं किया है। वह न तो 
अपनी पश्चिमी सीमा के आगे बढा है जोर न मुगल साम्राज्य के किसी जन्‍्य क्षेत्र 
में हस्तक्षेप ही किया है। इसलिए तम्नाट की उसका विरोध नही करना चाहिए । 
हुमायू ने इस प्रतिरोध का कोई भी उत्तर नहां दिया और जागे बढ गया । 

हुमायू के अभियान से शेर खा चिन्तित हुआ। उसने गौड के घेरे का प्रब'ध 
किया तथा वहा ख्वास खा को मियुकत क्िया। चुनार के दुग की रक्षा का उत्तर- 
दामित्व उसने अपने पुत्र कुठुव खा तथा अय अफग्रानो का सौपा। शेर खा स्वयं 
भरकुण्डा: मे अफगान परिवारों के साथ चला गया। वाहर स वह दोनों दुर्गों पर 
तथा हुमामू की गतिविधि पर दृष्टि रख सकता था। 

अएस से चलकर हुमायू नवस्दर ]537 ई० मे चुनार पहुचा। 


मुहम्भद जमान मिर्जा का समपण 


आगरा म॑ हुमायू ने अपनी वहन मासूमा सुल्तान वेगम (मुहम्मद ज्ञमान मिर्जा 
की स्त्री) को प्राथना पर मुहम्मद ज़मान को क्षमा कर दिया था । चुनार के समीप 
मुहम्मद जमान हुमायू के ख्रेम मं आया। मिजा अस्करी तथा हिंदाल ने उसवा 
स्वागत किया तथा दूसरे दिन एक ही दरबार म उसे दो बार खिवजत, पेटी एव 
घोड़े प्राप्त हुए । हुमाय का मुहम्मद ज़मान के प्रति यह जादर उसके बहुनोई 
होने के कारण था। शासन की दष्टि सं इस तरह का व्यवहार कमजोरी का प्रतीक 
था। 


चुनार का घेरा 


जिस समय हुमायू चुनार दुग की घेर हुए था उसी समय शेर खा की सेना 
गौड को धेरे हुए थी। गौड़ म॑ बंगाल के शासक का राजकोप था। हुमापू के 
बंगाल पहुचने क॑ पूव यदि शैर खा गौड पर अधिकार कर लेता तो उसे यह कोष, 





! यह दुग आधुनिक वीरभूमि जिले मं स्थित था । आइने अक्‍्यरी (भाग 2, 
प० 53) के अनुसार भरकुण्डा शरीफाबाद सरकार का एक परगना था। 
देखिए ब्लाखमैन का लेख, जनल एशियाटिक सोसाइटी आफ वगाल 873 
ई०, १० 223, तथा वीम्स का लेख जनल रायत, एपियादिक सोसाइटी, 

896 9६० ॥। यह स्थान चुनार से 50 मील दक्षिण 24 347 उत्तर, 
83 34 पूव स्थित है । होटीवाला 2, पृ० 450, इलियट बौर डासन, 4, 
धप० 350 में इस नहरदु ण्डा कहा गया है, जो गलत है * 


2 बकबरनामा, ], पृ० 49 50, तथा जोहर, स्टीवट, प० 83॥ 
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भु भाग तथा यश भी प्राप्त हाता, जिससे उसको शक्ति बढ जाती । यही सब 
विचार कर हुमाय्‌ के ज्यप्द अमीर दिलावर खा इत्यादि ने परामश दिया कि 
चुनार विजय की चिन्ता न को जाए तथा मुगल सना आग॑ बढ़े जिससे शेर खा के 
गौड क॑ कोप को हस्तगत करने के पूथ वहा पर पहुच जाए। इसके विपरीत बुछ 
अय अमीरा की राय थी कि पहले चुनार का जीत लिया जाए उसके बाद आग वढा 
जाए। जब हुमायू ने खावखाना युसुफ खैँच स पूछा तो उसने बहा “नौज़वाना 
की राम है कि प्रथम चुनार पर जधिकार किया जाए, ज्यप्ठा वी राय है कि गौड़ 
मे अत्यधिक कोप है तथा गोड पर प्रथम श्रधिकार करना उपयुक्त तथा लाभकर 
है। इसके पश्चात्‌ चुनार पर अधिकार करना सरल होगा।” हुमायू ने इसका 
उत्तर दिया कि मैं नौजवान हु तथा नौज़वाना का परामश स्वीकार करता हू। में 
चुनार के दुग को अपने पीछे नही छोड,गा 7? 
हुमाय को चुनार पर अधिकार करने म लगभग 6 महीन लगे | इस बीच 
शेर खा ने गौड पर अधिकार कर उसके कांप को सुरक्षित स्थाव पर हूटा दिया 
तथा कुछ दिना म वह हुमायू को पराजित करन मं सफल हुआ। इस पष्ठभूमि मं 
बुछ आधुनिक विद्वाना न हुमायू के इस निश्चय की जालोचना की है तथा कुछ ने 
इसका समथन किया है । 
डॉँ० बनर्जी ने हुमामू के निश्चप का समथन किया है।* उनके अनुसार () 
हुमाय को गुजरात का बहुत ही कु अनुभव था। चम्पानीर के दुग पर अधिकार 
किए बिना ही वह आगे क्म्वे तक बढ गया था। उस अभियान म हुमाय्‌ को प्रारभ 
में तो विजय लाभ हुआ, कितु कुछ ही दिनों के बाद पूरा प्रात्त उसके हाथ से 
निकल गया। हुमायू इस भूल को दृहराना सही चाहता था। (2) शर या की 
दप्टि में चुनार का बहुत महत्व था। पाच वप पूव उसने मुंगला को चुनार 
समपण करने मे जानाकानी की थी। चुनार विजय स अफगाना के दक्षिण विहार 
को धकता लगता । चुनार का कोप यदि हटाया नही गया था तो वह भी हुमायू वे 
हाथ लगन की जाशा थी। (3) हुमायू को यह आशा नहो थी कि वगाल का शासक 
महमूद इतना ज्लीघ्र शेर खा द्वारा पराजित हो जायगा । (4)नवम्बर ]537 इ्म 
हुमायू स्वयं अफगाना के विरुद्ध युद्ध कर रहा था जौर महमूद कहा तक शेर खा 
का सामना कर सकता और कहा तक नही, इसम उसका कोई दिलचस्पी नही थी। 


] तारीख शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, प० 357, डान, हिस्ट्री आफ दि 
अफगा स, पु० 706। अकवरनामा तथा तबकाते अकबरी मे इस परामश 
गोप्ठी का उल्लेख नही है। जौहर तथा फिरिश्ता न भी इसका जिक्र नही 
किया है। 


2 बनर्जी, हुमायू, ))१० 200 202॥ 


शेर खा से सघप 20] 


छुमाय की महमूद म दिलचस्पी गोंड के पतन के वाद तथा उसके हुमाय से मिलने 
के पश्चात प्रारम्भ होती है। (5) हुमाय शेर खा की याग्यता का ठीक मुल्याकन 
नहीं कर सका ।(6)मखजाने अफगाना के लखक का यह विचार सही प्रतीत होता 
है कि गौड पर आकमण करने का परामश हुमायू के अमीरा ने वहा के धव के 
लोभ स॒ दिया न कि किसी ओर परिस्थिति के कारण। यदि हुमाय चुनार पर 
अधिकार किये बिता आगे बढ जाता तो महमृद का सहायता के लिए उसे बगाल 
को पार करना पडता। क्या युद्ध को उत्तरी भारत के जतिम छार तक ले जाना 
डीक था? विद्वान लेखक के अनुसार घटना के पश्चात्‌ वृद्धिमाव होता सरल है । 
हुमायू की वास्तविक भूल शेर खा का सही मुल्याकन ने करना था। इसके 
अतिरिवत्र बंगाल के शामत' द्वारा तत्काल सहायता का कोई अनुरोध नही किया 
गया था। इस कारण हुमाय ने आराम से कि तु अच्छी तरह चुनार क दुग का 
घेरा प्रारम्भ क्या ॥7 
उपयुक्त तकोँ के अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यदि चुनार शेर 
खा के अधिकार में रह जाता और हुमायू आगे बढ जाता तो उसकी सता पर 
चुनार को तरफ से तथा बंगाल की तरफ से एक साथ आकमण हो सकता था, जो 
अत्यन्त ही भयकर होता । चुनार का दुग अफगानो की शक्ति का प्रतीक था। यह 
आगरा तथा पटना के बीच पड़ता था । समिक दष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। 
ऐस दुग को शेर खा के हाथ में छोडना यायसगत नहीं था | इसपर अधिकार 
किये बिना वनारस-वक्सर माय शेर खा के अधिकार म॑ रहता जिससे उसकी शक्ति 
म वृद्धि होती । 
हुमायू के निश्चय के विपल मे कहा जा सकता है कि गोड के पतन से शेर खा 
क्यो घन तथा यश दोनो प्राप्त होता जिससे उसकी शक्ति वहुत अधिक बढ जाती । 
यही नही, विजय के उल्लास में उसकी सना म॑ उत्साह भी भर जाता । यदि हुमायू 
में आगे बढ़कर वगराल के शासक की सहायता वी होता तो वह उसका परम मित्र 
बन जाता | वगाल तथा मुगल सम्राट दोनो मिलकर, दो तरफ से शेर खा के राज्य 
तथा शक्ति को चूर चूर कर सकत थे, क्याकि शेर खा की शक्ति का के द्व वगाल वब्य 
मुगल साम्राज्य के वीच भा। यह कहना सड्ी वही है कि गुद्ध को घारत के झलक 
छोर तक ले जाना ठोक नहीं था। शेर खा पर आक्रमण करत घमरव श्राजतऋ 
जान की अधिक सम्भावना थी। हुमायू इस बात को जानता था । कसी आए 
उसने अपनी राजधानी का ऐसा प्रवध किया जिससे अधिक मझग कमल प< भी 
कोई गडबडी न हो। यह तक कि हुमायू को महमूद मे दिवच्स्दी उदे मिलन के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई, हुमायू की अदूरदशिता प्रदर्शित करवा 2 ५ 





7 बनर्जो, हुमायू, [, पृ० 202। 


202 हुमाय 


दाना तरफ के तर्का के अध्ययन से तथा बाद की घटनाआ से हम हुमायू की 
वास्तविक भूल का अनुमाव लगा सकत है। हुमाय्‌ का शेर खा की योग्यता का 
ठीक अनुमान नही था । वह उत्त एक विद्वाही मात्र समझता था। उस यह जाथा 
थी कि चुतार का दुग बहुत जल्द उप्क अधिकार म जा जाएगा किस्तु इस दुग पर 
अधिकार करन मे छ महीने लग गय॑ | इस तरह चुतार की शक्ति का ठीक ज्ञान 
उम्र नही हो सका । सुल्तान महमूद इतना शी तर पराजित हो जाएगा, उत्त इसको 
जाशा वही थी । एसा प्रतीत हाता है कि हुमायू का जायूसी विभाग उत्तम नही था, 
जिससे शर या की गतिविधि इत्यादि की ठोक सूचना उसे नहा प्राप्त हो सकी । 
हुमायू ने निशम्चय बरत समय एक्भयवर भूल वी। ज्यप्ठ अमीरा से उसे यह 
नही कहना चाहिए था कि वह पोजवान है तथा नौजवाना क मत का ही स्वीकार 
करेगा । उसवी इस वात से बुद्ध तवा अनुभवी जमी रा का चाट लगी तथा उनके 
सन से यह विचार आना स्वाभाविक था कि सपम्नाट न उनको मानहानि की है 
यदि हुमाय ने चुनार के घरे का उत्तरटायित्व किसी ब-पर व्यक्त का दे दिया 
होता तथा स्वय बंगाल की तरफ रवाना हू गया हावा ता जधिक अच्छा होता। 
इसमे सेनाके विभाजन का भय अवश्य था किन्तु उचित धन व्यय कर सेना 
एक्त्नित कर कुछ महीय निश्चय ही वचाय जा सकत थे। 


चुनार पर अधिकार 

चुनार के दुग पर अधिकार करने का उत्तरदायित्व रूमी खा को सौपा गया। 
बहादुर शाह को त्यायने के पश्चात रूमी खा हुमायू वी सेवा मं था गया था। 
हुमायू न॑ उस मीर जातश का पद दिया । रूमी या ने दुग का निरीक्षण किया। 
उसने देखा कि खुश्की के भाग इसने दढ थ कि सफलता मिलना कठिन था। दुग 
कमजार स्माल वा पता लगान के लिए उसन एक अवीसीनियन टास कुलाफात को 
बुरी तरह बेंत से मारा । बुरी अवस्था म॑ कुलाफात चुनार के दुगपति के पास गया 
और वहा उसने रूमो खा के व्यवहार की ति दा वी और जपनी सवाए चुनार क 
दुयपति वा अपित की ३ अफग्राना ने उसक प्रति सर भावना >िखिलायो उसके घावा 
की मरहूम परठी की और दुग को बहुत सी बाता की जावकारी उसे होने दी। 
कुलाफाद क॑ द्वारा खूमी खा को चुतार दुम की जातरिक कमजोरिया का पान हो 
गया और उसी के अनुसार उसवे दुप पर अधिकार करने का प्रयल किया। 





4 तारीपे एलचीए निम्ञाम शाह के अनुसार हमायू चुनार दुग को विजय किये 
बिना ही बयात की तरफ जाना चाहता था कि, अलीकुली तापची ने, जो 
हुमाय का विश्वासपात्त था, उमस कहा कि वह किले को जल्पकाल मं ही 
जीत जगा । हुमाय उसकी बात में जा गया। रिड्वी, हुमायू 2 प० 326 


शेर खा से सघप 


कुलाफात की सूचना पर रूमी खा ने काय प्रारम्भ किया । उसकी योजना : 
तोपा वी सहायता से अधिकार करने की थी। रूमी खा न नौकाआ पर एक 
बिला कोव या सरकोव तैयार कराया | यह एक तैरता हुआ तोपयाना « 
काफो ऊचा था। एंसा प्रवध था कि इस तोपखान को ले जाकर किले के न 
की दीवार उडायी जा सकती थी। ऐसा भी प्रवध था कि उसी समय स्थः 
से भी भाकमण हो सके । सम्पू्ण प्रवध के पश्चात्‌ किले पर आाकमण 
भीषण युद्ध हुना जिसम जफगाना ने वडी वीरता दिखायी। सात सौ मुग्रल 
गये तथा रूमी खा के नवनिर्मित सरकोब का एक भाग टूट गया । दुसरे दिन 
मरम्मत हुई तथा मुगला ने आक्रमण करने का पुन प्रवध किया । दुग के अ 
ने दुग को बचाना असम्भव जानकर दुयर का समपित कर दिया ।/ 

दुग के समपण के पश्चात्‌ बहुत से अफग्रान सनिक बदी बनाय गये। 
के अनुसार 300 तोपचियो के हाथ काठ लिए गय जिससे व भविष्य मं 
अनुभव का प्रयोग न कर सकें । अबुल फजल तथा जोहर दोना लिखते हू कि 
ने उह क्षमा कर दिया था। जौहर इसका उत्तरदायित्व रूमी खा पर डालत् 
अबुल फजल के भनुसार मुईद वेग दूल्दाई न जो हुमायू का विश्वासपात्न थ 
तरह उनके हाथ काटन की जाना दी जस सम्राट की थाना हां | दाना लि 
कि हुमायू इसस बहुत रुप्ट हुआ तथा उसन उसे इसक लिए फटकारा । श 
आये तथा क्षमा किय गय दन व्यक्तियों के साथ यह व्यवहार णनुचित था 
कहना कि हुमायू की आता के विरद्ध इनके हाथ काटे गय, यह प्रश्व उपस्थित 
है कि हुमायू न उसकी आचा का उल्लघन करन वाल व्यवितया को क्‍या 
दिया ? यदि दण्ड नही दिया गया तो वया यह उसकी मौन सहमति नहीं प्रकट 
है ? बया इसस मुगल सम्राट के अमीरा वी जनुशासनहीनता नही प्रव्ट ह 
विसी भी दप्टि से हुमायू इस अत्याचार के लिए निश्चित ही उत्तरदायी था 


+७++_+++- 

4 चुनार दुय की विजय विस तरह हुई इसका बहुद तथा स्पष्ट वणन 

कालीन इतिहासकारा मे नहीं मिलता। अबुल फ्जल न अक्वः 

(भाग 4, ५० ]5]) मे इसका सन्षिप्त वणन किया है । निज्ञा 

अहमद न अपन वणन मे मुकाबिला कोब के निर्माण का विशप 

किया है (तवकात अक्वरी, डे 2, प० 63 64)। जौहर का वणन 

अधिक है। उसन दुलाफ़ात क भजन तथा जाक्रमण वा वणन किः 
तजद्विरितुत्त वाकयाव, स्टीवट, प० 2 ]4, वारीये बत्षफ्री 


3 


नवबरनामा, ], १० 5] | जौहर स्टांवट, ५० ]4। अबुल फ़र 
अनुसार हुमायू न दो हार जादमिया को क्षमा कर दिया दुत्दाई न 
लागा क हाथ काटन की भा्रा दी घा। जोहर क बनुमार 300 ताप 
के हाथ काट गय। 


204. हुमायू 


चुवार विजय के उपलक्ष म हुमायू ने एक दरवार किया जिस्म उन अमीरा 
को जिहोने इसम प्रमुष भाग लिया था, इनाम तथा छिलकत प्रदान क्यिमय | 
रूमी खा का उसकी बहादुरी के पुरस्कार स्वरूप चुनार का गवनर नियुक्त किया 
गयो | दुभाग्यवश रूमी खा इसका उपभोग नहीं वर सका । बुछ ही दिना में 
उसके मुग़ल साथिया ने ईरप्यावश उसे विय देकर मार डाला । उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ चुनार मीर वेग को प्रदान किया गया 7? 


रोहतास दुग पर शेर खा का अधिकार 


जिस समय हुमायू चुनार के दुय का घेरा डाल हुए था उस्ती बीच शर या ने 
गौड़ दुग के घेरे को और भी कठोर कर दिया । विहार तथा बंगाल व जधिकतर 
भागा पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित फर लिया । जलात या तथा स्वास 
खए को गोड के घेरे का उत्तरद(यित्व सौपकर शेर खा पुत भरकुण्डा के निकट 
पहुच गया । 

शेर खा ने इस बीच अनुभव क्या कि भरकुण्डा का दुय उध्क तथा जय 
अप गाना के परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए काफी नहीं या। गौड़ भ प्राप्त 
घन इत्पादि रखने की समस्या भी थी। इस दृष्टि से उस रोहतास? दुग बहुत ही 
उपयुक्त प्रतीत हुआ । रोहतास दुग के राजा से उधवी मित्रता थी, विशेषत॒या 
उसका ब्राह्मण म'त्नी चुरामणिम उसका परम मित्र था। जिस समय जागीर 


] अक्वरनामा | १० 5] । जौहर का वणन अक्वरनामा स भिन है। 
जौहर लिखता है कि चुनार की विजय के पश्चात हुमायू न एक शाहाना 
जश्न जायोजिद किया, उसके पश्चात उसने रूमी खा स॑ पूछा कि चुवार 
का किला बसा है? रूमी खा न उत्तर दिया कि यदि उसे ऐसा किला 
प्राप्त हो जाए तो वह किसी को उत्तक निकट फटवने ने दे । हुमायू न पूछा 
कि किला किप्तको दिया जाए। रूमी जाने उत्तर दियाकि उपस्थित 
अमीरो म॑ से चेग मीरक के अतिरिक्त कोइ योग्य नहीं है। हुमामू न दुग 
मीरक वेग की दे ल्या । इससे सभी अमीर रूमी खा के शत्रु हा गये तथा 
उसे बिप दकर मार डाला (तजकिरतुत वाक्यात, स्टीबट 4० (4)4 


2. रोहतास दुग के विपय मे फिरिप्ता (ब्रिग्म 2, प० 26 87) लिखता है 
कि उसने भारत के अनेक पहाडी दुर्गा का देखा था किन्तु राहतास दुग 
को लुजना में कोई भी नहीं था ! यह एक पहाड़ी पर पावर कोश्न केवग मं 
स्थित था । पानी की सुविधा तथा दुग तक पहुचन का एक ही माग होने 
में यह अजेय बन गया था । 

3. अब्बास ने राजा का नाम नही दिया है किन्तु लिखता है कि उसका मन्त्ी 
चूरामणि नामक एक द्ाह्मण था) जचुल फवल के अनुसार राजा का नाम 


शेर खा स सघपष 205 


सम्बधी सघय चल रहा था उस समय शेर खा के भाई निज़ाम ने अपने परिवार 
केसाथ यही शरण ली थी । शेर खा ने चूरामणि को पत्र लिखा था कि वह बडी 
कठिनाई म था तथा रोहतास का दुम कुछ ही दिनो के लिए उस दे दिया जाए। 
चूरामणि के कहने से राजा ने इसकी स्वीकृति दे दी। किंतु जब शेर खाने 
भरबुण्डा से अपना परिवार भेजा तो राजा न उहह दुग म॑ प्रवेश करने की स्वीकृति 
नही दी | उसने कहा कि उमने जब निज्भाम को दुग म शरण दी थी, उस समय 
उसके पास कम सना थी । जब शर खा की सेना राजा की सेना से अधिक थी । शेर 
खा ने राजा को लिखा कि उसने राजा के कहने स परिवार भरकुण्डा से भेजा था। 
यदि हुमायू का पता चलेगा तो वह आक्रमण कर अफगाना के परिवार का नाश 
कर देगा और इसका उत्तरदायित्व राजा पर होगा । शेर खा ने चूरामणि को 6 
मन सोना रिश्वत म दिया तथा प्राथना की कि कुछ दिन के लिए दुग उस दे 
दिया जाए। उसने भय भी दिखाया कि यदि दुग उसे प्राप्त नही होगा तो वह 
हुमायू स मिल जाएगा और राजा से वदल। लेगा । चूरामणि ने राजा को समझाया 
और धमकी दी कि उसने शेर खा को वचन दे दिया है, यदि उसका वचन भग 
होगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। राजा न विवश होकर अफगानो को प्रवेश करत 
दिया । अफगानो को शेर खा ने डोलियो मे छिपाक्र दुग म॑ भेजा तथा शवित के 
बल पर दुग पर अधिकार कर लिया ।? 





चितामन था तथा वह ब्राह्मण था (अकवरनामा, , पृ० 53)। 
फिरिश्ता के अनुसार राजा का नाम हरिदृष्णराय था(ब्रिग्स,2, प०]5)। 
जसकिन ने राजा का नाम हरीइ्ृष्ण वरकीस लिखा है। (हिस्द्री आफ 
इण्डिया अण्डर बाबर एण्ड हुमायू, 2, प० ]47) । हादीवाला के अनुसार 
(स्टडीज़, , पु० 452) बरकीम गलत है । कुछ न हस्तलिखित प्रतिया म 
हरक्सिन की जगह बरक्सि भी मारजिन से लिखे हने के कारण हरिक्ृष्ण 
के साथ बरकीस भी जोड दिया गया है । असकिन, 2, पृ० 47। 


] शेर खा ने डोली म॑ अफगानो को भेजकर रोहतास दुग पर अधिकार किया 
था या नही, यह विवादपग्रस्त है। तारीखे खाजहा लोदी के अनुसार शेर 
खान 200 डोलिया म दो दो अफगान सनिका को अन्दर भेजा, केवल 
प्रारम्भ की कुछ डोलिया मे बूढी स्त्रिया थी। अहमद यादगार के अनुसार 
केवल तीन सो डोलिया थी, प्रत्यक म दो-दो सनिक तथा चार चार 
रोहीला पालकी ढोने वाले थे । इन सभी ने अदर जाकर मारकाद घुरू 
कर दी, राजा को मार डाला तथा दुग पर अधिकार कर लिया। फिरिश्ता 
ने भी डोली की कहानी को स्वीकार किया है। वह लिखता है कि शेर खा 
ने पालकी ढोन वाले सैनिक भी रखे थे। इसके अतिरिक्त रुपये रखने के 
पाच सौ बोरो म उसने गोलियार खबायी तथा वश बदले हुए लाठीधारी 
सनिको द्वारा उह भो अदर भेजा । इन लोगा ने अदर प्रवेश कर मौका 
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] शेर खा मुगला की सेवा मे उपस्थित होगा। 
2 शेर खा बंगाल के शासक स॑ प्राप्त राजसी छतरी तथा अय राजसी 
बिह्ा को मुंगल सम्राट को समपित कर देगा । 
3 शेर खा रोहतास तथा वगाल पर अपना अधिकार त्याग देगा । 
4 चुमार, जौनपुर का प्रात अथवा नय जागीर जो शेर खा पसद करे, 
उसे प्राप्त होगी । 
शेर खा के लिए इन शर्तों को मानन का जथ था पूण रूप से भुगलों के आगे 
समपण कर देना । क्दाचित, चुनार विजय स॑ मुगल इतने प्रसन्‍न थे कि उह ऐसा 
अनुमान हुआ कि वे शेर खा से कोई भी शत मनवा लेग। शेर खा के लिए इन 
शर्तों को स्वीकार करना असम्भव था ! इन शर्तों को स्वीकार करन का अथ था 
कि उस समय तक शेर खा ने अफगानो के सगठन के लिए जो कुछ भी किया था 
बहू सव समाप्त कर दे । शेर खा ने देखा कि कूटनीति का उत्तर भी उसी तरह 
देना चाहिए। यदि मुगला द्वारा अस्तुत शर्तें उसने अस्वीकार कर दी होती तो युद्ध 
की सम्भावना थी। शेर खा तत्काल युद्ध के लिए तयार नही था । गौड मे प्राप्त 
धन को वह हटाना चाहता था । उसने हुमायू के प्रस्ताव के विरोध मं दूसरा 
प्रस्ताव रखा और कहा कि उसने वगाल को पाच छ व के परिश्रम से तलवार 
के बल पर विजय किया है और उसके बहुत से आदमी इसमे मारे गये है ।! उसने 
हुमायू के सामने निम्नलिखित दूसरी शर्ते उपस्थित की 
] श्र खा मुग्रलो को विहार समर्पित कर देगा ) 
2 वगालशेर खा को प्राप्त होगा तथा उसकी सीमाए वही हागी जो 
सुल्तान सिकदर के समय थी। 
3 शेर खा वगाल से प्राप्त राजत्व के सभी चिह्न मुगल सम्राठ के पास भेज 
देगा। 
4 ऐेर खा प्रत्येक वप दस लाख रुपये बगाल से भेजेगा । 
मुगल सम्राट अपनी सम्पूण सेना के साथ आगरा लौट जाएगा। 
6 शेर खा ने जीवन भर हुमायू का सेवक तथा स्वामिभकत रहने का वचन 
दिया । 


फ़् 





हुसेन तुकमान था । स्टीवट ने अपने अनुवाद मे इसका नाम केवल 
हुसेन तुकमान दिया है। 


वही, पृ० 6॥ 
2 अब्बास, तारीखे शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, पृ० 362 + 


ग्रे शतें स्वीहत हो शमी! तंपी देसाई शर पा वे [दिलमठ 
ज्ञजी । दो है समय बंगाल से मोड के डी तथा बंगाल 
के पर ले अपनी क्र दूत हुनाम, घास मेंजा | » ही दिन बाद यह 
ञ्ली पर्रो घायल माय के पारस पहुंचा) था हुमाय. 
के मिवते की पूण बा चीर्त हैंगी नही दें द्न्‍्तु ईत के उसने 
लिए कस्न री ब्रायना एव प्र दिलामा कि 
अतिरिक्त बगाल की * बतर भी ति राज था दवा यगाल 
अवश्य क वे ुए बहुत मे उपलब्ध ॥उत्तन हुमायु, 

भ्रावना की कि बर्गी हवस पा की है 
अपने पुणे सैंढे गम ज् दिया । हे विस्वी' स्व पराजित 
की सहगिती इच्छा से) दै प्मू ते या से निश्ि। ध को तोड 
(सम्भव हैं ् के यु ॥ ने सहायता की ह। 
बयारति अरे ने कोई भी हू गण मुठ ला वो न वि और जब 
हुमामू, बारी रोह (घिरार करन (लए पहुंचे तो उर्ढ (निराश 


के प्रारम्म ठया वि ब सम्बंध कुछ बातें दिचारणीय ६ 
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चाहते थे उसे भी देन क॑ लिए मुगल तैयार नहीं थे। उसन हुमायू को साध करन 
के पश्चात उसे तोडने का भी दौप लगाया । अन्त मे उसन कहां कि इस परिस्थिति 
में अफगाना के सामने सिवा युद्ध के जय कोई मार्ग नही था 7? 

हुमायू भ सुल्तान महमूद की बात का विश्वास कर लिया । उसने वास्तविक 
स्थिति वानने का प्रयत्न नहीं किया। यदि बहू चाहता तो जान सकता था कि 
सुल्तान महमूद का अधिकार वयाल मे वाममात्र को रहगया था और उस परि 
स्थिति में वहा जाना ठीक नहीं था। महमूद हुमायू की शरण में आया था जौर 
उसकी सहायता करना हुमायू का नतिक कतव्य था क्रितु अत्यक प्ररिस्विति मे 
सहायता करना ठीक नही कहा था सकता | विशेषत जब सा ध हो चुकी थी उस 
समय किसी को सहायता देन के लिए सा 4 तोडकर यूठा बनना, किसी भी दृष्ठि 
से ठीक नही था । 

वास्तव में शर खा समय चाहता था, जिससे धीरे धौरे मुगलो का साहस तथा 
शक्ति कम हो जाए और उसे गौड स्‌ कोप हटान तथा शक्ति सचय करन का समय 
प्राप्त हो जाएं। दुभाग्य से हुमायू शेर खा की इस चाल को नहीं समझ सका । यह 
महत्त्ववुष्‌ है कि विहार और वगाल मे स एक को समपण करने के प्रश्त पर शेर- 
शाह ने बगाव को अपने प्राप्त रखना उचित समझा, सद्यपि वह विहार मं अपने' 
जीवन का एक वहुत वडा भाग बिता चुका था तथा विहार उसकी जमभूमि थी । 
वस्तुस्थिति का दबत हुए स्पष्ट हो जाता है कि सा ध-वाता ताडने का उत्तर- 
दायित्व हुमायू पर था। ग्रुजरात अभियान मे भी उसने इसी तरह बहादुर शाह से 
साध ताडी थी। 


हुमायू का बंगाल मे प्रवेश 


सीध वाता वी विफलता क पश्चात हुमायू मनेर सं वगाल की तरफ रवाना 
हुआ । उसने अपनी सना बी दो भागा मे विभाजित विया। मुईद वग, तरदी बेग, 
जहागीर कुली इत्यादि के वैतत्व में 30,000 अश्वारोहिया का अग्रणी दल आये- 
आगे चला । दूसरा दल स्वय हुमायू के नेतत्व मं अग्रणी दल के सान कोस पीछे 
चला। कुछ सेना जल मात से तथा कुछ स्थल-माय से चली। पटना तक हुमायू 
उसी मांग से गया जिस माय स वावर ने अफगाता ने विरुद्ध अभियान क्या था। 
इस माग की यात्रा करने से मुग्रता की सेना गंगा के निकद थी ओर साथ हो 





! तारीसे शेरश्ाही, इलियट और डासन, 4, पृ० 363 64। 


2 वही, प० 365 प्रमुख अमीरा के वामा की आलोचना के लिए देखिए 
होदीवाला, ।, पृू० 453॥ 


20 हुमायू 


बंगाल पर आक्रमण करने का यह सबसे सरल माय था । पटना मे, सम्राट के कुछ 
सहायको ने वर्षा ऋतु के समाप्त होन तक अभियान स्थग्रित करन का परामश 
दिया ४ सुल्तान महमूद ने इसका विरोध किया । उसने हुमायू को समयाया कि 
एसा करन से अफ़गान बगांल मं अधिक शक्तिशाली हा जाएगे। हुमायू को यह 
राय ठीक मालूम हुई तथा उसने कासिम हुसेन सुल्तान को पटना का भवनर 
नियुक्त कियाअ और मुगेर की तरफ मुगल समा को बढन की आता दी। जिस 
समय हुमायू पटना के निकट था शेर खा निकट के एक याव म रुका हुआ था। 
मुईद बेग के जासूसो ने इसकी सूचना अपन सेनानायक को दी । मुइद बय को यह 
पता नही था कि शेर खा की सेना वहुत ही कम है। उसे ऐसा भय हुआ कि शेर 
खा मुगल सेना पर आक्रमण करने वाला है। उसने हुमायू से परामश करना उचित 
तथा आवश्यक समझा। उसने तत्काल सञ्लाट को इसकी सूचना दी। हुमायू ने 
आता दी कि सत्य का पता लगाया जाए। उस दित पूरा समाचार न प्राप्त हो 
सका | दूसरे दिव पता चला कि शेर खा उस गाव को छांटकर कही जौर चला 
गया। शेर खा को माय मे सईफ खा मिला जा अपना परिवार रोहतास पहुचाने 
जा रहा था । मुग़ल समीप होने के कारण शेर खा ने उसे भागने को कहां | कितु 
यह जानकर कि अफगान नैता के प्राणखतरे म है सईफ खा ने अपना परिवार 
रोहतास पहुचाने का उत्तरदायित्व शेर खा को सौंपा ओर स्वय गूगारघर मे 
मुगल को रोकने क लिए तैयार हो गया। 
दूसरे दिन मुग्रला ने शेर खा का पीछा किया। कुछ मील आगे बदने पर 
उन्हाने देखा कि सईफ खा अपने भाइयो के साथ गूगारघर के माग पर खडा था। 
युद्ध हुआ जा दोपहर तक चलता रहा और मुगल विजयी हुए। सईफ खा के तीन 
आई मारे गय और वह स्वय बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया । वह प्रम्नाठ 
के सामने लाया गया । हुमायू ने उसकी बहादुरी तथा उसकी शेर खा क॑ प्रति 
स्वामिभवित की प्रशसा की तथा उसे स्वतन्त्र कर दिया और उसकी इच्छानुसार 
उसको शेर खा के पास लौठ जाने दिया $१ इस बीच शेर जा को वहा से निकन 
जाने की परूण सुविधा मिली । पटना से मुगेर होता हुआ हुमायू भागलपुर पहुचा (४ 
यहा से कोलगाव (कहलगाव) के निकट उसने जहागीर कुली वेग तथा बराम खा 





] अक्वरनामा, ।, १० [5॥ 
2. गुलबदन हुमायूवामा, बेवरिज, पृ० 35॥ 

3. तारीखे शेरशाही, इलियट और डासन, 4, प० 365 67॥ 
4 


कहलाव या कालगाग भागलपुर मे 25 [6' उत्तर तथा 87 |4' 
पूव, गया के दक्षिणी तठ पर । 
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इत्यादि को पाच छ हज़ार अश्वारोहिया के साथ अग्रगामी दल को तरह गढी 
अैजा | माग मे कहलगाव के निकट यह सूचता मिली कि अफगानो ने सुल्तान 
महमूद के दोना पुत्रो का मार डाज़ा है । सुल्ताव महमृद इस दुखद समाचार को न 
सह सका और उसकी मत्यु हो गयी। सुल्तान की लाश सादुल्लापुर ले जायी गयी 
जहां दफता दी गयी । हुमायू कहलग्राव से चलकर तेलियागढ़ी के निकट पहुचा ॥ 
हुमायू के पूर्वी अभियान म॑ बंगाल के सुल्तान की मत्यु एक महृत्त्वपूण घटना 
थी | सुल्तान की उपस्थिति से हुमायू को बगाल पर अधिकार करने म बडी 
सुविधा होती। उसकी मृत्यु के साथ उसके पुत्री की भी मृत्यु हो गयी थी। इस 
तरह वगाल के सुल्तान के पक्ष मं वगाल पर अधिकार करने का बहाना समाप्त 
हो गया । 
शेर खा ने अपने पुत्र जलाल खा को 3,000 चुने हुए सनिका के साथ 
तैलियागढी नामक दरें पर नियुक्त कर दिया था। उसे यह आज्ञा दी गयी थी 
कि वह हुमायू को बहा तब तक रोके रहे जब तक गौड से कोप रोहतास न हटा 
लिया जाए। जलाल खा को सहायता के लिए उसने सेनापति ख्वास खा को भी 
वही नियुक्त कर दिया। जलाल खा न दर्रे की चोटी पर तोप लगा दी थी जिससे 
आती हुई मुगल सेना पर आकसण किया जा सकता था। इस तरह मुगलो को 
दर्रे म प्रवेश करते समय बहुत सतक ता की आवश्यकता थी। 
तेलियागढी से कुछ दूर हुमायू अपना पडाव डाले पडा था। मुगल अपने 
स्थान से अफगाना को उत्तेजित करते रह जिससे अफगान दर्रे से बाहर आए । शेर 
खा ने स्पष्ट आचा दे रखी थी कि अफगान थाक्रमण प्रारम्भ ने करे। जलाल खा 
नोजवान था तथा मुगला के अपशब्दा तथा इधर उधर के छिटपुट आक्रमणा से वह 
परेशान हो गया था । उसन आक्रमण करने का निश्चय कर लिया । एक दिन 
दोपहर की जब कुछ मुगल सेनिक अफगाना को परेशान करने के पश्चात्‌ अपने 
खेमे मे लौटकर आराम कर रह थे जलाल खा ने तोपखाना तथा 6,000 घुडसावर 
सैना के साथ मुगलो पर आक्रमण कर दिया (जुलाई-अगस्त 538 ई०)। इस युद्ध 
म बैराम खा ने अपनी वीरता से शत्रु के छक्के छुडा दिये | बहुत से मुगल सनिक 
तथा कुछ प्रमुख मुगल अमीर मारे गये । मुगल पराजित हुए+ तथा बचे हुए मुगलो 





] कक्रवरनामा, ), १० 52॥ गरढ़ी सथाल परगने में एक दरी है। उत्तर 
मे गंगा नदी तथा दलिण मे राजमहल की पहाडिया है। अबुल फजल इसे 
बगाल का द्वार कहता है। ९ 


मालदा गजेटियर, प० 203 


3 तारीखे शेरशाही, इलियट जौर डासब 4, 7० 367, अकपरनामा, |, 
पृ० 524 


| पास्खण्ड छोटा नागपुर तथा वीरभूमि के जगली भाग को कहा जाता है। 
मुण्डारी आापा में दौर शब्द का अद जगल द्ोता हैं । (ब्लाखमन नोद्स 
ऋम मुहम्मडन हिस्टास्यिन्स आन उुटिया नाग&९ पचेट एड पालामऊ मै 


७5567 छर्क्ब्छ छ्णा शत ज़१६०प छाल था णाफध्णा 9 ६0० 
कम्पांस आफर्दि 


)9 5: 
घ० 40) | महा शेर खा का तालय अफगानो से है । 


हुमाय्‌ ते अपने अमीरो को नहा पर नियुक्त कर दिया ।! इसके पश्चात हुमाये ने 
का नाम 


जञ कर 
पस द आयी ।४ इन कार्यों के अतिरिक्त हमाय्‌ 
वाई नही को यद्यपि वह यहा कई महीने रैका रह्म ६ 
विहार तथा बंगाल विशेष कठिनाई के बिना ड्मायू के अधिकार मे भा गय। 
तेलियागढी के अतिरिक्त कही भी युद्ध नहीं हुआ। सिध के मिज्ा पाह 


7 जौहर स्टीवट, ५० ]8। 
< गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिण प०७ 434, कानूनयो, शेरघाह, प्‌ृ० 778। 
फिरिश्ता के अनुसार उसने गौड़ का नाम इसलिए बदल दिया क्याकि गोरः 
का अथ फारसी मे कब्र से होता है (ब्रिग्स, 2, १० 84 पत फ़िरिश्ता 
ने यह अथ अपने अनुमान से लगाया है। स्टीन-गस्‍्स की पत्तियन' इगलिश 
री का अथ 


हु 
है 
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न्प 
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हू; 
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कि 
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श्र 
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हि पूनगा। ,) 
(० 78)के अनुसार नह नी महीने बंगाल मे रहा। ड० पनर्जी हुमायू्‌ 4, 
प० 227) के अनुसार आठ महीने (अगस्त [ 338 ई०से भा 4339 ई० 
पक),डा० व्विपाठी के अनुसार अक्टूबर! 338ई०में उसने गौड़ मे अवेश किया 
पतैथा जनवरी 539 ई०को उसने गौड़ छोडा (त्रिपाठी, रान्‍ज, एण्ड फाल० 
7० 83) अबुल फज्नल (अकबरनामा, 4, प०१57) लिखता है कि जिस 
गमय हुमायू गौड़ से रवाना हुआ, वाढ आ रही थी तथा नदिया प्नी स भरी 
थी। बेवरिज के हु का अग्रेजी ! ॥० ३44, नोट 
न०] )हमायू(सितम्बर 4538ई० मे /बाना हुआ),डॉं० कानूनगो (धरघाह 
प० 80) के अनुसार माच 4539 ई०्म इमायू गौड़ से रकाना हुआ। 

 तारीखे सिध, प० [ 65॥ 


24 हुमायू 


गंढी स॑ जलाल सा के हटने के पश्चात्‌ हुमायू व हिंदाल को, जिस तिरहुत 
तथा पूरनिया दे दिया गया या, उसवी इच्छा से इन भागा स मुगल सेता के लिए 
आवश्यक वस्तुए लाने की आधज्या दी ।ः हिन्दात वहा स बिना आज्ञा के आगरा की 
त्तरफ रवाना हो गया। वहा पहुचक़र वह स्वय बादशाह बनन का स्वप्न देखना 
लगा। 

हि दाल के विद्रोह की सूचना पाकर मोर फ्य अली दिलती से आगरा आया ।| 
उसने हिंदाल मित्र को समझाने का प्रयत्व क्या तथा कठिनाईंस उस जौनपुर 
जाने के विए राजी वर लिया। इसो वीच खुसरो वेग कुकुल्ताश, जाहिद वग, 
मिर्जा नज़र एवं कुछ अय जमीर हुमायू से असतुप्ट होवर बयाल से भागवर 
मिर्जा नूरद्दीन मृहम्मद के पास कन्नौज पहुच । उसके प्रोत्साहित करने पर य लोग 
भी हिंदाल सजा मिल । इन सब घठनाभा की सूचना पाकर हुमायू ने णेण 
बहुलूल का+ हिंदाल को समयान के लिए भेजा। हिंदाल ने शेख का स्वागत 
किया तथा उसे अपने महल मं ठहराया । बहलूल ने उसे समझाकर अपन पक्ष म 
कर लिया। चार पाच दिन वाद मिर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद बन्नौज से आगरा पहुचा 
और उसने हिन्दाल को पुन विद्रीह करने तथा अपन नाम स खुत्वा पढने के लिए 
तैयार कर लिया। कितु जब तक शेख बहलूत जीवित था पडयन्त्र की सफलता 
की आशा नही थी । जिस समय वहलूल हि दल के धरर्वी अभियान की तयारी कर 
'रहा था, पडयत्॒कारिया ने उस पर यह अभियोग लगाकर कि वह शेर खा को अस्त्र- 
शस्त भेजा की योजना बना रहा था तथा उससे पत्र व्यवहार कर रहा था उसकी 
निमम हत्या कर डाली । हि दाल के नाम से खुत्या पढ़ा मया* जौर उसन अपनी 





3 तारीखे शेरशाही के अनुसार जलाल क॑ गढ़ी छाडन व पश्चात हि दाल को 
हुमायू ने आगरा भेजा तथा स्वयं गोड की तरफ रवाना हां गया। (इलियट 
तथा डासन, 4, १५० 368) अबुल फजल क॑ अनुसार हूमायू ने हिंदाल को, 
जिस तिरहत एवं पूनिया प्रदान किया गया था, उपस्तकी प्राथना पर इस 
आशय स॑ बिंदा कर दिया कि यह अपनी नयी जागीर में जाकर आवश्यक 
बस्तुआ सहित बंगाल पहुच जाये (अकबरनामा, !, ५० 52 53)। अडन ल 
फर्ल का वणन सही मालूम हांता है क्योकि, हिंदाल को उस परिस्थि 

। मे, जब भौंड पर अभी विजय नही हुई थी, भेजना यायसगत नहीं प्रतीत 

होता है । 

2 नक्बरनामा, ], १० ]54॥ 


3 शेण बहुलूल ग्वालियर के प्रसिद्ध सन्त शेख मुहम्मद गौस सत्तारी का बडा 
भाई था। बील ओरियण्टल वाइआंग्राफिकल डिक्शनरी, प० 256] 


4 अकवरनामा 3, प० 55, जम अमन प० 350 फिरिफ्ता, 
ब्रिग्स, 2, पृ० 85, तारीखे रधीदी एलियस तथा रास, १० 470 । 


+ 


शर या से सघएथ 245 


स्वतत्नता की घोषणा की । ते 

हिंदाल के इस व्यवहार से उसकी माता दिलदार वेगम वडी दु खी हुई तथा 
जब हि दाल उमके पास पहुचा तो उसन मातम के कपड़े (नीले वस्त्र) धारण किये 
तथा उसस बहुत ताराज हुई । किन्तु हिंदाल पर इसका कोई श्रभाव नहीं पडा । 
बह आगरा से दिल्‍ली की ओर रवाना हुआ। यह समाचार धुनकर यादगार नासिर 
भिर्ज़ा और मीर फस्य अली ने दिल्‍ली पहुचकर उसकी रक्षा का पूण प्रबन्ध क्या । 
हिन्दाल के आयमन का समाचार पाकर निकट के अधिकाश जागी रदारो में उसका 
अभिवादन किया | हिन्दाल ने दिल्‍ली को घेर लिया । मीर फख्य अली ने कामरान 
को भी सूचित कर दिया तथा उससे आने की प्राथना की। कामराने एक सेना के 
साथ दिल्‍ली की तरफ रवाना हुआ। उसके आगमन की श्ूवता पाकर हिंदाल 
दिल्‍ली का अवरोध त्यागकर आगरा की तरफ रवाना हो गया। फर्त्न अली जिस 
तरह हि दाल से सशकित था उत्ती तरह कामरान से भी सतक था। उसने कामरान 
को दिल्‍ली पर अधिकार करने का अवसर नही दिया तथा उसे हिंदाल का पीछा 
करने के लिए आगरा भेजा । हिदाल आगरा से अलवर फ्री तरफ चला गया । 
दिलदार वेगम तथा जन्‍्य स्त्रिया की मध्यस्थतांस हिंदाल ने क्षमा मागना 
स्वीकार किया । उसक॑ गले म कपड़ा वाधकर उसे कामरात क॑ सम्मुख उपस्थित 
किया गया। इस तरह हिंदान का विद्रोह शात हुआ ।! हिन्दाल के विद्रोह का 
दुष्परिणाम हुमायू के वगाल अभियान तथा उसके साम्राज्य पर भी पडा । हिदाल 
की जागीद तिरहुत तथा पूनिया वगाल के प्रवेश द्वार पर थी। उसके भागने से 
प्रवेश द्वार का सन्‍्तरी ही भाग गया । हुमायू के लिए जावश्यक वस्तुओ का पाना 
कठिन हो गया जिससे उसकी सेना को अनेक कष्ट उठाने पडे । आगरा मे उसके 
विद्रोह के कारण कीद्भीय शासन म॑ कठिनाइया हुईं । शेर खा ने मुगलों के इन 
सकटो से लाभ उठाया तथा उसने जौनधुर और विहार के जय स्थानों पर अधि- 
कार कर लिया। दिल्ली और आगरा ऊ मुगल अमीर हिददाल के विद्रोह रा इतने 
सतक थे कि वे उधर सना न भेज सके और इस तरह शेर खा के शक्ति सचय में 
सहा वक बने । 

हुमाथू के बगाल निवास क॑ समय शेर खा की परिस्थिति कठिन थी। उसके 
राग्य के तीन तरफ--पूव, पश्चिम तथा उत्तर मुगल साम्राज्य था ( शेर खा ने 
अपने राज्य के निकद के भागों को जपत अधीन करन का निश्चय किया। इस 
त्तरह उसने वनारस पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा वहा के 
मुगल हाक्मि मौर फजल अली तथा 700 मुगल को मार डाला ।? यहा से बढ- 


! अकबरनामा ,१० 564 
2 वहीं, प०१53, तारीखे, शेरशाहा, इलियट तथा डासन, 4, १०३68, जौहर 





2]6 हुमाय 


कर उसने जौनपुर का घेरा डाला । हिन्दू वेग की मृत्यु के पश्चात बावा वेग 
जलायर वहा का गवनर था। उसने जौनपुर का पूण प्रवध क्या तया आगरा 
ओर गौड से सेना मगाने के लिए पत्न लिया। अफगान जौनपुर पर अधिकार न 
कर सके ।! शेर खा ने जौनपुर को छोडकर कनौज तक वे भागो का रोद डाला। 
हैवत या नीयाजी जलाल खा जालू, सरमस्त खा सरवानी तथा अय अफगान 
अमीरा ने मिलकर वहराइच पर अधिकार कर लिया तथा वहा से जागे बढ़कर 
सम्भल से भी मुगला को निकाल दिया ॥£ ख्वास खा को शेर खा ने खानखाना 
यूसूफ खल के विरुद्ध मुगेर भेजा । ख्वास खा न॑ उसे बन्दी बना लिया। जिसने भी 
अफगाना का विरोध किया, मारा गया। इस तरह दोआ के दक्षिण-पूर्वी भागा 
पर मुगल जधिकार समाप्त प्राय हा गया । 

शेर खा न इन भागा का कंवल अधिदृत ही नही किया वरन इनके शासन वा 
भी प्रवध वह करता जाता था । इस तरह उसने लगान वसूल फरने के लिए आमिल 
तथा शान्ति सुव्यवस्था क लिए अय कमचारी नियुक्त किये । 

शेर खा के इन भागा पर अधिकार करने के परिणामस्वरूप बगाल तथा 
जागर का यातायात सम्बंध प्राय टूट सा गया |» सम्भव है कि शेर खा जागरा 
से वगाल अथवा वगाल से आगरा जाने बाली सूचनाओ को रोककर गलत सूचनाएं 
भेज देता रहा हो। इस तरह हुमायू कई महीन वगाल म॑ रुका रहा। 


हुमायू के वगाल निवास के कारण 


गोड पर अधिकार करने के पश्चात हुमायू इतने दिन बहा क्या रुका रहा ? यह 
एक एतिहासिक पहली है जिसे सुलझाना सरव नही है | साधारणतया बगाल पर 


के अनुसार 700 मुगलो को शेर खाने मार डाला। वह स्थान का उल्लय 
नही करता। कदाचित व वनारस मे मारे गये थे। डा० कानूनगो(शेरशाह 
प० 75) का मत है कि चुनार का पतन तथा वहा के तोपचिया के हाथ 
काटन से शर खा इतना कऋरेधित था कि उसका बदला निकालने के लिए 
उसने ऋरता का बताव क्या । 


 तारीखे शेरशाही के अनुसार मुगल गवनर मारा गया। (इलियट तथा 
डासन, 4, १५० 368) ! यह सही नही प्रतीत होता वयोकि ग्रुववदन बेगम 
तथा अबुल फजल उसके चौसा के युद्ध के समय वहा होन का उल्लेख करते 
है । (हुमायूनामा वेवरिज, प० 35, अक्वरनामा, [, प० 258)॥ 


2 तारीखे शेरशाही इलियट और डासन 4,प० 368 ॥ 


3 अकबरनामा , प० 574 
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अधिकार के पश्चात वहा उचित शासन प्रवाध कर हुमाय को आगरा वापस आना 
चाहिए था । हा यदि वगाल म लगातार युद्ध हाता रहता तो उसक ठहरन की 
आवश्यकता हो सकती थी कितु इस तरह का कोई भी सकट नहीं वा। इसके 
विपरीत उसके साम्राज्य तथा राजधानी मे महान सकट था। अफंगानों का उत्कप 
तीब्रता से हो रहा था तथा उसक भाइयों की दष्टि उसके साम्राज्य पर थी। फिर 
हुमायू न अपना समय क्या नण्ठ किया ? समकालीन इतिहासकारा ते इस विपय पर 
घित भिन मत दिय है ' जो इतत सक्षिप्त है कि उनस पूरी बात समझ में नही 
आती । आधुनिक इतिहासकारा म कुछ न बल्पना क आधार पर हुमायू के निवास 
का समथन करने वा प्रथत्त किया है ।* ढॉ० इश्वरी प्रसाद के अनुस्तार मुगला ने 
शासन प्रवध मे लापरवाही दिखायी तथा शेर खास उन्हाने इतनो सरलता से 





4 जौहर के अनुसार हुमायू भोगविलास म व्यस्त हा गया और गांड पर उसका 
अधिकार करन के एक मास पश्चात किसी को दशन नहीं हा सका । वह सदा 
एकान्त महल में रहता था (जौहर स्टीवट, १० 8) । जबुल फल लियता 
है कि हुमायू को बंगाल की जलवायु बहुत अच्छी लगी तथा वह भागविलास 
मे लीत हां गया (अकवरनामा 7, १० 53) / यातायात के रुकायट के 
कारण सही समाचार शिविर तक नहीं पहुच पात थे। जो समाचार बगांत 
पहुचत भी 4 उह हुमायू तक पहुचात का किसी को साहस नहीं हाता था 
क्याकि कोई भी ऐसी वात जिसस दु व तथा परशानी हां, उससे वहन वी 
मताही थी (अक्वरतामा, ), पृ० 57) । निज्ामुद्दीन के अनुसार हुमायू 
अपना समय आमांद प्रमांद म॑ ब्यत्तीत करता था (तवकात्त अकबरी, इ, 2 
पं० ]63)। बदायूनी के अनुसार हुमाम को बंगाल की जलवायु बहुत पसाद 

भायी । उसद उसका नाम ज नतावाद रखा तथा वहा रह गया । (मु तखबुत्त 
वारीख, 4, पृ० 349) । फिरिश्ता क॑ अनुप्तार वहा की जलवायु खराब थी 
जिससे बहुत स ऊंट भर घांडे मर गय तथा मनुष्य रुग्ण हो गय (फिरिश्ता, 
2, १० 2[7, ह्िग्स ५० 84 85) जिग्स के अनुवाद मे घाडा तथा ऊदा के 
मरते का उल्लेख नही है ) तारीखे जलफी का तक भी बंगाल की जलवायु 
को परादी के कारण घाडा के नप्ट हान का उल्लज करता है(रिज़वी हुमायू 
2, १०53) । गुलवबदन वगम लिखती है कि वह या में आराम स सुरक्षित 
था (हुमायूनामा, ववरिज पृ० !34) बुलासत्तवारीय के अनुमा/ हुमायू न 
महत्र मं बहुत-से जश्न किय किन्तु राज्य काय क वार मं उदातोन था। 
तारीसे दाऊटी क अनुसार शर खा न एक बहुत ही सुन्नर स्त्री भेंट कर हो थी 
जिसक कारण हुमायू न राज्य काय में कोइ दिलचस्पी नहां ली। मयखान 
अफागनी के लनुपार शेर खान महल का इतने सुदर ठप से सजा दिया था 
जिससे हुमायू उसम भानद मे लीन हा गया(दनर्जी, हमायू, ), पृ० 23) | 


2 डॉ० बनर्जी न कल्पता के जाधार पर जसा व स्वय लिखत हैं, हुमायू + बंगाल 
के निवास के निम्नलिय्ित वारण दिय है (हुमाय, 4, ५० 23 44)॥ 





कुछ भागो पर अधिकार कर लिया था किवे गव के नशे म चूर थे। अफीम के 
नशे के कारण हुमायू का राज्य काय से प्राय विरक्ति हो गयी थी। शेर खा के 
सेनिक हलचला से आगरा तथा वगाल का यातायात सम्बंध दूठ गया था जिससे 
समाचार नही मिल पा रह थे। यही नहीं आवश्यक वस्तुए भी उमे नहीं प्राप्त हो 
रही थी । डा० त्विपाठी का विचार है कि वगाल के शासन प्रवध की समस्या 
आवश्यक पस्तुआ की कमी, हिंदाल का विद्रोह, यातायात की असुविधा के कारण 
सही समाचार प्राप्त करत की कठिनाई तथा तैयारी पूण करन के लिए हुमायू को 
रूकना पडा। 

घटनाजा के अब्ययन से प्रतीत हाता है कि हुमायू को राज्य काय स पूणत 
विरवित नही हुई थी। सिथ के शासक के राजदूत मीर अलीक स वह मिला था। 
जब उसे हि दाल के विद्वाह की सूचना मिली ता उसने शेख बहलूल को उसे सम 
झाने के लिए भेजा था। दमस स्पष्ट है कि अत्यन्त ही आवश्यक राज्य काय उस 
करना पड़ता था । जबुल फजल, जौहर तथा गुलवदन वेगम सभी लिखते हैं कि वहा 
की जलवायु बच्टी थी, इस कारण फिरिश्ता तथा तारीखे अलफी के इस कंयन 
को कि यहा वो जलवायु खराब थी, स्वीकार क्या नहा जा सकता। किन्तु, इसम 
कोई स हेह नहीं कि हमायू न राज्य काय मे पूण रुचि नहीं ली। इसी समय 
हिंदाल जिस आवश्यक वस्तुए लाने के लिए भेजा गया था, आगरा भाग गया। 
पशुओ का चारा तथा सेना का भोजन दुष्प्राप्प हो गया, जिससे बहुत से पशुआं की 





() हमायू अपन नाइयो के प्रति उत्तरदायी था । अस्करी उसके साथ था। 
सम्राट अस्करी क॑ स्वास्थ्य का खतरे मे नही डालना चाहता था और न अपने 
अय आादमिया को मौत के मुख मे डालना चाहता था। (2) दिल्‍ली तथा 
गौड़ का यातायात टूट गया था, जिससे उस पुरा ममाचार नही प्राप्त हो रहा 
था | (3)वह शेर खा की शक्ति का मूल्याक्न नही कर सका, विशेषतया उसे 
उसकी युद्धक्षेत्र वी शक्ति का अनुमान नही था। (4) गौड निवास का 
प्रारम्भिक' भाग, हम कल्पना कर सकते है उसकी बीमारी का समय था। 
विद्वान लेखक का पहवा तथा चांथा तक कोरी कल्पना पर आधारित है। यदि 
हुमाप्र बीमार रहता तो मुगल इतिहासकारा न व्सका अवश्य उल्लेख किया 
होता । क्‍या वह गुजरात अभियान के पश्चात माडू निवास के समय बीमार 
था २ यदि उसे जस्करी की बीमारी अथवा सेना के स्वास्थ्य की चिता थी तो 
उसने उसके लिए वया किया ? 


] ईश्वरी प्रसाद, हुमायू प० 22 23॥ 
2. द्विपाठो राइज़ एण्ड फाल, प० 934 
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मृत्यु हो गयी (६ सवा म॑ कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयी, लोग मौका पात ही बंगाल 
छाडवर आगरा भाग जात थे ।+ इस बीच हुमायू आनन्द विनोद तथा जश्न म 
लगा हुजा था। यह उत्तके चरित्न का अगर था। उसने बहादुर शाह क॑ विरुद्ध 
आक्रमण करन क [व भो तरह-तरह के जश्त किये थे। प्रकृति स हुमायू जानद- 
प्रिय था जिसके कारण वह शासन क॑ काय को भूत-्सा गया था। अवबुल फजल 
लिखता है वह जानरद मनाने में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास बुरे 
समाचार भेजन का किसी वा साहस नहीं होता था। सम्भव है उसने मस्ती का 
पूरा आनन्द लेव के लिए अफ़ोम की मात्रा भी वढा दी हो। सम्राठ के साथ 
उसका हरदम सी था तथा वयाल अभियान के प्रारम्भ से पूव उसने वहा के शासन 
का उचित प्रथाघ कर दिया था इस कारण उस ओर स वह निश्चित था । हुमायू 
शेर खा की शक्ति का मूल्यांकन नही कर सका। जिस व्यक्ति न एक वार भी 
खुलकर युद्ध करने का साहस न॑ किया हो वथा प्रत्यक वार भागता रहा हो, 
क्या वह मुगल साआज्य को अधीन करन का स्वप्त मे भी साहस करा ? 
हुमाय में एक जच्छ शासक की योग्यता नहीं थी जिसक कारण वगाल को उसके 
निवास वा कोई लाभ नहा हुलआा। 


बंगाल अभियान का परिणाम 

हुमायू के बयाल अभियान के दो कारण थे । प्रथम शेर खा की शवित को 
चूर करवा तथा दुसरा सुल्तान महमुद का वगाल वी यद्दी पर बठाना । महमूद की 
मृत्यु तथा उसके पुत्रा की हत्या से दूसरा लक्ष्य सम्भव न हो सका। शेर खा की 
शक्ति भी कम न हा सकी । इक विपरीत उसने अपनी शक्ति और वढा ली । इस 
तरह हुम-यू का जभियान असफल ही कहा जाएगा। राजधानी स अतुपस्थित रहने 
के कारण वहा “त-सी गडबडिया पैदा हा गया । शेर खा स सधि तोडन के कारण 
हुमायू का मान बहुत कम हो गया जौर वहुता की दष्टि मं वह अविश्वसनीय समझा 
जाने लगा या) बंगाल तिवास से मुगला की शक्रमण्यता तथा अयोग्यता पूण रूप 
से स्थापित हो गयी । उसकी सेना की अवस्था भी विग्रडती जा रही थी । अनु- 
शासनहीनता, हथियारों की कमी तथा पशुओं की मृत्यु न उसकी सना को शक्ति- 
हीन सा बना दिया था । 

हुमायू के बंगाल निवास का स्वप्त तब टूढां जब उसे अपनी राजधानी की 
हलचल तथा जफग़्ाना द्वारा मुगल साआज्य पर जाकमण के समाचार प्राप्त हुए । 





3 फिरिश्ता 2 फा०,प० 277 । 


2 जस जाहित वेग, खुसरो दंग, कुकुल्ताश इत्यादि। जक्वरनामा [, प० 
54, जौहर, स्टीवट, पृ० 8 9॥ 


220 हुमायू 


सकटकालीन परिस्थिति का अनुमान हम इसस लगा सकते है कि वपाक कारण 
नदिया भर गयी थी तथा माग अवरुद्ध हो गया था जौर यह समय युद्ध की ए 
उपयुक्त नही था ।ः फिर भी हुमायू न जागरा वापस चलन की आता दी | 


बंगाल से वापसी 


बंगाल स लौदते समय किसी को वगाल का गवनर नियुक्त करना आवश्यक 
था | मुगलो का जात्मवल इतना कम हा गया था कि बंगाल की गवनरी स्वीकार 
करन के लिए प्रारम्भ मं कोइ तयार नही द्वो रह था। जाहिंद बग को बगाल के 
गवनर का पद स्वीकार करन को कहा गया। वह उसक लिए तयार नहां हुआ । 
उसने कहा मेरी हत्या के लिए कोइ जय माग न था जो बाल दिया जा रहा 
है ।/ हुमायू इसस वहुत रुष्ट हुआ तथा ज्ाहिंद वेग यहा से भागकर आगरा म 
हिंदाल से जा मिला |? जत मं 5 000 घुडसवार संता के साथ जहागीर कुली 
बेग का वगाल में छोडकर हुमायू गया नदी के उत्तरी तट के माग से आगरा रवाना 
हुलजा। 

उत्तरी तठ के माग्र से लौटने के दो कारण ये--- ]) झख्वास खा न मुगर जीत 
लिया था तया वहा मुगल गवनर खानखाना यूसूफ खेल को गिरफ्तार कर लिया 
था। इस तरह दक्षिणी तट का माग अरक्षित हो गया था। (2) शर खा की एक 
सेना गढी के दर्रों को रोके हुए थी जो गया के दक्षिणी तट पर था । 

उसने दिलावर खा लोदी को मुगर को सुरक्षित रखने के लिए भेजा था किन्तु 
ख्यास खा के विरुद्ध दिलावर खा सफल नहीं हो सका। मुग्रर पर अफग़ाना ने 
अधिवार कर लिया तथा दिलावर खा को बन्दी बना लिया। 

जफगानो ने तेलियागढी के पास हुमायू की सेना को रोकना चाहा । वर्षा 
आरम्भ हो गयी थी जिससे कठिनाइया और बढ गयी । अधिक वपा के कारण माय 
कीचड तथा दलदल से भर गया था, अधिकतर घोडे थकान से मर गये । सना का 
सगठन भी ढीला तथा अस्त-व्यस्त था ३ 

हुमायू कप्ट तथा कठिनाइयों से इतना घबडा गया था कि उसे अपने पर ही 
विश्वास नही रह गया था । क्दाचित उस यह भी भय था कि उसके जय जमीर 
विशेषतया अस्क्री, उसका साथ छाड देंगे । इस स्थिति मं उसन अस्करां से अग्रणी 





। जकवरनामा ], प० ]57। 
2 जौहर स्टीवट, प० 8 9 अक्बरनामा !,प० 574 
3 तबकाते अकबरी, डे, 2, प० 63॥ 
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दल का नेतत्त्व करने को प्राथन को तथा उससे काई चार वस्तुआ को मागन के 
लिए कहा । अस्करी ने उससे धन, वगाल से श्राप्त कुछ बहुमूल्य वस्तुए, कुछ हाथी 
तथा हिजडें भागे ।। उसकी इस माय का ुतकर उसके अमीर आश्चयचक्ति हो 
गये । उन्होंने कहे कि उस समय जब कि शेर खा से सधप निश्चित था, वीर से निका 
घन तथा अभियान का उत्तरदायित्व ग्रहण करन के स्थान पर अन्य वस्तुआ का 
मागना उपयुक्त नहीं था । अस्करी को उनकी राय पसाद आयी और उसने हुमायू 
से अय तोन वस्तुएं मागी () सना की सख्या वढायी जाए, (2) सबनिका का 
भत्ता बढाया जाएं, (3) आवश्यकता के लिए पयाप्त धन तयार रहे । उप्तने 
अभियान का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते का वचन दिया । हुमायू न उसका सभी 
शर्तें स्वीकार कर ली । 

अस्करी ने गढ़ी पार की तथा वहा से कहलगाव हांत हुए मुग्रेर क निकट 
पहुचा । लेता अब तक गगा नदी के उत्तरी तट के माग से यात्रा कर रही थी। 
मुगेर के निकट हुमायू ने एक युद्ध परिषद्‌ की बैठक की । उसने अपने जमीरा से 
पूछा कि उसे उत्तरी माग से चलना चाहिए अथवा दक्षिणी माय से ? बहलूल बग 
मुल्ला मुहम्मद परगारी तथा अधिकतर अभी रा की राय थी कि सेता को उत्तरी तट 
के माग से ही आगे बढना चाहिए। इसके विपरीत मुईद बंग ने कहा कि हुमायू 
महान सम्राट था और उसे उसी माग से वापस जाना/चाहिए जिस माग से वह 
बंगाल गया था अथात्‌ उसे नदी पार कर दक्षिणी साथ से यात्वा करनी चाहिए । 
यदि वह एसा न करेगा तो शेर बा उसकी हसी उडाएगा कि सम्राट ने उसके भय 
से उत्तरी भाग ग्रहण किया २ इस मत वो हुमायू वे स्वीकार कर लिया और नदी 
को पार कर बह नदी के दूसरे (दक्षिणी) तट स यात्षा करने लगा । 

हुमाय के माय बदलने की इतिहासकारा ने कु आलोचना की है|? इसमे 
कोई सदेह नहीं कि हुमायू न भावना से प्रभावित होकर नदी पार करने का निश्चय 
किया । उसकी संता की अवस्था ठोक नहीं थी । नदी के दूसरी तरफ के भागा पर 
जफगानों का जधिकार था। ऐसी परिस्थिति मे दक्षिणी माय म॑ उस पग-प्र पर 
कंठिनाइया का सामता करना पडा | जौहेर लिखता है कि अफगानो की सना उनके 





2 जौहर स्टीवट, १० 20! इससे अस्करी के चरित्र का अतुमान लगाया 
जा सकता है। 

2 वही, पृ० 2 22, गुलबदन हुमायूनामा, बवरिज प० 35॥ 

3 असकिन, 2 १० 55, डॉ० कानूनगो (शेरशाह, पृ० 83) लिखत हू । 


पएशबव 858 970020 छा8 6९ इथ्याएड 00 सषताबफपप क्र 
पऋ्रा4$ ब3 वा. पदाढ पंशाएशर् व चर प6 205 0 ॥6 धाध्याए 
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खा की संना भी उसके निकट पहुचकर विहिया! नामक ग्राव मं समा डालकर 
मिट्टी के घेरे-से उसकी रक्षा का प्रवंध कर रही थी । दोनां सेनाआ के बीच मं 
कमनासा नदी थीं। कासिम हुसेन सुल्तान न निवेदन किया कि उसी समय 
आक्रमण किया जाए क्‍्याक शेर खा की सेना थकी हुई थी जबकि मुगल सना 
आराम कर ताज़ी हो गयी थी। हुमायू को यह मत उचित प्रतीत हुआ | किन्तु 
उसी समय मुइद बेग ने राय दी कि युद्ध प्रतीक्षा १रके करना चाहिए, घबडाना 
नही चाहिए ।? हुमाय्‌ ने इसे स्वीकार कर लिया तथा युद्ध स्थगित हा गया । 

कामरान तथा हिंदाल आगरा में थ। वहा का वातावरण बदल गया था। 
बहा कामरान तथा मुगल अमीरा न शेर खा के विरुद्ध हुमायू की सहायता के लिए 
चौसा की तरफ जाने का भी इरादा किया। इसी समय कुछ लोगो न कामरान का 
समझाया कि चौस्ता जान से हुमायू अपने शत्रु का तो नाश कर दगा किन्तु वे 
(कामरान तथा उसके समथक) फस जाएगे ।£ इस राय से कामरान इत्यादि पुन 
लौट भाये । यह हुमाय का बहुत बडा दुर्भाग्य था। यदि यह मुगल सेना वहा पहुच 
जाती तो चौसा के युद्ध तथा हुमायू के भविष्य का नक्शा ही बदल जाता । 


चौसा का युद्ध 


मुगल तथा अफगान सेवाएं गगा नदी क दक्षिण तट पर डटी हुई थी। दोना 
सेनाओं के बीच पतली कमनासा नदी थी। कमनासा यद्यपि छोटी नदी थी फिर 
भी उसम जल इतना था कि उस आसानी स॑ पार नहीं किया जा सकता था। 
कमनासा और गगा के समम के पतले पश्चिमी भाग म जफग़ान इकटूठे थे और 


] विहिया शाहाबाद जिले मं, शाहाबाद तहसील मे है। अक्वरनामा, [, पृ० 
58 के अनुसार विहिया भोजपुर के निकट एक ग्राम है। मखजान अफागन 
मे इसे गलती से शतया या शुया कहा गया है। डान, १० ]8 बाबरनामा, 
बेवरिज पृू० 362 67। बविहिया भोजपुर से 25 मील पून, वक्‍सर से पाच 
मील तथा डुमराव से दो मील की दूरी पर है । 


2 जौहर, स्टीवडट, प० 22-23 + मत [6 थाफुटाण 009०0 (० 
$0074 ॑शएढ शातंदा०त 99 6 6, [06 ॥5009 0 ॥0॥4 
गए 28४6 फ6दय ठािद्ा: (ईश्वरी प्रसाद, हुमाय, पृ० 29) । 

सण्गा३१णा ०णणाणावव द्रातशर/ छाष्रातद ॥ एप्तागा३ ०ीं 496 


एब्तीढ. छिं& 6० 83५6 ॥09९5 40 8000626 ४३ व्रबात08 ॥7 
ग्रयाध्राब्वाब& 3040६ ०79. बनर्जी ।, प० 224। 


3 तारोखे रशोदी, एलियस तथा रास द्वारा बनुवादित, १० 47, फिरिश्ता, 
ब्रिग्स, 2, प० 87 
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उसके चौडे भाग म मुगल । यदि दोना की परिस्थितियों को दखा जाए तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अफगानो की स्थिति मुगलो की अपेक्षा खराब थी । वे दोनो 
नदिया के वीच त्विकांण के ऊपरो भाग में पड गये थ। यदि मुगला ने कमनासा 
तथा गया के बीच के भाग को घेरने का प्रयत्न किया हाता तो जफगान दो तरफ 
से नदी और एक तरफ से मुगल सना से घिर जात और इस त्विकोण से भाग 
निकलना कठिन हो जाता क्तिु दुभाग्यवश दोना सेनाए एक दूसरे के सामने 
लगभग तीन महीन (]539 इ० क॑ अप्रल स जून तक) खडी रही । इस तरह तीन 
महीने व्यय बीत गये । 

शेर जा के युद्ध स्थगित करन के कई कारण थे ) उसने ख्वास खा को अपनी 
सेना के माव तत्काल जान के लिए दूत भेजा था। वह उसकी प्रतीक्षा मे था। इस 
बीच वह शक्ति सचय भी करता जा रहा था । शेर खा की दप्टि आकाश पर भी 
थी तथा वह चाहता था कि वर्पा प्रारम्भ हो जाए। इसके अतिरिक्त बह उपयुक्त 
अवसर की प्रतीक्षा मं था, एसा अवसर जव वह अफगाना को मुगला के विरुद्ध 
मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से तयार कर ले । उसने अभी तक मुगलो से खुल- 
कर युद्ध नही किया था । इस कारण वह बिना पूण तयारी तथा विजय की जाशा 
के उनपर जाकमण करन के लिए तैयार नही था। 

चौसा पहुचन पर मुगत सेता की अवस्था अच्छी नहीं थी। कामरान के 
आगरा निवास के कारण सेना में घबराहट थी। अन्न तथा पशुओ के लिए चारे 
की कमी थी । इस बीच चुनार से बंग मीराक तथा जौनपुर से बाबा वेभ जलायर 
अफ़गाना के भय से भागकर चौसा पहुचे । इनके पहुचने से सहायता ज़रूर पहुची 
किन्तु साथ ही भोजन तथा चार॑ की कठिताई भी बढ़ गयी ।* अफगानो से परा 
जित होकर चुनार तथा जौनपुर से वापस आय हुए मुगल सनिका का, चौसा के 
मदान म॑ खडे मुगल सनिका तथा सनानायको की मन स्थिति तथा साहस पर क्‍या 
प्रभाव पडा होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। सेता की शाचनीय अवस्था 
देखकर हुमायू ने सहायता लेन के लिए एक द्रुतगामी दूत आगरा भेजा किन्तु 
आगरा की जो दशा थी उसम वहा स कोइ सहायता न मिल सकी । 





। जौहर, स्टीवट, पृ० 23 के अनुमार दोनों संनाए दा महीन एक दूसर के सामन 
डटी रही । हैदर मिर्जा (त्तारीखे रशादी, एलियस तथा रास पृ० 470), 
बदायूनी (मुन्तखबुत्तवारीख, , पृ० 350) तथा फिरिश्ता (प्रिग्स 2, प० 
85) के अनुसार तीन महीने । 

2 तब्क़ात अकवरी, डे, 2, पृ० 68 ] 


3. ग्रुलवदन हुमायूनामा, वेवरिज,प० 35॥ 


शेर खा से सघप. 22: 


इस बीच हुमाय ने पुन सधि वाता प्रारम्म की । सधि वाला के लिए हुमाय 
ने शेख खलीलः को शेर खा के पास दूत वनाकर भेजा । जिस समय हुमाय का दूत 
पहुचा शेर खा आस्तीन चढाय, वलचा हाथ में लिये जून के महीत की सर्व मरमी 
मे अपनी सना के लिए खाइया खोदन म व्यस्त था। दूत को देखते ही उसने हाथ 
घोय तथा छाया का प्रवध कर जमीन पर पेठ गया और सधि की वार्ता प्रारम्भ 
कर दी । ऐसा प्रतीत होता है कि सधि की शर्तें भी निश्चित हो गयी। इसक भनु- 
सार यह निश्चय हुआ कि शेर खा को सम्यूण बगाल तथा विहार की उसकी 
पुरानी जाग्ीर प्राप्त होगी, शेर खा हुमायू को अधीनता स्वीकार करगा और 
उसके नाम से खुत्वा पढवाएंगा तथा सिक्के चलवाएगा, चुनार का दुग भी शर 


खा की प्राप्त होगा । 
गह सोचकर कि किसी को यह पता न चले कि मुगलो ने कठिनाई मे पडकर 
संधि की है, हुमायू में शेर खा से कहा कि वह नदी का भाग छोड दे जिसस मुगल 


! बदायूनी (मुन्तखबुत्तवारीख, | प० 350 3) के अनुसार हुमायू ने शंख 
अजीज को भेजा । वाद म शेर खा न शेख खलील को भेजा । अब्बास क अनु 
सार (इलियट तथा डासन, 4, प० 37) हुमायू ने शेख खलील को भेजा | 
मे प्रसिद्ध सन्‍्त शेख फरीद शकरगज के वश के 4। इहाने सवके सामने शेर. 
खा को सध्चि के लिए समयाया | इसी वीच उनके मुह से मिकला, “यदि तुम 
शान्ति नही चाहत॑ हो ता युद्ध करो ।/ घेर खा ने इसका उत्तर दिया, “आप 
जो कुछ कह रहे ह॑ वह मेर लिए शुभ है ।” इसके उपरान्त पारितापिक देकर 
उसने शेख को विदा कर दिया। पुना उसन उह् एसन्त मे बुलाया। उसन 
उह याद दिलाया कि अफगान उनके पूवज शेख फरीद का कितना सम्मान 
करते थे। उह प्रसन्‍्त्र कर उसन पूछा कि वह उस रायदे कि बह युद्ध कर 
या शान्ति । शेख ने जो शेर खा की चापलूसी से फूल गया था, स्वीकार किया 
कि हुमायू की सेना की हालत खराब थी तथा युद्ध जफगाना के लिए लाभप्रद 
था। अब्बास के अतुसार इन परामश के पश्चातू शेर खा ने थुद्ध का निश्चय 
क्र लिया । 

जौहर तथा जब्वास के अनुसार हुमायू ने शेख खल्लील का शेर खा + पासे 
भेजा। फ़िरिश्ता, निज्ामुद्रोत अहमद तथा बदायूनो के अनुसार शेर खा न्‌ 
शैख खलोल को भेजा (जौहर, स्टीवट, 23, फिरिश्वा त्रिग्स, 2, पृ० 87, 
तवकाते अक्बरी, डे, 2, प० 68, मुतखबुत्तवारीज ], प० 35]) | जीहर 
बहा उपस्थित था तथा जब्यास न इस घटना का अधिक वशन किया है। 
इनका कथन सत्य श्रतीत होता है ॥ डा० विपाठी, (राव्ज एण्ड पाल, 
पु० 95) लिखते है कि मुग्रला की स्थिति अच्छी थी तथा सा धवार्ता शेर खा 
में प्रारभ की । 
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दिलाने के लिए मुगल खेम में जो अनाज आ रहा था उसमे रकावट डालना बन्द 
ऋर दिया। हुमायू ने भी नदी पार करते के लिए पुल बनाते की भाज्ञा दे दी | 
शेर खा इस वीच यवास की प्रतीक्षा कर रहा था । ख्वास खा भी 30 मई 539 ई० 
को पहुच गया । झखवास खा के पहुचने के पश्चात्त शेर खा ने यह समाचार प्रसारित 
क्र दिया कि झारखण्ड के चेरहू सरदार या जमीदार उस पर आक्रमण करने था 
रहे है । उसने अपने समिको को तैयार किया तथा प्राय लगभग आठ मील झारखण्ड 
की तरफ बढ गया। पर यह कहकर कि चेरुह सरदार अभी दूर हं वह पुन लोट 
आया दूसर दिन भी इसी तरह जाकर वह्‌ लोट आया। पाच छ दिन शेर खा इस 
तरह का युद्धाभ्यास करता रहा ।? इससे मुगलों को विश्वास हो गया कि शेर खा 
चेरुह सरदार पर आक्रमण कर रहा है । शेर खा के सनिका को इसस युद्धाम्यास भी 
हो गया तथा उ'हे रात्रि मे बिना शोर तथा गड़बड़ी किये जाक्रमण करने की 






चोसा का युक्धू 
26 चून 7539 द्वितीयस्थिति 
ए-""य अफगान सेना 


॥. मखजने अफागेना के अनुसर पाच छ दिन तक, अब्बास के अनुतार केवल 
दी दिन ही उसने इस तरह का युद्धाभ्यास किया (डान, पूृ० 320, ४लियट 
तथा डासन, 4, प० 372) । शेर खा ने जिस सरदार पर आकमण किया 
उसकी विवेचना के लिए देखिए होदीचाला, , पृ० 454॥ 


228 हुमायू 


आदत भी पड गयी । 
इसी बीच मानसून प्रारम्भ हो गया था। पानी बरसन लगा था जिससे गगा- 
कमनासा वा पाठ भी बढ गया था । चेर॒ह सरदार पर शेर खा के जाक्रमण की 
सूचना पाकर हुमायू ने शेर खा तथा चेरुह सरदार क॑ युद्ध से अपने को तटस्थ 
रहने वी घोषणा की । हुमायू का यह विचार आश्ययजनक प्रतीत होता है; 
विशेषत इस कारण कि उसने यहा भी उसी तरह का व्यवहार किया जैसा गुजरात 
के अभियान म उसने चित्तीड के सवध म क्या था । 
सातवें दिन शेर खा न उसी तरह का युद्धाभ्यास किया | 25 जून 539 ई० 
को प्रात शेर खाने ख्वास खा को चुने हुए सनिका के साथ रवाना कर दिया जसे वह 
चेरुह सरदार पर आकमण करने जा रहा हो। शेख खलील ने पत्न द्वारा हुमायू को 
सूचित क्या कि ख्वास खा सेना के साथ रवाना हो गया है तथा सम्राट को सतकः 
रहना चाहिए जिससे वह उस पर आक्रमण न कर द॑ |? किन्तु हुमायू नं इस तरफ 
ध्यान नही दिया तथा उस रात सम्राट तथा मुगल निश्चिन्त ये। 
रात्रि म शेर खा ने अपनी संना एकन वी तथा मुगल सेना के दूसरी तरफ 
शान्ति के साथ रवाना हुआ। कुछ दूर जाने पर उसमे प्रमुख सरदारा की एक 
विचार गोष्ठी वी । ्वास खा भी जो प्रात रवाना हो गया था, जा मिला। शेर 
खा ने मुगल सम्राठ की धोखेवाजी, अफगानो के प्रति उसके विचार, अपनी स्वामि- 
भवित इत्यादि का वणन कर अन्त म॑ कह कि युद्ध के सिवा जब अफगाना के लिए 
अन्य माप नही रह गया है। सभी सरदारा न॑ प्रतिज्ञा की कि वे मुग़लो को पराजित 
करने म॑ प्राण को बाजी लगा देंगे।१ कुछ दूर और जान के पश्चात उत्साहित 
अफगान सेना प्रात होने के कुछ पूव मुगल खेम की तरफ लौट पडी (26 जून 
]539 ई०)॥१ 


] जौहर, स्टीवट, १० 24, कानूनगो, शेरशाह, पृ० 92॥ 


2 शेर खा क भाषण इत्यादि के लिए दखिए तारीखे शेरशाही, इलियट तथा 
डासन, 4, ५० 373 74। 


3 चौंसा का युद्ध किस दित हुआ था इस विपय म॑ डॉ० कानूनगो (शेरशाही 
प० 94) 27 जून, ठा० बनर्जी (हमायू [, प० 228) डा० ईश्वरी प्रसाद 
(हमायू , १० 34) तथा डॉ० यदुनाथ सरकार (मिलिटरो हिस्द्री आफ 
इण्डिया, प० 63) 26 जून स्वीकार करत है । वदायूनी (मुन्तखवुत्तवारीख, 
, पृ० 352) इस घटना को 946 हिजरी तथा इसकी तारीख क॑ लिए यह 


मिसरा लिखता है 
'सलामत बुवद पादशाह कसे ।' अकवरनामा, , प० 59 मे इसकी 
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मुगल सेना शेर खा की गतिविधि से अनभिनज्न यी। अफगाना की चेरुह 
सरदार के युद्ध मे व्यस्तता तथा सधि हो जाने की निश्चिन्तता से मुगल सना सुख 
से सो रही थी । रात की पहरेदारी का उत्तरदायित्व मुहम्मद ज़मान मिर्जा पर 
था । ऐस सकट काल म ऐसे व्यक्ति को, जिसने राज्यारोहण के उपरान्त बराबर 
हुमायू का विरोध किया हो, यह उत्तरदायित्व देना हमायू की अद्ृरद्शिता का 
स्पष्ट प्रमाण है। 
अफगानो ने अपनी सेना को तीत भागा में विभाजित किया। पहला दल शेर 
खा के पुत्र जलाल खा, दूसरा शेर खा तथा तीसरा ख्वास खा के नेतत्व में था 
अफ गाना ने कमनासा नदी को पार कर मुगल सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने 
नदी के पुला पर अधिकार कर लिया | जलाल खा ने कमनासा की तरफ के भागा, 
शेर खा ने उससे जागे बढकर मुगल सेना के मध्य भाग तथा ख्बास खा ने गगा के 
तट के निकट के' भाग पर आक्रमण किया । इस तरह मुगल सेना तीन तरफ से 
घिर गयी । उनके दो तरफ नदी थी और बाकी तरफ अफगाना की सेना । 
मुगल सेना इतनी वेखबर थी तथा आक्रमण इतना तीज्न था कि मुगला को 
जपने घोडा पर जीन कसन तथा अस्त्न शस्त्र धारण करन तक का अवसर नही 
मिला ॥2 भाक्मण का समाचार सुनकर हुमायू तैयार होकर बाहर आया। मुगल 
सेना में गडबडी फल गयी थी और मुगल सैनिका म॑ भगदड मची हुई थी | हुमायू 
ने शान्ति स्थापित करने का प्रयत्त किया तथा इस भय से कि कही उसके अन्य 
सैनिक भाग न जाए, उसने मिकट के पुलो को तोड दन की आज्ञा दो। इसका 
परिणाम बहुत ही भवकर हुआ क्योकि जिस समय हुमाय युद्ध मे पराजित हाकर 
भागना चाहता था, इन पुलो के मष्ट हो जाने से भागना एक तरह से जसम्भव हो 
गया । 
हुमायू मे मुगल सना को जफगानो के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठा करने 
का प्रयत्व किया किन्तु केवल 300 के लगभग सैनिक ही उसके नवकारे की 


तिथि 9 सफर, 946 हिं० (26 जून 539 ई०) दिया है। वेवरिज ने 
अकवरनामा के अग्रेजी अनुवाद म 7 जून 539 ई० दिया है जो सही नही है । 


। अकवबरनामा, , प० 594 


2 वही, प० 59॥ 
सह (डाशाधाब्ण ्ञ् णी थी तलएत९व धाड शारदा 99 शछढ्ग्राा8 
4 7९406 229 था गला पालज लय ण््यीए जी प्रा हप्वाव 
099 णावलांबाया8 3 प्थएभशा 3847४ थाड 0एव] जाप शाशयाए, 
[6 (फ्र्ा० व्यार्धीवए.. सरकार मिलिटरी हिस्द्री जाफ इण्डिया 


प० 63॥ 


230. हुमायू 


जभावाद्ध पर उसके साथ आ सके । इन सनिया व दल पर भी हुमायू शेर खास 
गुद्ध करन के लिए तथार हो गया । उसने बडो बहादुरी के साथ अफग़राना के एक 
हाथी को घायल कर दिया जिसम उस स्वय चाट नंगी | हुमायू युद्ध करके उसका 
निणय कर लना चाहता था फिन्तु कुछ प्रुद्धआान साथिया ने देखा दि यह एक 
तरह स कषत्महप्पा ही थी । उहान हुमायू वे घाड़े की लगाम पव्डकर उस युद्ध के 
मैंदात से चाहर निकाला । कठिनाई स हुमायू नदी के तोर पर पहुचा । किन्तु पुलो 
के दूट जाने स नदी पार करना आसान नही घा। हुमायू ने अपना घोड़ा नदी सम 
डाल दिया किम्तु नदी फी धारा इतनी तज़ थी कि उसके लिए नदी पार करना 
असम्भव हो गया । इस परिस्थिति मे निज्ञाम नामक एक भिर्ती को मशव' की 
सहायता स हुमाय्‌ नदी के दुसरे तट पर पहुंचा ।* जिस समय हुमायू नदी पार 
कर रहा था इस फठित पराजय की भरकर परिस्थिति मे भी उसका दाशनिक 
मस्तिष्क शात था। उसने भिरती से उसका नाम पूछा और उससे यह सुनकर कि 
उसका नाम निश्ाम था उसने उस व्यक्ति के प्रति जाभार प्रकट वरत हुए कहा कि 
उसका नाम निद्ञामुह्रीन ओलिय? होगा। हुमायू ने निज़्ाम का वचन दिया कि 


१ जौहर, स्टीवंट, प० 25। 


2. हुमायू के निज्जाम द्वारा सहायत्य पान वी पटतगाआ के विषय मे समकालीतः 

इतिहासकारों म थाडी भि नता है। जौहर के अनुसार हुमायू न घोड़ा नदी 
में डाल दिया । चहू कुछ ही दर म॑ डूब गया। उसी वीच एक व्यक्ति मधक 
फुलाये दिखायी दिया ! उसने सरेत किया कि * हु बादशाह मशक पकड 
ले!” उसी की सहायता मे हुमायू न नदी पार की। जौहर उसका नाम 
पूछने तथा उसे गहठी पर बठान क॑ लिए वचन दन का भी वणन करता है, 
(स्टीवट, पृ० 25 26) | निजामुद्रीन अहमद लिखता है कि सम्राट ने 
अपना घधोझा नदी मे डाल दिया वह आधा डूब गया एक भिश्ती की सहायता 
से वह बचा तथा पानी से निकलकर जायरा की तरफ रवाना हुआ 
(तबकाते अक्बरी डे, 2, पृ० 69)) जचुल फंडल के अनुसार हुमायू पुल 
के निकट पहुचा । वहा पुल टूट चुका था। वह घोड़े सहित नदी मं कूद 
पडा । वह घोड़े से पथक हो गया त्तथा निज्ञाम भिश्ती की मशक को 
सहायटा से उसने नदी पार की । वह भिश्ती से नाम पूछने तथा गद्दी पर 
बठाने का वचन देने का उल्लेख करता है (अकवरनामा ,पृ० 95)॥ 


3... विजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत काल के प्रसिद्ध सन्‍्ता मे से थ। 
इनका जम वदायू मे 7236 ई० म तथा मत्यु दिल्‍ली म॒ 325 ईण्म 
हुईं! इनकी मजार दिल्ली से है जा निजामुद्दीन कहलाती है। इनकी 
जीवनी के लिए देखिए हवीव, हजरत अमीर खुसझ आफ देहली, प० 29-- 
40, एनसाइबलोपीडिया आफ इस्लाम, 3, प० 9324 


शेर खा से सचपष 23] 


बह रावसिहासन पर आझूठ हो जाएगा तो उसको जाधे दिन तक वादशाह 
बनाएंगा ! नदी पार कर हुमाय आगरा की तरफ रवाना हुआ। 


चौसा के युद्ध का परिणाम 


चौसा का युद्ध निणयात्मक था और इसने शेर खा को शक्ति मे चार चाद 
लगा दिव । इस युद्ध में हुमापू पुूथ रूप से पराजित हुआ और उपकी सता नष्ठ हो 
गयी । यही नही, इससे मुगला के यश को बहुत वडा धक्का लगा । बावर के 
आगमन से अवतक के युद्धा म यह मुाला की प्रथम प्राजय थी। 

इम युद्ध मे कुछ प्रमुख अमीर मारे गये । मुहम्मद ज़मान मिज्ञा, जिसते हुमायू 
के विरुद्ध कई वार विद्वाह किया था, भागने का प्रयत्त किया पर वहू डूवकर मर 
गया। इसके प्रमुख मत अपीरो म मौलाना मुहम्मद परग्रली, मौलाना कासिम जली 
सद्र, थट्टा के मौच्ात। जलाल भी थे ।* बावा बेग जलयार तथा कुचबेग को हुमायू 
ने अपनी रानी वेग़ा बेगम को हिफाज़न से लाने के लिए भेजा । प्रेगम के सोम के 
पास ये सभी मारे गये। इनके अतिवित लगभग आठ हजार मुगल संता भी मारी 
गयी ।* 

कुई स्त्रिया भी इस युद्ध म या तो डूबकर मर गयी या उनका पता न चला । 
गुलबदन बेगम ने इनम से कुछ स्त्रिया का नाम दिया है। हुमायू की दो पत्निया-- 
चादवीवी तथा शादबीबी--हुमायू की प्रमुख बेगम बेग। वेगम की पुत्री आकिका 
तथा सुल्तान हुसेन वैकरा की पुत्री आयशा वेगम इनम॑ प्रमुथ थी । इन खायी हुई 
स्त्रिया के अतिरिक्त शेर खा ने हुमायू की प्रमुख पत्नी वेगा वेगम को वदी वना 
लिया । शेर खा ने युद्ध क॑ समय भी बेगा बेगम की रक्षा का प्रव ध किया तथा 
उसने हुवम जारी किया कि कही भी मुगल स्त्रियां अथवा बच्चो को न मारा जाए 
ओर जो मिलें उह बेगा बेगम के छोमे मं भेज दिया जाए। इस तरह लगभग 
चार हज़ार स्त्रिया जमा हो गयी ।+ 

जिस समय हुमायू को वेग बंगम का लापता होन का समाचार मिला, उसने 
अपने चार अमीरो को उसे तलाश करने के लिए भेजा कितु उस युद्ध म तरदी वंग 
के अतिरिब्त सती मारे गय और तरदो वेग न लौटकर परिस्थिति की सूचना दी । 





] अकबरनामा, |,प० 359। 
2 वही,। 
3 फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 88 


4 इलियट तथा डासन, 4, प० 375-76 तथा प० 374 का पहला नाट, 
चौसा में लापता तथा मत मुगल स्त्रियो के लिए देखिए, मुलन॒दन, हुमायू> 
नामा, वेवरिज, प० ]36 37] 
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बाद मे शेर खा ने वेगा वेगम को हुमायू के पास यहू कहकर बापस भेजा कि उन 
पर कोई अत्याचार नही हुआ है। वेगा वेगम वाद मे हाजी बेगम के नाम स प्रसिद्ध 
हुई । उस जक्बर का विशप स्नेह प्राप्त घा और हुमायू की मत्यु के पश्चात अकबर 
के राजत्व मे उसन दिल्‍ली म हुमायू के मक्वर का निर्माण कराया । 

इस युद्ध ने शेर खा का वगाल तथा बिहार का त काल अधिकारी वना दिया। 
यह उसकी मुगलो से खुलकर प्रथम लडाई वी। प्रारम्भ का भय समाप्त हो गया । 
जब वह कभी भी मुगला से लडकर उहं पराजित कर सकता था। अविजेय 
मुगला की पराजय ने अफ्गान सनिका म जपार उत्साह पैदा कर दिश्रा तथा उह 
शेर जा के नेतृत्व म कठिन से कठिन काय करने के लिए तयार कर दिया ॥४ 


चौसा के युद्ध में हुमायू की पराजय के कारण 


चौसा के युद्ध भ मुगल पूण रूप स पराजित हो गये । उनकी सेवा के अधिकतर 
सनिक मारे गये अथवा वादी वनाये गय । जा बचे वे इधर उधर भाग गय। मुगल 
जमोर तथा स्त्रिया भी इस युद्ध मं पूण रूप से बचायी न जा सकी । स्वय मुगल 
स्रम्राट बडी कठिनाई स नगण्य साथियां के साथ भागकर अपने प्राण बचा सका। 
अफगाना न भुगलो वी शक्ति का इस तरह घूर कर दिया कि युद्ध के परिणाम के 
विपय म स देह नही रह गया । 

हुमायू की पराजय का प्रथम कारण उसकी सेना की दुव्यवस्था थी। वहुत से 
घोड़े मारे गये थे या बीमार थ | बगाल मे इतने दिनो रुकने के कारण सैनिक्रो म 
शिथिलता आ गयी थी । उनके खाने-पीने का प्रव 4 भी ठीक नही था। इस तरह 
य्रुद्ध के लिए जिस तरह वी चुस्ती की आवश्यकता होती है बहू उसकी सेना म॑ नहीं 
थी। 

चौता के मदान मे त्तीन महीन रुककर हुमायू न॑ शेर खा को उसकी संना को 
संगठित करने का सुअवसर दिया । इन तीन महीना तक रुकन का मुगला को कोई 
लाभ नही हुआ + आगरा से कोई सहायता नही प्राप्त हो सकी । इसके विपरीत 
कामरान तथा जस्‍्करी क॑ आगरा क निकट रहने से हुमायू तथा उसके स्वामिभकत 
अमीरा के मन म॑ सशय बना हुआ था| इसके अतिरिक्त हुमायू ने माय बदलकर 
तथा नदी का पारकर जफगाना का अपनी हीनावस्था का चान होने दिया तथा सेना 
को सक्‍ट मे डाल दिया । 

साध के वातावरण तथा दस विश्वास ने कि अब शेर खा से युद्ध नही करना 
पडेगा, मुग्रता को इस तरह निश्चिन्त कर दिया था कि उहाने रात्रि वी सुरक्षा 
का भी उचित प्रवाध नही किया । जिस समय अफग्नाना न जाकमण किया, मुगल 





] कामूनगो, शेरशाह, प० ]96॥ 
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बेखबर सो रहे थे। सबसे बडा दुर्भाग्य तो यह था कि हुमायू ने उत्त रात्रि को 
सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुहम्मद ज्मान मिज्ञा को सौपा था। एसे व्यक्ति को 
जिसन हुमायू के राज्यारोहण के पश्चात कई बार विद्रोह किया हा, एसे उत्तर- 

दायित्व का काय देना किसी भी दृष्टि सं उचित नहीं था। मुहम्मद ज़मान को 
हुमायू के भाग्य से क्या रुचि हो सकती थी ? जिस समय जअफगाना ने जाकमण 
किया, वह वेखबर था। 

चौसा की पराजय शेर खा मे प्रथम श्रेणी के सेनापति का गुण प्रदर्शित करती 
है। उसने प्रत्येक दष्टि से अपनी सेना को तथार कर लिया। था। उसकी सना का 
साहस तथा धय ऊचा था और उसके पास युद्ध के सभी सधन उपलब्ध थे। शेर 
खा न अपनी सेता को रात्ति म शा त से आक्रमण करन का भी प्रशिक्षण दे दिया 
था | नपोलियन ने एक वार कहा था कि युद्ध मे आदमिया का नही वल्कि आदमी! 
का महत्त्व है। शेर खा ने इस युद्ध मं अपनी योग्यता से पूण रूप से इस कथन को 
चचरिताथ कर दिया। ध 
यह बहना कि शेर खा के धाखे से आाक्रमण के कारण हुमायू पराजित हुआः 

बहुत महत्त्वपूण नही है। हुमायू स्वय सीधवार्ता तोडकर मनेर से वगाल की तरफ 
बढा था। गुजरात अभियान म उसने माड़ू के दुग पर सा घ निश्चित हा जाने के 
पश्चात्‌ आक्रमण किया था । फिर यदि घेर खा न॑ उसके साथ उसी तरह का 
ज्यवहार किया तो इसम आश्चय या दु ख का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। 
शत्रु सं सदा सतक रहना चाहिए। चोसा के युद्धस्वल म मुगला न जैसी निश्चिन्तता 

दिखलायी वह परिस्थितिया के प्रति उनकी उदासीनता का स्पप्ट प्रमाण है । 

पे 


चौसा से आगरा 


निज्भाम भिश्ती फो मशक की सहायता से यगा नदी पार कर हुमायू, नदी के 
दूसरे तट पर बीरपुर के निकट पहुचा । वहा से वह चुनार जाया | यहा तीन दिन 


4, * 800 (0 0656 030७5६5 हर शाणं0त7/ घर ए५5 350 300 ॥5 णांताः 
]80६ ० 5६८790९5 उ्॒6 |; 70 तण्डआंग5 04 0०005ट22९०॥९8 ॥7 976/(९- 
प्रा गरा$ एणद जाव 53 रचमाणाह खाबग8वग्रवव5 जा थी भट्ट 
ढण्राएग7 0 ॥5 पं८०३7०४ प्राधधा०णा5 ”_ (इश्वरी प्रसाद, हुमायू 


प० 36) 


2 हुमायू चौसा स चुनार आया या नहा, यह निश्चित रूप नहीं कहा जा 
सकता | समकालीन इतिहासकारा मे कवल गुवबन येगम हा वियती है कि 
वह चुनार म तीन दित रुका रहा (हुमायूनामा देवरिज, प० [39)॥ माय 
मे हुमायू सारताथ म चौदण्डी स्तूप के निकट झुठा रहा । बटा एक अविलख 
है जिस यह प्रमाणित हाता है। (वगाल पास्ट एण्ड प्रेमट, जिल्‍्ट 63 पृ० 
37-7)7 
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झुफकर वह आग बढा। यहा गहोर का शासक राजा वीरभान उसस जरलो के 
निकट मिला । उभने हुमायू की बडी सहायता वी। हुमाय के साथी भूख, प्यास 
तथा थकान स परेशात थ। राजा ने उनके लिए आवश्यक वस्तुजा का प्ररध 
किया। बहुत से सनिका ये पाप्त घोड़े नही थ, उनके लिए घाडा का प्रदध किया 
गया | पाच छ दिन हुमायू यहा रुका रहा । इसी समय सूचना मिलो कि अफग्राना 
की सना हुमाय का पीछा करती हुई उसके' निकट पहुच गयी है! वोरभान ने अपने 
पाच छ हज़ार सनिकाव साथ अफग़्ाना की सना या मांग रोक लिया इसस 
हुमायू का आगे बढ़ जान का अवसर मिला । 

अरव से हुमायू कड़ा पहुचा। कन्नौज के निकट के गगातट क॑ भागा पर 
जफगाना न अधिकार वर लिया था। इस वारण यह माग सुरलित नदी था। 
गगातट का छोडकर हुमायू यमुनातद के माग से कालपी होत हुए आगरा की तरफ: 
रवाना हुआ । म।य मे उसके अपने सनिक उत्त छांड छोडकर भागत जा रह ध। जा 
अमीर तथा सनिक उसके पास थे उनक हृदय म॑ भी वह सच्चाई, सहानुभूति तया 
स्वामिभवित नहों थी जिसको हुमायू को बत्यन्त आवश्यकता थी। कालप्री मं 
कासिम कराचा के पुत्न ने हुमाय के लिए अत्यधिक उपहार (पशकश) का अवध 
किया था। किन्तु उसके पिता ने जो हुमायू के साथ आा रहा था उत्त राव' दिया। 
इस कारण कंवल नाममात्न को चीजें हुमायू के सामने पेश को गयी । हुमायू को 
इसकी सूचना मिल गयी था जिप्तसे उत्ते चहुत त्रांध जाया । उमने पंरयकश मे से 
कवल एक जडाऊ ज्ञीन (और वह भी कामरान को दन के लिए) ह। स्वीकार वी 
तथा जय बस्तुए अस्वीकार कर दी। 


आगरा मे 


हुमायू के आगरा पहुचने? वी सूचना किसी को नहीं थी। सबसे पहल उसकी 
मुलाकात कामरान स॑ हुई। एक दूसरे को देखते ही दोना भाइया की आया मे 


] अरब इलाहाबाद जिले के करछना तहसील म इलाह/बाद दुग की दूसरी 
तरफ, यमुना के दाहिन किनारे नना स्टेशन के निकट स्थित था। 


2 जांहर स्टीवठ,प० 26 27+ 


3 चौसासे आगरा पहुचन मे टमायू ने अधिक समय नही लगाया। हैदर- 
मिज्ञा के अनुसार हुमायू सफर 946 हिं० (8 जूबच 539 ई० से 7 
जुलाई 539 इ० के वीच) मे आपरा पहुचा | तारीखे रशीदी (एलियस 
तथा रास १०47)। डा० कानूनगो के अनुमार आयरा पहुचन म उसने 
3 दिन लााय, जयात्‌ वह 0 जुलाई को आगरा पहुचा (गेरशाह पृ० 
97, टिप्पणी) | हुमायू माद्र में तीन दिन चुनार तथा पाच दिन अरल 
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आसू भर आये ।+ उसी दिन हुमायू ने अपने सर्म्वा धयो से मुलाकात की, इनमे 
ग्रुलबदन बेगम भी थी । उसने गुलवदन से कहा कि वधाल अभियान के समय तो 
वह सोचता रहना था कि उसे भी साथ ले गया होता, किन्तु हलचल के बाद उसमे 
ईश्वर को धयवाद दिया कि वह उसके साथ नही गयी थी। हिंदाल वी माता 
तथा अय व्यक्तियां के कहने से हुमायू ने हिदाल को क्षमा कर दिया । वह अलवर 
से बुलाया गया तथा पुरानी सभी बाते भुलाकर सकेट काल मे एकता स्थापित 
हुईं | कामरान तथा अस्करी तो वहा थे ही, मुहम्मद सुल्तान मिर्जा भी अपने पुत्र 
के साथ आगरा जा पहुचा। उसे भी क्षमा कर दिया गया। इस तरह आगरा में 
सभी प्रमुख मुगल जमीर तथा स्त्रिया उपस्थित हो गये । हुमायू भी शेर खासे 
युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र तथा सामग्रिया एकत्र करने मे व्यस्त हो गया] 


निद्भराम भिश्ती 


हुमायू के आगरा पहुचने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ निज्ञाम भिश्ती भी पहुचा । 
हुमायू ने उस आधे दिन के लिए राज सिंहासत पर वैठने दिया । उसे कुछ शासन 
सम्बधी आदश देने का अधिकार भी दिया गया तथा उसने जो आदेश दिया उसे 
चलने दिया गया। अमीर तथा अय लोगो ने उसका अभिवादन किया। कामरान' 
बीमारी का बहाना कर दरवार म नही गया । हुमायू के इस काय से वह बहुत 
ऋुद्ध हुत। उसने हुमायू से कहलाया कि उस समय जब शेर खा निकट था इस 
तरह का काय उचित न था। भिश्ती को अधिक से अधिक इनाम इत्यादि दिया 
जा सकता था किन्तु उसे सिंहासन पर वठाने की आवश्यकता नही थी ।१ 

कामरान क कथन म॑ बहुत फुछ तथ्य था। निज्ञाम एक बहुत ही साधारण एव 
निम्न पाटि का व्यक्ति था | ऐसे व्यक्त को मुग्रल सिंहासन पर वैठाने तथा 
अमीरा द्वारा उसका अभिवादन करने से मुगल सिंहासन की सानहानि हुई । हुमायू 





में रुका रहा । ता हुसाय ने केवल पाच दिन ही मे यह यात्रा पूरी की २ 
यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । उसने इससे अधिक समय लगाया होगा 8 
तबकाते ख्रक्बरी, डे, 2, ५० 70, मु तखबुत्तवारीख, , प० 353॥ 

2 भवुल फजल नीम रोज़ शब्द का प्रयोग बरता है। (अक्बरनामा, , 
प० ]60)ग्रुलबदन बेगम का वणन अबुल फज्नल के वणन से कुछ भिन्‍न 
है। गुलबदन के अनुसार निजञाम दो दिव तक सिंहासन पर वैठाया गया 
ओऔर वह जिसको जो चाहता था देने दिया भया। जमीरो को उसे 
अभिवादन करना पडता था (हुमायूनामा, वेवरिज, ५० ]40)। जोहर 
के अनुसार (स्टीवट, पृ० 27) उसे केवल दो घटे के लिए ही गद्दी पर 
बैठाया गया । 


3 गुलबदन, हुमायूनामा बेवरिज, पृ० 40॥ 
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का यह बाय एक मज़ाक वन गया। यहू काय भावना स प्रभावित था । जिस 
व्यक्ति न हुमायू के! प्राण बचाय थे तथा जिसके वगरण उसे पुन थिद्दांसव पर 
बेठन वा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसके जाभार से वहू दवा जा रहा था। ठुमायू 
का यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत रूप मे आदेश वहा जा सकता है किन्तु प्रशासवीय 
विचार से यह उचित नहा था । 


विचार-विमश 
हुमाय जुनाई 539ई०म आगरा पहुचा | इस समय से लेकर शे र पा के विदद्ध 
पुन आक्रमण करने के समय (म३ 540ई०)तक लगभग दस महीने हुमायू आगरा 
म ही रहा । यह समय उमन युद्ध श्री तथारी तथा शेर या के विदद्ध समुक्त माचा 
स्थापित करन म व्यतीत किया । क्या इतना समय व्यय ये विचार विमश् करने 
मे बरवाद करना उपयुक्त था ? यदि नही लो हुमायू इस बीच उया व रता रहा ? 
चौसा से लोटने क॑ परवातु हुमायू स्वथं चालीत दिन बीमार रहा ।? कदाचित्‌ 
घौसा क॑ युद्ध स उसे एसा मानसिक धक्का लगा जिस सहदा उसके लिए सरल नही 
था। चौमा क युद्ध म उत्त कुछ घाव भी लगे थ जिससे उमर ऊप्ड और बढ़ गया 
था । इस तरह कुछ दिन या ही बीत गय । 
बामरान की सना में बीस हजार बहुत ही अच्छे सनिक' थे । यदि उसने यह 
सेना हुमायू की सेवा म उपस्थित वर दी होती तो समव था कि हुमायू ने भफगानां 
स चौसा की पराजय का बदला ले लिया हांता। किन्तु कामरान जयनी सेना को 
हुमायू के नतृत्व मं भेजन के लिए तयार नही था। उसन शेर खा से स्वय युद्ध करन 
की जाना मारी । हुमायू न इसकी आता नही दी तथा उत्तत कहा कि 'शेर या ने 
मुझसे युद्ध क्या है और उसका बदला मैं लूग्रा।! इस तरह दाता भाइयों मं 
समयौता न हां सका । 
हुमायू म कामरान के आक्रमण करने का क्या विरोध किया ? हुमायू के राज्य 
काल के प्रारम्भ म कामरान का व्यवहार अच्छा नही था । हुमायू उस्ते सशय की 





! गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, प० ]37। 

2 जबुल फजल के वणन से ऐसा प्रतीत होता है वि आ्ारभ मे कामरान ने 
शर खा के विरुद्ध जपने नतत्व म युद्ध करने क॑ लिए अपनी सेवाएं अर्पित 
की । यह स्वीकार न हांने से उसने अपनी सेना नहीं दी तथा कुछ दिन 
पश्चात लाहौर चला गया (अकबरनामा, ], प० ]6] 62) ! जोहर 
ने इस विपय म कुछ नहा लिखा है। वदायूनी (भाग , १० 353 54) 
भी लिखता है कि कामरान अपने नेतत्व म शेर खा से युद्ध करना 
चाहता था। उसके जस्वीकार हाने पर उसने पजाब जाने का निश्चय 
किया। निद्ञामुद्दीव अहमद नेतत्व के प्रश्व का वणन नही करता है। 
फिरिश्ता का वणन भी निज़ामुद्दीन के समान है। 


शर या से सवप 237 


दृष्टि स देखता था। वाल से इतने शी ध्र लौटने का एक प्रमुख कारण कामरास' 
की राजधानी में उपस्थिति भी थी। हुमायू का भय था कि यदि कामरान शेर खा 
को पराणित करन में सफल हो जाता तो उसकी शवित म॑ वद्धि हा जाती तथा वह 
जनप्रिय भी हो जाता । उस समय वह हुमायू क लिए एक कठिन परिस्थिति उप- 
स्थित कर सकता था । इसके जतिरिकत कामरान को भेजन से हुमायू की कमजोरी 
स्पष्ट हो जाती और प्रत्येक व्यवित की दृष्टि मे हुमायू एक शवितहीन मनुष्य 
समझा जाता | हुमायू के स्वय बुद्ध करन के निश्चयात्मक विचार मे आत्म- 
निभरता तथा आत्मविश्वास की यलक मिलती है। वास्तव में यह हुमाय की 
प्रतिष्ठा का प्रश्त था ।ै 
कामरान अपने दप्टिकोण स अपनी सना को हुमायू के नंतत्व म॑ देन के लिए 
तैयार नही था। हुमायू की पराजय के पश्चात कामरान उसे जयोग्य समयने लगा 
था और उप्तका विचार था कि हुमायू शेर था को पराजित करने मे सफल नहा हो” 
सकेगा । हुमायू द्वारा निज्ञाम भिश्ती को गद्दी पर बैठाने क कारण कामरान बहुत 
नाराज़ था और उसने हुमायू का इस काय के लिए क्षमा नही किया। इसके अतिरिक्त 
कामरान के परामशदाता ज्वाज़ा कला ने गया के भाग मे किसा भी तरह 
का अभियान करने की राय नहीं दी और इस परामश को कामराव ने स्वीकार 
कर लिया । वास्तव मे दोना भाइयों मे पारस्परिक सदभावना की कमी थी । 
ऐसी परिस्थिति मे कामरान को यह स देह था कि कदाचित हुमायू उसकी सना का 
उपयोग उत्ी के विरुद्ध करें। इसक नतिरिकत कामरान को अपनी रक्षा के लिए 
भी सेना की आवश्यकता थी। ईरान की सेना ने कुछ ही दिन प्रृव दो वार कथार 
पर जाक्रमण किया था । अपने चुने हुए सनिका के अत के पश्चात इन भागों पर 
अधिकार रखना सरल नही था । कामरान की काबुल से अनुपस्थिति काल मे सध्य 
एशिया मे ऊजवेक नेता अबेदुल्ला खा की मृत्यु हो गयी थी।« उसकी मृत्यु के 
पश्चातू यीग्य नेता के अभाव मे वहा गड़बंडी का भय था। कामरान कदाचित्‌ 





!. डा० त्विपाठी का मत भिन है। उनके अनुसार 
स्ए॑॥३३एा 9 37 - हजएश7ा९7०४ 0 86 हाधाह। ६. 72807706 
07655. ए आधकका पह वाए 70, छलरतणिर, शाए०॥ा486 
ऋष्णाबाा 00 ग्राएसा[० 8 €गागीए प्र धाए! एज वि छाटएशशाणा$ 
जार ००7ए66व कैशणा€0 लत, व ७४५ 70 छा56 40 508६७ ९ 
॥0०9$ रण #थ्राप्रय छाए 39ए९ड7९१ (0 एढ फि९ ठयाए शी००ा६७ 
ईग०४ फटा 2९थ्ाांब0०.. (राइज एण्ड फाल, पृ० 97) 


2 अहसानत्तवारीख,7, १० 294-303। 


238 हुमायू 


निकट रहकर मध्य एशिया पर दण्टि रखना चाहता था। इसके अतिरिक्त ऊदेदुल्ला 
जा की मत्यु के पश्चात्‌ शाह तहमास्य को अब ऊठयेया से भय नहीं या। इस 
कारण कामरान के प्रान्त पर ईरानी जाक्रमण का भय था । 
हुमायू के वगाल निवास के समव काम रान आगरा जाया, जि तु वहू मीर फर्म 
अली के सहायता मागने पर जाया था। इसम कोई सदह नहां कि यहा आकर वह 
हिंदाल को सह्दी माय पर लाने मे सफल हुआ तथा उसने कोई ऐसा काय नहीं 
किया जो हुमाय के लिए हानिकर हा । यदि वह चाहता तो जपन 20,000 सनिवा 
की सहायता से आगरा तया दिल्ली पर अधिकार करने या प्रयत्न करता, किन्तु 
उसने ऐसा कुछ भी नदी किया । फिर उतने हुमायू तरी सहायता क्‍या नहीं की ? 
कदाचित्‌ अपनी सुरक्षा का विचार उसके मन मे इतना वहू थया था हि बहू बता 
कर पजाव जाना चाहता था जिससे वह अपन भू भाग को रक्षा कर सक | इस तरह 
दोना भाइयों का विवाद कामरान की सना के उपयोग का नहा वरन्‌ उसके नतृत्व 
काधा। 
इसी बीच कामरान बीमार पड गया । भारत की जलवायु उसके लिए बहुत 
अनुकूल नद्दी थी। दो-तीन महीने की वीमारी क॑ कारण वह अपन हाय-्यर का 
ठीक तरह प्रयोग भी नही कर पाता था|! उसका रोग इतना जधिक बढ़ गया 
भऔर वह इतना कमजोर हा गया कि पहचाना भी नहां जाता था तथा उसक॑ जीवित 
रहने की आशा भी कम थी।॥* असिद्ध हक़ीम जबुल बका की दवा स वह कुछ 
सभला | बीमारी म उसे यह सदेह हो गया कि हुमाय तथा उसकी विमाताआ न 
मिलकर उसे विप दे दिया है। जय हुमायू को उसके इस सादह का पता चला तो 
बह स्वय उसके पास गया तथा उसने शपथ लेकर उसे विश्वास दिलाने का प्रयास्त 
किया कि उसका सदेह निराधार था, किन्तु कामरान को विश्वास नहीं हुभा। 
उसने लाहौर जाने का निश्चय कर लिया तथा हुमायू से अनुमति मागी । उस परि- 
स्थिति में हुमायू उसको अनुमति देने के लिए तयार नहीं या तथा उसने उसकी 
प्राथना पर ध्यान ही नहा दिया | कितु कामरान बराबर जाने की ज़िद करता 
था। कामरान ने हैदर मिज्र को अपनी तरफ मिल्रा लिया तथा समस्त राज्यकाय 





। तारीखे रशीदी, एलियस तथा रास, पृ० 472 ॥ फिरिश्ता बे अनुसार 
उप्तकी बीमारी का कारण उसके खानपान मे त्रुटिया थी जिसके कारण 
उसको पेघिस (रक्‍्तातिसार) का रोग हा गया (व्रिग्स, 2, ५० 89) । 
निज़ामुद्दीन अहमद उसके रोग के लिए 'अमराज़े मुतज़ादा” अर्थात एक 
दुसरे के विरुद्ध रोग लिखता है (त्वकात अक्वरी, फा० पृ० 44) | 


2 ग्रुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिंज प० 740 4॥ 
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से ही सौप दिया। उसने हैदर मिर्जा से लाहौर चलने की याचनां की । उसने 
दीनता स कहा, ' ऐसी स्थिति म जब शत्तुओ ने मेरे राज्य पर एवं रोग ते मेरे 
शरीर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और मैं रुग्ण हो गया हू, भ्रावृभाव का हाथ 
भेरी भर से मत खीचा तथा इन दो महान सकटो से मरी रक्षा करो औौर मुझ 
लाहीर पहुचा दो।” हुमायू को जब इसको सूचना मिली तो वह वहुत ही चिन्तित 
हुआ । जत्य'त व्रवित शब्दों मं उसने कामरान से कहा कि, “शेर खा तथा मुगल 
सम्राट म॒ युद्ध छिडा हुआ है। इसी युद्ध पर वावर के पुत्रा तथा साम्राज्य का 
भाग्य निभर है। यदि हैदर मिर्जा लाहौर चला जाएगा ता वह सुरक्षित स्थान में 
पहुंच जाएगा तथा बच जाएगा किन्तु बाकी सभी मारे जाएगे। हुमायू के पराजय 
के पश्चात लाहोर के पतन मे देर नहीं लगेगी।” उसने हैदर मिर्ज़ा को याद दिलाया 
कि उसका उत्तरदायित्व केवल कामरान के प्रति ही नहीं बरन्‌ सभी क प्रति था। 
यदि वहू इस तरह चला जाएगा तो सभी यही कहग कि हैदर मिर्जा नं कठित समय 
मे बाबर के वशजा के प्रति अपने क्तव्य का पालन नही किया | 
हुमायू की प्राथना पर हैदर मिर्जा तो रुक गया कितु, कामरान इस बहुत 
ही नाराज हुआ | उसने लाद्वौर जाने का पुण निश्चय कर लिया । उसकी छिंद को 
देखकर हुमायू मे उससे प्राथना की कि यदि वह जाना ही चाहता है तो जाए पर 
अपनी सेना छोडता जाए। कामरान इसके लिए भो तैयार नही हुआ । उसने पहले 
वाज़ा कला को ब्राहौर भेज दिया तथा ताममात्र के कुछ सनिका का छोडकर+ 
स्वय भी चला गया। व्यापारियों तथा अन्य लोगा ने अपने परिवारों की स्त्रियां 
इत्यादि की भी कामरान के साथ भेज दिया । कामरान ने गुलवदन से भी लाहौर 
चलते के लिए कहा । प्रारम्भ में तो वह तैयार नहीं हुई कितु बाद मे हुमायू के 
कहने से वह उसके साथ चली गयी ४ 





4 तारीखे रशीदी, एलियस तथा रास, पृ० 472-73 
2 वही, १० 473-74, अकबरनामा, 7, पृ० 62। 


3 हैदर मिर्जा के अनुसार कामरान ने इस्कन्दर युत्तान के नेतृत्व मं एक 
हजार सविक छोडे थे (तारीखे रशीदी, एलियस तथा रास, पृ० 474) । 
फिरिश्ता इसका समयन करता है (ब्रिग्स, 2, प० 89) । अबुल फ़दल के 
अनुसार कामरान ने तीन हजार आदमी मिर्जा अब्दुल्लाह मुग्रल के नेतृत्व 
में छोडे (अक्बरनामा, 2, पृ० 62) । निद्मामुद्दीत अहमद के अनुसार 
उसने प्रारम्भ मे तो अपनी सेना छोडते का वचन दिया था किन्तु बाद मे 
केवल दो हजार सनिक आगरा म छोडकर सता लकर लाहौर चला गया 
(तबकाते अकबरो, डे, 2, पृ० 74)। 


4. गुलवदन, हुमायूनामा, वेवरिज्ञ, पृ० 44] 42 ॥ 
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कामरान क॑ दस तरह हुमायू को कठिन परिस्थिति मं छोडवर जाने सं, मुग्रता 
की मन स्थिति तथा साहस पर बहुत बुरा श्रमाव पडा । सबसे बडा दुमाग्य तो यह था 
वि' जिस समय कामरान रवाना हुआ उसी समय शेर यां की प्रगति की भयकर 
सूचनाएं प्राप्त हुई। हैदर मिर्जा, जो उस समय वहां उपस्थित या, स्पष्ट लिखता 
है कि कामरान मिर्जा के प्रस्थान के साथ ही साथ शेर या के सौभाग्य वी उन्नति 
तथा चगताई शक्ति का हाम प्रारम्भ हो गया! अबुल फश्नल भी कामरान के 
इस काय की निन्‍्दा बरता है £ उसका सवस बडा अपराध ता यह था कि वह 
स्वय ही नही गया बल्कि अन्य व्यकितियां का भो हुमायू 4 साथ से भगा ल जाता 
चाहता था। उसके लाहौर चल जान या प्रभाव इससे स्पष्ट हा जाता है कि लोग 
भागकर रक्षित स्थान म जान लगे । शेर खा का जातव इतना अधिक था कि 
उसके पास कोइ नही गया | भय और भआातक युद्ध की पहल्ली पराजय होती है। 
मुग्रला का हतोत्साह उनकी पराजय का सकत कर रहा था । 

इस तरह हुमायू न लगभग दस महीन वरबाद कर दिय | उसन तमूर वशिया, 
विशेषत॒या अपत्र भादया को अपने प्ले में करन का प्रयत्न क्या किन्तु उसे 
सफलता नहीं मिली । पारिवारिक मतभेद, उसका आलसी स्यभाव तथा बीमारी 
उसके दिना आगरा रसने के प्रमुप कारण थे । 


चौसा के युद्ध के पश्चात्‌ शेर खा की गतिविधि 


चौसा की विजय न अफगाना का उत्साह तथा यश आकाश तक फला दिया। 
शेर खा न फिर भी अपना समय वरवाद नही किया । चोसा के युद्ध के पश्चात्‌ उसने 
ख्वास खा को विहार की तरफ झारएगण्ड के चेरह सरदार के विरुद्ध और जलाल 
खा विन जालू तथा हृ/जी खा वटनी को रगाल की तरफ भेजा जौर स्वय हुमायू 
का पीछा करता हुआ आगे बढा १ उसने गया नदी को पार कर कनोज तक के भू- 
भागा पर अपना अधिकार कर लिया । चौसा की विजय के पश्वातु उसने बरमज़ीद 
गौड* का एक सेना के साथ हुमायू का पीछा करने के लिए भेज दिया। शेर खा 





] तारीखे रशीदी, एलियस तथा रास, पृ० 472 4 

2. अकबरनामा, |, पृू० 6] 62॥ 

3. तारीख शरशाही, इलियट तथा डासन, 4, प्० 377 डान, हिस्ट्री जाफ 
दी अफमा स प० ]23॥ 

4 बस्मज़ीद गौड एक अफगान तथा मुसलमान था| डा० कानूनगो कप यह 
कथन है कि वह राजपूत था तथा उसका नाम ब्रह्मजीत या ब्रह्मादित्य 
था (शरशाह, १० 225, 369) सही नही है | देखिए होदीवाला, [, प ० 
457 58॥ 


शेर खा से सघप॑ 24] 


हुमायू को वदाचित ब दी नहा बनाना चाहता था। इसो कारण उसने उसका पोछा 
करने म उतनी सक्रिपता नही दिखलायी कि यु गगा वे पूर्वी तठ के भू भागो पर 
उसमे अपना अधिकार स्थापित वर लिया । 
शेर खा के मेनानापउको (हाजी खा वटनी तया जलाल खा बिन जालू) ने गौड़ 
को घेर लिया । मुगल संनायति जहागीर उुज़ी वेग ने उसकी रक्षा करने का प्रयत्न 
किया | कि जु अफगान सेना अधिक थी तथा आगरा से किसी तरह की सहायता 
की जाशा नही थी । अत मे उसन गौड खाली कर दिया । बहू आगरा की तरफ 
रवाना हुआ, कितु जफगाना क इस आश्वासन पर कि उसके प्राण नही लिये 
जाएंगे, उसने समर्ण कर दिया | इसी समय बिहार का प्रव ध कर शेर खा भी 
गौड पहुच गया। जकगानो ने जाने वचन का बालन नहीं क्या तथा जहागीर 
कुली का पाच हजार मुगल सनिका के साथ, जि हे हुमायू गौड सं आगरा वापस 
जाते समय छोड आया था, शेर खा की आज्ञा से मार डाला गया ।! खानखाना 
यूसुफ खल को भी, जिसे मुगेर म अफगाना ने बदी बनाया था, मार डाला गया। 
ख्वास खा ने भी चेरुह सरदार को पराजित कर उप्तके राज्य की नप्ठ कर डाला । 
इस तरह शेर खा वास्तय मे एक बड़े शरृ भाग का स्वामी बन गया था, कितु 
अभी तक वह केवल अफ़गाना का नेता था तथा उसे येधानिक स्थान प्राप्त नही 
हुआ था । उसने यौड मे 'अल सुल्तान उल आादिल' की उपाधि धारण की, अपने 
नाम से सिक्के चलाये तथा उसके नाम स खुत्वा पटा गया । इस तरह उसने राजत्व 
अहण किया तथा शेर खा से शेरशाह वन गया । 
पूण रूप से सुल्तान बनने के लिए दिल्‍ली तथा जागरा पर अधिकार करना 
अपवश्यक था । खित्ञ खा को वगाल का गवनर नियुक्त कर शेरणाह हुमायू मे 
जल्तिम युद्ध करन के लिए ]540 ई० के प्रारम्भ में बगाल से रवाना हुलना। 
इलाहाबाद के निक्ठ पहुच॒कर उसन अपने पुब बुतुय प्रा को, मालवा के जागीर- 
दारो को जागरा तथा दिल्‍ली के निकठ गड़बड़ी वरन बे लिए प्रोत्साहित करने को, 
माड़ू भेजा । बहू स्वयं कानौज की तरफ बढ़ गया। मालवा सारगपुर तथा माड़ू 
के शासक मल्लू खा रायसोन तथा चदेरी के' शास्त्र पूरतमल, तथा कुछ अय 
जागीरदारा ने कदाचित्‌ ईसा खा को सहायता का वचन दिया था। कुतुब खा के 
चदेरी की तरफ जान की सूचना पात ही हुमायू ते यादगार नासिर मिर्जा, कासिम 
] अकवरनामा, ॥, पृ०60, तारीसे शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, पु० 
378 


2 शेरखान अपने का कहा सुल्तान घोषित बिया, यह विवादग्रस्त है। सम 
कालीन इतिहासकार एकमत नही है। इसवी विवंचना व लिए देखिए, 
कानूनयो, शेरशाह, पृ० 200 208 । 
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हुसत खा ऊज़बेक तथा इस्कदर सुक्षतान का एक सना के साथ उसके विशंद्ध 
भजा । मालवा के सरदारों ने मुगला के आगमन की सूचना पाकर कुतव खा की 
सहायता नही की । कुछुब खा सूर मुगला द्वारा पराजित हुआ तथा मारा गया । 
शेर खा को अपने पुत्र की मृत्यु का बहुत दु ख हुआ । उसने मालवा के सरदारा को, 
जिन्हांने वचन देकर भी सहायता नही दी, कभी भी क्षमा नही किया तथा वाद मं 
उसने उनसे इसका बदला लिया। ऊुतुब खा की पराजय स॑ मुगला का कुछ उत्साह- 
बद्धन हुआ । 


हुसायू का आगरा से प्रस्थान 


शेरशाह के कन्‍्तौज की तरफ वढन की सुचना पाकर हुमायू आगरा स रवाना 
हुआ (मई 540 ई०)। उसने सेना इकट्ठी अवश्य की थी, कि तु जल्दी के कारण 
सना संगठित न हो पायी थी। इसके अतिरिक्त कामरान तथा कुछ अन्य अमीरा 
के चले जाने के कारण निराशा का वातावरण फला हुआ था। वीरभान ने (जो 
अरैल से हुमाय के साथ आयरा आया था)उसे यह सुझाव दिया कि शेर खा से युद्ध 
करने के स्थान पर पता राज्य की पहाडिया में मुगल सेवा ले जायी जाएं तथा 
उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करने के पश्चत्‌ शेरशाह पर आक्रमण किया जाए। 
हुमायू ने इस परामश को स्वीकार नही किया। वीरभाव का सुझाव बहुत कुछ 
जशा में विचारणीय था कि तु शेरशाह की बढती हुई शक्ति में आगरा छोड दने 
का अथ वास्तव म॑ बिचा युद्ध के पराजय स्वीकार करना था । हुमायू ने इस कारण 
शेरशाह से युद्ध करने का निश्चय किया। बीरभान क इस सुझाव से मुगल सेना 
की वास्तविक स्थिति का हम अनुमान लगा सकते है। 
आगरा से चलकर हुभाय ने कवौज के निकट भोजपुर मामक स्थान पर 
अपना पड़ाव डाला । गगा की दूसरी तरफ कनौज के सामन शेरशाह अपनी सेना 
के साथ डटा हुआ था ! मुगल! ने गया नदी पार करके धोजप्ुर घाट पर एक पुल 
ज-++-- 
4 डा० ईश्वरी प्रधाद अब्बास के आधार पर लिखत हैं कि अस्करी तथा 
हिंदाल भेजे गये (हुमायू पृ० 42) वदायूनी (मुन्तजबुत्तवारीख, , 
प॒० 354), लिज़ामुद्दीन अहमद (तबकाते अकबरी, डे, 2, पृ० 72), 
रिश्ता (ब्रिग्स, 2, पृ० 89), अबुल फजल (अकबरनामा, [, पृ० 
6]) के अनुसार यादगार नासिर मिर्जा, कासिम हुसेन सुल्तान, 
इस्कन्दर सुल्तान भेजे गये । यही सत्य प्रतीत होता है । 
2 डा० ईश्वरी प्रधाद के अनुपार भोज.र क वोज से 3! मौल उत्तर पश्चिम 
था (हुमायू, प० 43), डॉ० बनर्जी (हुमायू, (, प० 240, फुनोठ) 
के अनुधार 23 मील | 
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तथार किया । नफगाना ने उह रोकना चाहा। एक छोटा सता सघप हुला [? 
हुमाय की सना ने नदो पार नही की तथा नदी के किनारे और आगे वढकर बनौज 
बा मिकट अपना पडाव डाला । अफगान नोकाजा पर मुगल सना का पीछा कर रह 
थे। मुगलो को उन पर ताप चलानी पडो। अफगान इस बार भयभीत नहीं थे तथा 
युद्ध के लिए लालायित थे | मुगल के कन्नौज पहुचन से दोना संनाए एक दूसरी 
के सामने जा गयी । 

हुमायू के गगा के तट पर पहुचते ही शेरथाह न अपन एक दूत द्वारा हुमाय के 
पास यह सदेश भजा कि चूकि दाना सेताए युद्ध क लिए तयार है इसलिए यह 
जावश्यक है कि दोना नदी के एक तरफ हो जाए। उसने कहा कि यदि हुमायू नदी 
का पार करने के लिए तैयार न हो तो वह स्वय नदी को पार करेगा । नदी पार 
करत समय दूसरी सना कुछ मील पीछे हट जाएगी जिससे आक्रमण का भय ने 
रहे। हुमायू ने शेरशाह के इस वचन को एक तरह से चुनौती समझा और उसने 
स्वयं नदी को पार करन को इच्छा प्रकट की। मुगला के नदी पार करते समय 
शेर था दस वारह मील पीछे हट गया | जिस समय हुमायू की सेना नदी पार कर 
रही थी, शेरशाह के कुछ परामशदाताजां न उससे कहा कि हुमायू पर उसी समय 
जाक्रमण कर दिया जाए, दितु शेरशाह ने उह समझाया कि एसा करना उचित 
नहीं। इस बात स॑ शेरशाह की बहादुरी और उसको महत्ता का पता चलता है। 

हुमायू का नदी पार करना उसकी रणनीति के लिए बहुत सहायक नही 
हुआ। नदी पार करत समय मुगल सता की वास्तविक स्थिति का पान अफगाना 
को हो गया | इसके अतिरिक्त नदी पार करन के पश्चात जिस स्थान पर मुगलो 
न अपना पडाव डाला वहां भूमि नीची थी जिसस मुगलो को बाद मे वर्षा प्रारम्भ 
हान वे पश्चात्‌ बडी कठिनाई हुईं। हुमायू न नदी पार करन का निश्चय भावना- 
वश किया जिससे अफगान यह न समझें कि मुगल कायर हे । इसके अतिरिक्त उस 
समय हुमायू की सना से उसके सैनिक भाग रह थे जिससे युद्ध अधिक दिन टालना 
कठिन मालूम हा रहा था ।* 


] थवुल फजल लिखता है कि 50 मुगल्त सनिका ने अफगामो की बडी सना 
को पराणित कर दिया तथा खेमे म॑ं वापस आये । उसीके पश्चात्‌ जफगानो 
न गदबाज़ नामक हाथी के द्वारा पुल तोडने का प्रयत्त किया तथा उसके 
स्तम्भा को तोड डाला। उसी समय मुगला ने तोप चलाई जिससे हाथी 
के पाव कट गये तथा शत्रु पराजित हुए । (अक्बरनामा, 4, प० 63)॥ 
कराचित्‌ युद्ध निर्णायक नही था तया पुत्र को तोडकर अफगाना ने मुगलो 
को नदी नही पार करने दिया । 


2. तारीखे रथीदी, एलियस तथा रास, पृ० 274 75॥ 





थी, जिनमे से प्रत्येक फो चार चार जोडी बैल पीचत थे। इत पर एक एक छोटी 
तोप (जयजन) लदी हुई थी जिससे पाच सौ मिसाल का गोला चलाया जाता 
था तथा उत्तका निशाना अचूक था । 2[ गाडिया ऐसी थी जिह आठ आठ जोडी 
बैल खीचते ये । *नम पत्थर ये गोडा की जगह पाच हज़ार मिस्क्राल के पिधलाप 
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5 जा दुयत 
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अगर रन ६४२० बरमयीद रीएू 
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हुए पीतल के गाल चलाये जाते थे तथा उनका मूल्य दा सी मिस्काल चादी के 
वरशवर था । एक फ़रसग' की दुरी पर जो वस्तु भी दृष्टिगत्त होती उसे व मार 


भि 


जी 
छन्‍्दाल २ 
न्दला 
ष्प्प्ध्य 





] 





मुन्तखबुत्तवारीख, (, १० 354, त्तारीखे रशीदी, एलियसत था रास, 7० 
472-77, इलियट तथा डासन, 5, पृ० 43)  डॉ० कानूनगो ने शेर 
पा की सना का बंवल 3,000 माना है जो असम्भव प्रतीत हो।त है 
क्योंकि जब्बास के अठुत्तार शेर खा ने सभी स्वत्य्य अफ््ग्रातो शो सना 
मे भर्ता कर लिया था । डॉ० बनर्जी मिझ्या हैदर की सब्या को उलटबर 
स्वीकार करते है अर्थात मुग्रत सेना 75,000 तथा अफगान सेना 
40,000 (बनर्जी, हुमायू , पृ०५2-43, कानूनगो, थे रशाह १०222) 
फेम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, भाग 3, पु० 35 नें हैदर मिर्जा की सख्या 
स्वीवार की है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद $ अनुसार हुमायृ की सेना तीस- 
चालीस हजार थी [हुमायू, पृ० 444)4 
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सकते थे ।१ 


शेर या ने अपनी सेना का सात नागा मे विभाजित किया वा ॥£ अग्रणी 


दल वा नेतृत्व ख्वास या तथा वरमजीद गौड कर रह थ। मध्य म शेरशाह के 
नेतृत्व मं आज़म हुमायू सरवानी (जिसे हैवत या नियादी की उपाधि प्राप्त बी), 
इसा खा सरवानो, सरमस्त खा, कुतुर या लोटी विजली खा, सईफ खा सरवाना 





इ यादि थे। उसके दाहिने जलाल खा के नेतृत्व मं ताय खा जलोई तथा नियाजी 
अफगान इत्यादि तथा बाए तरफ आदिल खा सूर, राय हुमेन जलवानी तथा 


3 


तारीखे रशीदी, इलियट तथा डासन, 5, प० 43-32, एलियस तथा 
रास द्वारा जनुवादित पृ० 474, दरविन, आर्मी जाफ दि इण्डियन मुगलल्स, 
पृ० ]5 ॥ 


अब्वास खा ने उसके दाहिने, बायें तथा मध्य (अर्थात तीन) के दस्ता का 
हो वणन किया है (इलियट तथा डासन, 4, पृ० 38)। कदाचित उसने 
दो आक्रमणकारी दस्तो (पलकिग डिवीजन्स) तथा अग्रणी दस्ते का 
उल्लेख नही किया है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद (हुमायू, पृ० 46) केवल छः 
दस्त लिखत है कितु युद्ध के प्लान म॑ रिजव तथा अग्रणी दल को लेकर 
सात होते है । हैदर मिर्ज़ा क अनुसार शेरशाह वी सेना छ भागा मे 
विभाजित थी । उसने रिज्ञव का उल्लेख नही क्या है (तारीखे रघीदी, 
इलियट तथा हसन 5,पृ० ]33-34)। 


जौहर, स्टीवट, प० 306, अकब रनामा , पृ० 64, डान, प० 26, 
इलियट तथा डासन, प० 3804 
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किरानी अफगान इत्यादि थे। दाहिने तथा बाय दरतो के दोनो तरफ आन्रमण- 
कारी दस्ते थे तथा सबसे पीछे रक्षित सेना (रिजव फोस) थी । शेरशाह ने इस 
तरह दाहिने तथा वाये अपने पुत्रा (जलाल खा तथा आदिल खा) को रखकर युद्ध 
मे अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी । पूव तथा पश्चिम म दी खाइया खोदकर 
अफगान सेना और भी मजबूत वन गयी थी । 
मुगल सेना भी अफगान सेना की भाति कई भागों मे विभाजित थी । सेना के 
मध्य में हैदर मिर्जा तथा हुमायू थे। हैदर मिजा हुमाय की बायी ओर था। इस 
तरह उप्तका दाया वाजू हुमायू के वायें वाजू की ओर था । हैदर मिर्जा के समस्त 
सैनिक उसकी बायी तरफ नियुक्त थे तथा उसके साथ चार सौ बहुत ही अनुभवी 
व्यक्ति थे जिह्ले युद्ध तथा रणक्षेत्र का पूण ज्ञान था ।ः हैदर मिर्जा की वायी तरफ 
हिन्दाल' तथा हुमायू की दाहिवी तरफ यादगार नासिर तथा कासिम हुसेन सुत्तान 
थे २ इन सैनाआ वे” सामने तोपखाना था| तोपखाने के आगे खाइया तथा उसके 
आगे अस्क्री का अग्रणी दल था। तोपखाने का नेत॒त्व मुहम्मद खा रूमी, उस्ताद 
अहमद रूमी तथा हुसेन खलीफा के हाथ मे था। । 
एक महीने, जब तक दोतो सेनाए एक दूसरी के सामने डटी रही, छिटफुट 

लडाइया होती रही । इसी वीच वर्षा प्रारम्भ हो गयी । अफगाना न युद्ध के लिए 
यही सबसे उपयुक्त समय समझकर मुगलो पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह वी 
योजना मुगला को नदी क वाकी तीन तरफ स॑ घेर लन की थी। बाबर ने पानीपत 
के युद्ध मे जो तुलगमा युद्ध नीति जपनायी थी वही नीति यहा शेरशाह ने अपनायी। 
युद्ध के पहले शेरशाह ने अफगाना को एक भाषण हारा उत्साहित किया ।१ 
जफगाने सना के टोनो आक्रमणवारी ह”स्तो ने आगे बढकर मुगल संना का घेर लेसे 
का प्रयत्न किया ) युद्ध का प्रारम्भ हिदाल तथा जलाल खा सूर के युद्ध स हुआ | 
जलाल खा कठिन परिध्विति मे फस गया तथा धोडे पर सगिर पडा। सभव था 





] तारीखे रशीदी, इलियठ तथा डासन, 5, प० 33| 


2 डा० ईश्वरी प्रसाद (हुमायू १० 46) के अनुसार यादगार नासिर हैदर 

! मिर्जा के बाये तथा अस्करी हुमायू के दाये था। अबुल फजल लिखता है. 
कि जलाल खा इत्यादि मिज्ो हिंदाल के सामने तथा मुबारिज्ध खा, 
बहादुर खा इत्यादि यादगार नाप्तिर मिर्जा एवं हुसेन खा के समक्ष पहुचे । 
ख्वास खा, बरमज़ीद एवं अय समूह मिर्ज़ा अस्करी के मुकाबले म आये 
(अक्वरनामा, , १०! 64-65) । ख्वास खा अग्रणी दल मे था, इसलिए 
अस्करी का मुगल अग्रणी दल म तथा हिन्दाल का हैदर मिर्जा के बाय 
हा नशा सही मालूम होता है। डॉ० बनर्जी ने इसी मत का स्वीकार 

किया है । 


3 तारीजे शेरशाद्वी, इलियट तथा डासन, 4, पृ० 38[॥ 
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प्रि उसकी गेना पूण रूप से पराजित हो जाती वियु उसके जय चार सहायव-- 
सरदार जलाल सा जलाई, मिया जयूय वेसपपुर, मुहम्मद गुय्यूर, गाजी मुफ़्विज्ष 
सिलहदार! डट रहें जिसस हिंदात वी संत्रा वा प्रभाव उम्र हा गया । जलाल 
के दस्त वी यह हालत देखपर शरशाट स्वयं उसती सहायता के लिए जाना चाहता 
था किन्तु उुतुब था लादी न उस समयाया वि यह उ्ित उद्दी होगा वयाकि उसके 
हटने से अफगान सना यह समझेगी कि यद्ध भी दूट गया। शेरशाह न उसवा 
परामश मान लिया तवा जय पसाडरा या उसयी सद्भावता ये! लिए भेज दिया । 
अग्रणी दस्ता म॑ भी युद्ध प्रारम्भ हा गया। ख्वास खा व जागे बढवर जल्वरी 
की सना पर नाक्रमण वर दिया । विःतु सयस अधिक भार यादगार नासिर तथा 
कासिम हुसन पर पर । ये दाना जादिल या तथा सरमस्त खरा द्वारा पीछे हटा 
दिय गये । दाहित डियीज़ा व सनिव' भागप्रर मध्य मं चले गय, जा हुमामू के 
नतृत्वय म या ।* इनक जान से दस भाग मे खलबली तथा हुल्लड़ प्रारम्भ हो गया। 
इससे अफ गाता क आाकमणवारी दस्ता को मौत मिला और उहान चवकर से 
घूमबर मुगल सेना के दाहिन भाग पर जाक्रमण कर दिया तथा एक दल मुग्रतां के 
पीछे भी उह घेरने के लिए पहुच गया। इस तरह घिर जान स मुगल सना में ओर 
भी मड़बडी फल गयी । मुगव जमी रा रे पास दासा की बडी सख्या थी। प्रत्यक 
प्रतिष्ठित अमीर जिसय पास सौ सनिक थ, उसके पास पाच सौ सेवक तथा दास 
ये१इन दासा ने बडी गडबडी मचायी।व जातवित हाकर अपने स्वामियां से 
पृथक हो गय जौर इधर उधर भागने लगे । बपा के कारण मुगल पडाव, जो नीची 
जमीन पर था, पाती स भर गया। हैदर मिर्जा ने तिफ्ट की ऊची जमीन पर सना 
को ले जाना चाहा । हुल्लठ, वषा तथा कीचड मे इससे और भी मडबडी पदा हो 
गयी । सबस बडा दुर्भाग्य तो यह हुआ कि मुगला की इतनी बडी-बडी तोपें धरी 
ही रह गयी तथा वे उनका प्रयोग भी न कर सके । अफगाना न मुग्रला को चारा 
तरफ से घेरकर मारकाट प्रारम्भ कर दी 
यह सब इतनी शीघ्र हो गया कि मुग्रला को अपना युद्धकौद्वल दिखाने का 
अवसर ही नहीं मित्रा। हैदर मिर्जा, जो इस युद्ध का सचालन कर रहा था, 
लिखता है कि चगताई लोग बिना घायल हुए ही रणक्षेत्र से भाग खडे हुए। एक 
तोप भी न चलायी गयी । अफगानो ने भागत हुए मुगल सनिको का चार मील 
तक पीछा किया। मुगल भागकर नदी वी तरफ गये तथा अपन प्राण बचाने के 





] तारीबे शेरशाही, इलियट तथा डासन, 4, प० 38] 82॥ 


2 तारीखे रशीदी, एलियस तथा रास, 476, अकबरनामा, , पृ० 65, 
जौहर, स्टीवट, पृ० 30 
3 तारीखे रशीदी, इलियट तथा डासन, 5, पृ० 34 35 , 
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लिए नदी म बूद पड़े और हज़ा रा वी सख्या मे मारे गये। 

हुमायू न बहादुरी स युद्ध किया तथा युद्धस्थल पर डटा रहा । इती समय 
एक अफगान न हुमाय क॑ घोड़े पर जाज्मण विया जिसस उसका घाडा विगड 
गया । बडी कठिनाई से अस्र्री, यादगार नासिर तथा कुछ तय व्यक्तिया को 
एकत्र कर बह नदी के तठ पर थाया। इसी समय उस एप हाथी दिखायी दिया । 
उपने हाथी पर यठकर नदी पार करना चाहा, कि तु फीववान के विचार पवित्न 
नहां थे, इसलिए उस मार डाला गया ।१ उतस्तन नदी म॑ जपना घोडा डाल दिया, 
किन्तु वह घोडे से जवग हो गया । उस शमसुद्दीन मुहम्मद गज़नवी ने सहायता दी 
जिससे बडी कठिनाई से उसने नदी पार की । 
कन्नौज के युद्ध से पछायन 

बन्‍तौज से हुमायू जागरा वी तरफ रवाना हुआ । मांग मे नोगावर के 
किसाना ने उसका विरोध किया। उन्होंने बाज़ार वद कर दिया तथा तीन हजार 
अश्वाराहिया के साथ उस पर आक्रमण किया । हुमायू न उन पर आक्रमण करन 
के लिए अस्करी से कहा | उसने देर कर दी जिससे यादगार नाप्तिर ने माराज 
होकर कहा कि, “तुम लोगा के पारस्परिक विरोध के कारण स्थिति इस सीमा तब 
पहुच गयी फिर भी सावधान नहीं हात ।' अन्त म हिन्दाल तथा यादगार नासिर 
मिर्जा न उनसे घोर युद्ध कर उह्े पराजित क्या ॥+ यहा से चलकर हुमायू 
भागरा पहुचा । पराजय ने उस इतना निराश कर दिया था कि बहू अपने महल मं 
नहां गया, प्रसिद्ध सन्‍्त रफी उद्दी। सफवी के निवास पर रा । आसपास के प्रदेश 
मे अव्यवस्था थी तथा उपद्रव मचा हुआ था । के नौज के युद्ध वे पश्चात्‌ शेरशाह 
ने वरमजीद गौड को हुमायू का पीछा बरने क लिए भेजा । उसने उस यह आना 
दी कि वहू मुगल स युद्ध न करे, वेवज़ उनका पीछा कर । 

अफ़गाना की इस सना के जागमन से हुमायू न दखा वि आगरा सुरक्षित नहा 
है। एक रात आगरा म॑ रहबर अपना परिवार तथा जो वोप वह लजा सकता 


। जोह्र, स्टीवट, पृ० 3 32, जोहर के अनुसार साफे बाघकर उस नदी 
पार करनी पडी। 


अवयरवामा, [, पृ० 66 67, मुन्तयबुत्तवारीख, !, पृ० 355॥ यहू 
समसुदहीन अकबर को धाय माहम जगा का पति था । 


ष्ऊ 


3 उत्तर प्रदेश के मनपुरी जिले मं परगना तथा तहसील भागाव 7९ 7 
उत्तर तथा 79 [4 पूव । डिस्ट्रिकंट गजेटियर मनपुरी जिल्द 0, प० 
396॥ 


4 जोहर, स्टीवट पृ० 33, नक्बरनामा, ।, पृ० [66 67 ॥ 
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था उसे लेकर वह पजाब को तरफ रवाना हुआ ! 


कनौज के युद्ध का परिणाम 


कन्नौज का युद्ध मध्य युग का एक परावतन विदु है। इसने मुगला वी सत्ता 
समाप्त कर अफगाना वे' सिर पर राजमुकुट रख दिया। चौसा के युद्ध त प्रारम्भ 
सत्ता-परिवतन के काय को इस युद्ध ने पूणता प्रदान की। मुगल सम्राढ हुमामू 
कभौज के युद्ध के पश्चात्‌ अपने साम्राज्य से निष्वासित हो गया तथा 5 यप तर 
उसे दर दर वी ठोकर खानी पडी । 

पानोपत के युद्ध मे अफंगाना की पराजय से उनकी शक्ति तथा यथ थी जो 
हानि हुई थी, उसे इस युद्ध ने धुन स्थापित कर दिया । यही नही, जिस शरुद्धरीशल 
से मुगल मे अफगाना को पानीपत के युद्ध म पराजित किया था उसी युद्धवला से 
अफगान ने मुगता को पराजित किया। यह युद्ध अफग्रावा ८ युद्धशौशल का 
प्रतीक था 

हुमायू बी तुलना मे शेरशाह्‌ अधिक छुघल शासक था । मुगल्ां को अगाकर 
उसने एक संगठित शासन वी नीव डाली जिसक आधार पर अकवर तथा उसब॑ 
पश्चात भय शासका ने शासत चल्ाया। इस तरह हुमायू वी पराजय जनता तथा 
शासन की दृष्टि मं वरदान बत गयी । 

युद्ध मे मुगल को बडी हानि उठानी पडी । उनके बहुत से अमीर मारे गय। 
दासा तथा सैनिका मे तो जो वहा मौजूद थे व सभी मारे गय ।? मुगला द्वारा 
परित्मक्त सामान तथा अस्त्न शस्त्र जफगाना न लूठ लिये। 

मुगल) के यश को गहरा धवका लगा | हुमायू को अब साधारण आदमी भी 
सहायता ने से डरता था। इस कारण कनौज सआगरा व॑ माग में उस जन 
कठिनाइयों दा सामना करना पड़ा 


हुमायू की पराजय के कारण 


आगरा स कनौज की यात्षा करते समय हुमायू की सेना को अवस्था बुछ 
ऐसी थी कि उसे स्वय युद्ध म॑ सफलता वी आशा नहीं थी। सेन्य जल्दी से एकत्र 


+ 


] तारीख रशीदां, इलियट तथा डासन, 5 १ृ०35 । हैदर मिर्जा लिखता 
है कि हजार आदमी थे, केवल आठ बचे, जिससे इस युद्ध मे मुगता की 
क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। 


शैर खा से सघप॑ 25] 


की गयी थी तथा प्रशिक्षित नहीं थी। कामरान के लाहौर चले जान तथा भय 
अमीरा के भाग जाने से स्थिति और भी कमज़ोर हो गयी थी। हैदर मिर्शा के 
गंनुसार हुमायू की सना मे युद्ध से भागने का नारा लगाया जा रहा था तथा युद्ध 
स्थल से भी कितने ही व्यक्ति भाग खडे हुए। इन भागने वाला मे मुहम्मद सुल्तान 
सिर्जा तथा उसके पुत्न भी थे। युद्धभूमि म हुमाय के दोनो भाइयो, यादगार नासिर 
मिर्जा, कासिम हुसेन सुल्तान तथा हैदर मिर्जा के अतिरिक्त अयय कोई प्रमुख सेना- 
नाग्रक नही था। वावर के समय के सेवानायक अब नही थे। इस तरह मुगल सेना 
मे अनुभवी सेना तायको की कमी थी। स्वय हुमायू मे वह जोश अथवा अजित यश 
नहीं था जो इस अनिर्याद्नत सेना मे शव्ित तथा उत्साह फूक सकता। इसके 
विपरीत चौसा की पराजय के' पश्चात हुमायू के यश तथा मन स्थिति दोना को 
ही धक्का लगा था 0 
दुसरी तरफ अफगान सना सगठित थी। राष्ट्रीय जागरण की आवना तथा 
चौसा की विजयने अफगानो को उत्साह से भर दिया था। उनके सेनानायका। मे 
कुछ न अल्पकाल म॑ ही बडी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी तथा उनका नाम लड़ने वाले 
सनिको म उत्माह भर देत। था । उनका नेता शेरशाह गोग्य सनिक था तथा निम्न 
श्रेणी से उच्च स्थान प्राप्त करने के कारण वह प्रत्येबः परिस्थिति वे! लिए तयार 
था। वह अफगाया वा लाला था तथा वे उसके लिए अपना प्राण अपग करन म 
अपना सौभाग्य भमझत थे । शेरशाह युद्धकौशल म प्रवीण था | कनौज की विजय 
उसकी युद्धकला की श्रेष्ठता का प्रमाण है। उसने मुगलो की कमजोरी का अध्ययन 
कर लिया था और उसवा पूरा लाभ भी उठाया। युद्ध के पूथ उसके भाषण न 
अफगाना को उत्साह से मर दिया । 
गभा नदी पार कर हुमायू एव नयी मुसीयत म फ्स गया। उसने जा स्थान 
जपनी सेना के लिए चुना वह ठीक नहीं था। वह नीचे, नदी के तठ पर तथा 
अफगाना के मिकट था। यही भही, युद्ध स्थल तथा उसका पडाब एक ही था । 
इस तरह युद्ध के समय उसके पडाव के दासो, नोकरों तथा अय कमचारिया ने 
बडी गइवडी मचायी। हुमायू जानता था कि वर्षा आने ही वाली है तथा उसवय 





[ अब्बास लिखता है कि हुमायू ने युद्ध के पश्चात्‌ राजीउद्दीन सफ्वी से 
कहा कि उसने कुछ दरवेशा का मुग ला वे घांडा का मारत हुए देखा था 
(इलियट तथा डासन 4, डे 382) डॉ० बनर्जी इसके जाधार पर 
जिखते हैं किः हमायू के मे कोई गडबडी था गयो थी (बनर्जी, 
हुमायू, , पृ० 248) 
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पडाव नदी के तट पर नीची जमीय पर है । फिर भी उसने तलाल युद्ध प्रारम्भ 
नही किया तथा युद्ध के. मटान मे व्यथ समय गयवाया। दस तरह उसने रसात्मक 
नीति अपनायी तथा शव के जाप्रमण वी प्रतीशा परा। रहा ॥ 

वर्षा न मुगला वी परिस्थिति को थत्यात भययार बना टिया | हैदर मिज्ञा 
की ऊचे स्थान पर चलने वी जाया ये मुगल सना यो बोर भी जव्यवस्थित कर 
दिया तथा जफ्गाना रत आक्रमण करन म॑ सुप्रिधा हुई । सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो 
यह था कि जाने भाग्य निणायवा युद्ध ह सचाजन वा उत्तरदायित्व हुमायू न 
हैदर मिर्ज़ा फो साप दिया था। योसा के युद्ध बे जनु भव से (जब उसने मुहम्मद 
जमान मिजा को रात की सुरभा का उत्तरटामित्व दिया था) उसने काई लाभ 
नही उठाया। यही नही, शेरशाह की प्रगति क॑ कारण हुमायू का बटी पवराहट मे 
युद्ध के लिए अग्रसर हाना पडा था। दस सारण वह पूण रूप स युद्ध व लिए तयार 
नहीं हा सवा था । 


लकी अल 
] 'वरपाड छल छझएरढ्व ताडा पी गाए ॥4 स्यात0 ६35० ॥6 
09/#058ए९ ७5 संएणारव ब७१ एणठाए एछ३5डएड तहलि।ए6 ॥5 ईए््न[८ 


(सरकार, मिलिटयी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया प० 65) 


& निष्कासन-पजाव तथा सिन्ध मे... 


जागरा मे अधिक दिन रुकना अथवा वहा सेना एकत्र करना हुमायू के लिए 
असम्भव था। अस्करी, हिंदाल तथा अय प्रमुख अमीर अभी वहा उपस्थित थे, 
किन्तु भय तथा निराशा मे मुगला वी सक्तियता तथा कायशीलता प्राय समाप्त 
क्र दी थी। अफगान सेना उनका पीछा कर रही थी तथा जनता मुगल विरोधी 
हां गयी थी । इस परित्थिति मे हुमायू को अपने महल मे भी जाने का साहस नही 
हुआ तथा उसने शेख मुवारक के गुरु सत सयिद रफीउद्दीन के यहा ही ठहरना 
उचित समझा । सत्र ने उसे आश्वासत तथा जाशीर्वाद दिया कि उसे पुन राज्य 
प्राप्त होगा । उसने उप्ते रोटी तथा खरबूजा खाने को दिया तथा परामश' दिया कि 
बहु जागरा से लाहौर चला जाये। जो भी कोप साथ ले जाया जा सकता था उसे 
लेकर अपने सम्बीधया तथा स्वामिभक्त सेवका के साथ हुमायू जागरा से रवाना 


हुआ।' 


आगरा से लाहोर 
हुमायू की मानसिक जवस्था इतनी दयवीय थी कि उसन बडे दु ख से कहा 
कि उस हलचल म स्व्रिया को साथ ले जाना कठिन है। चौसा के युद्ध म अकीका 
बीवी (जाठ वप की) गायब हो गई थी। हुमायू शो वाद में पछतावा हुआ कि 
उसने उसकी हत्या क्या नही कर दी। हिदाल इससे भयभीत हुआ कि कहा हुमायू 
म्क्षिया की ह॒त्या न कर दे। उसये कहां कि वह जनने प्राण रहते उतकी रक्षा 
करेगा । उसने जपनी माता तथा प्रमुख स्त्रियां को अपने साथ कर लिया तथा 
सतकता के साथ जपनी जागीर--जलवर---की तरफ रवाना हुला। 
जाभरा से हुमायू सीकरी सस्ते की ओर रवाना हुआ। वह सीकरी म कुछ 
घण्टे रूपा | उसी समय एक बाण आकर गिरा । उसका पता लगाने के लिए जो 
लोग भेजे गय वे घायल हुए ।२ स्पष्ट था कि शत्तु निकट थे अथवा वहा की जनता 
मंगल विरोधी थी । वहा रुकना उचित न आ। हुमायू वहा से बजौना कस्बे मे 
पहुंचा ।* यहा सुचता धिली कि वरमजीद गौड हुमायू का पीछा करता हुआ था 
235 ० “2 - अनकी नम 
। अकव रनामा, , १० 674 
2. गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० [43 । 
3 जौहर, स्टीवंट, प० 34॥ 
4 सामास्य खो पर भी हुमा को राजप्व के निधमा का बड़ा ध्यान था। 
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रहा हैं। जीहर, जो उस समय सेना म उपस्थित था, लिखता है कि उस समाचर 
स सेना मे हाहाकार मच गया। कोई किसी को पहचानता नही था अपनी-अपनी 
वस्तुएं छिपाकर लोग तंजी से आगे बढ़ने लगे। हुमायू न यहा साहस से काम 
लिया। उसने लोगा को सान्त्वना दी और कहा कि धैय से काम लेना चाहिए और 
यदि मोत ही आये तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सुरक्षा क लिए उसने अपनी 
सेवा को चार भागा मे विभाजित कर दिया। दाए मिर्जा हिन्दाल, वाए यादगार 
नापिर मिर्जा, मध्य म हुमायू तथा अन्य अमीर उसके पीछे रवाना हुए 7 इससे 
लोगो मे थोडा साहस आया । यहा से चलकर हुमायू दिल्‍ली पहुचा (25 मई 
544 ई०) । यहा कासिम हुसेन सुल्तान तथा अय अमीर उससे जाकर सिले। 
यह रुकना भी ठीक नही था। यहा से आगे बढकर हुमायू रोहतक पहुचा । 
हिंदाल तथा अस्करी को हुमायू ने अलवर ओर सम्भल से धन तथा ४ ये 
वस्तुए लाने के लिए भेजा या। स्त्रियां को रक्षा करता हुआ हिंदाल बहा से भा 
रहा था। माग मे कुछ लोगा ने उस पर आक्रमण किया जिसमे उसके घोडे को भी 
एक तीर लगा । भीषण युद्ध के पश्चात हिन्दाल ने उनकी रक्षा वी। भस्वरी, 
हिंदाल तथा हैदर मिर्जा रोहतक म हुमायू स आ मिले |» मुगलो वा सम्मान इतना 
कम हो गया था कि रोहतक के दुग वाला ने उनके पहुचने पर नगर का द्वार बद 
कर लिया। मुगला को धुद्ध कर उसपर अधिकार करना पडा । यहा से जागे वढ 
कर हुमाय सरहि द पहुचा (24 जून ] 540ई०)। अफगान मुग ला का पीछा कर रहे 
थे। उनस मुगल दल की रक्षा करने के विचार से हुमायू ने हिंदाल को सरहिद मे 
रुकने की क्षाज्ञा दी । हुमायू ने अभी माछीवारा मे सतलज नदी को पार ही किया 
था कि उसे शेरशाह के दिल्ली पहुचने की सूचना मिली । बरमज़ोद गौड तथा 
कुतुब खा न हिंदाल को भी हटने के लिए विवश कर दिया | हिदाल तथा भय 
मुगल तेजी के साथ लाहौर की तरफ रवाना हुएं। हुमाय मे पुनः हिन्दाल को 
जालथधर म रुकने की आज्ञा दी । हुमायू के आगे बढने के पश्चात्‌ ही अफगाना ने 


चलते समय फ्य अली हुमायू के आगे निकल गया जो राज्योचित नियमो के 
विरुद्ध था। हुमामू इससे बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसने फस्य अली को मृत्यु 
दण्ड देने की धमकी दी | फख्थ अली की स्वामिभवित म कोई सदेह नही था ! 
उसने भूल स्वीकार की तथा पीछे चलने लगा । जोहर, स्टीवट पृ०34 35॥ 
 जोहर (स्टीवट, पृ० 36) तीन भाग लिखता है किन्तु पिछले दल को भी 
मान लिया जाये तो चार भाग होते है । 
2. ग्रुलब॒दन, हुमायू नामा, बेवरिन, पू० 43 । 


3 अकबरनामा, , पृ० 67व 
4. जौहर, स्टीवट, ६० 36/ 
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भी सतलज का पार किया तथा हिंदाल को जावधर म॑ घेर लिया ॥! 


छांहौर में एकता का प्रयत्व 


कुछ ही दिन वाद मिर्जा हैदर तथा अन्य लोगा के साथ हुमायू लाहौर पहुचा। 
बहा दौलत खा की सराय के निकट, कामरान ने सम्राट का स्वागत किया तथा 
रुवाजा दोस्त मुहस्मद भुशी केबाय मे, जो अत्यन्त आकपक स्थान था, उसे ठहराया 
गया ।? कुछ ही दिव बाद मुझ़फ्फर तुकमान की कुमक के साथ पहुच जाने से 
मिर्जा हिंदाल जाल धर छोडकर सकुशल लाहौर पहुच गया। जालन्धर पर 
जफगाना का अधिकार हो गया। धीरे धीर अस्करी तथा सभी प्रमुख अमौर वहा 
पहुच गये (जुलाई 540 ई०)। केवल मुहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा उलूय मिर्जा 
इधर उधर लूटमार करने म व्यत्त 

लगभग तीन महीन हुमाय लाह।र में सका रहा (जुलाई से अक्टूबर 
540 ई०) इस बीच एक तरफ ता उसने मुगला मे एकता स्थापित करने का 
प्रयत्न किया और दूसरी तरफ शरशाह से साध वाता भी करता रहा । एकता 
स्थापित करन के लिए लाहोर म उपस्थित सभी मुगल अमी रो की उसन एक सभा 
बुनाई (7 जुलाई 540 ई०)।* उपस्यित लोगा न एकता स्थापित करने के 
सम्ब् 4 में एवं प्रतिशापन् (तज़किरा) पर अपन हस्ताभर किये। इसके पश्चात 
विचार विमश को गोप्ठी प्रारम्भ हुई । 

हुमायू मे अपने प्रारम्भिक भाषण मे एकता का महत्त्व समझाया। सुत्तान 
हुसेन मिर्जा की मृत्यु बे” पश्चात उसके [8 पुत्रो ने, पारस्परिक वमनस्य के कारण 
क्रिस तरह खुरासान खो दिया इसकी याद दिलायी ! उसने कहा कि बाबर ने कष्ट 
तथा परिश्रम से भारत के साम्राज्य का निमाण किया था। यदि आपसी फूट के 
कारण यह साम्राज्य हाथ से निकल गया ती बुद्धिमान लोग उन सभी वी निदा 
करेगे । उसे अ्रील की कि ईष्या त्यागकर अफयान के विरुद्ध बुद्ध के विषय मे 
विचार करना चाहिए जिससे उह सम्मान प्राप्त हो सके ६ 

विचार विमश म तीन व्यक्तिया ने अपना मत विश्येप रूप स प्रकट किया । 





! जोहर, स्दीवट, पृ० 36॥ 
2 अकबरनामा, , १० 67॥ 

+ 3 तारीछो रशीदी, एलियस तथा रास, पृ० 478 ! 
4 


वही, प० 477, अकबरनामा, , प० ]68, तवकाते जकबरी, डे, 2 
प० 74-75व 


$ भकवरवामा, !, पृ० 68] 
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कामरान ने सुझाव रखा कि लाहौर म॑ रुफ़ना ठीव नहा, हुमायू मिर्जआ तथा सना 
का लेकर कुछ दिन पवता में समय व्यतीत करें, कामरान मुगला क॑ परिवारा को 
लेकर उह काबुल म सुरक्षित स्थान पर पहुचाकर लौट आयेगा। हिंदाल ने 
इसके विरोध म॑ प्रस्ताव रखा कि सभी लोग भक्‍वर चले जाए और वहा से गुजरात 
पर आक्रमण किया जाएं, दोना प्रान्ता पर अधिकार करने के पश्चात्‌ अफग्राना से 
मुगल रण म्राज्य को मुक्त कराने में कठिनाई नहीं होगी। हिंदाल के सुझाव वा 
समथन यादगार नासिर मिर्जा मे भी किया । तीसरा सुझाव हैदर मिर्जा का था। 
उसने कहा था कि मुग्रल सरहिंद तथा रावलपिडी की पहाडिया म घले जाए तथा 
उसपर अधिकार कर लें। वह स्वय थोडी सेना लेकर वश्मीर पर आक्रमण कर 
उसे दो महीने मं अपने अधिकार मे कर सेगा। यह सुरक्षित स्थान था। मुग्रल 
वहा अपने परिवरो को ५हुचा दें । शेरशाह्‌ को सयसे बडी शक्ति उसकी वडी-बडी 
तोपें थी। तोपा को पवतों पर पहुचाना अफगाना के लिए कठित होगा। उसकी 
विशाल सेना खाद्य सामग्री के अभाव मे नष्ट हो जाएगी ।7 इस तरह मुग्रल अपने 
लट्ष्य मे सफल हांगे। कामरान ने हैदर मिर्जा के प्रस्ताव का विरोध किया । उसने 
कहा कि उन लोगो के पास परिवार वाला की सख्या बहुत वडी थी। इस सबको 
पवतो में भेजने का अय उ'ह नष्ठ करना था। वाद विवाद से कुछ भी तथ्य नही 

लिकल[ १ इप तरह कठित परिस्थिति में तथा प्रतिचा करने पर भी मुगला मे 

एकता स्थापित न हा सकी । 

एकता के प्रयत्न की विफलता के लिए उत्तरदायी कौन था ? अबुल फजल 

तथा मिर्फी हैदर ने इसका उत्तरदायी कामरान को ठहराया है।+ अबुल' फडल 

लिखता है कि कामरान अनने स्वाथ में चाहता था कि सभी छिन भिन हो जाए 

और बह स्वय काबुल जाकर वहा विलासमय जीवन व्यतीत कर सके | हैदर 

मिज्ा के अनुसार कामरान ने काई वात विश्चित नहीं होन दी । जाधुनिक लेखका 

ने भी कामरान की स्वाथपरता की आलोचना की है।?+ 

इसमे कोई सदेह नहीं कि कामरान का व्यवहार सहुदयता स दूर था। उन 
कठिनाइयां म उसे जाख मूदकर हुमायू की सहायता करनी चाहिए थी । किन्तु 





४ ि 


] अकब्रनामा, 7, प० 69, मासीरे रहीमी, !, पृ० 540, तारीखे 
रशीदी एलियस तथा रास, प० 479 804 


2 अकबरनामा, [, प० 68 69, तारीख रशीदी, पृ० 48!4 
3. अनविन, 2, १० 97, 200, डा० ।ईइवरी प्रस्ताद हुमायू, पृ० 604 
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कामराव के पक्ष म कहा जा सकता है कि उसे अपनी जागीर बचाने की चिन्ता 
थी। उसने देखा कि हुमायू, अस्करी तथा हिंदाल ने अपना भू भाग तो खो ही 
दिया है अब वे उसके प्रदेश पर भी अधिकार करना चाहते है । पजाव पर अधिकार 
रखना सरल नही था काबुल तया अफगानिस्तान की इतनी आय नहीं थी कि 
सबका ये चल सके । इस कारण वह स्वय हुमायू को छोडकर काबुल चला जाना 
चाहता था ।उसकी भूल केवल इतनी थी कि उसे समझना चाहिए था कि वह 
अकैले शेरशाह से काबुल भी नहीं वचा सकेया। इसके अतिरिक्‍त केवल कामरात 
ही नही, बल्कि अन्य अमीर भी इतने भयभीत थे कि वे युत शेरशाह स युद्ध करन के 
लिए तैयार नही थे । मुमलो के साधन भी इस समय सोमित थे । इस कारण हुमायू 
को छाडकर इस बात में शेप सभी लोग म मतक्‍्य था कि शरशाह से तत्काल युद्ध 
न किया जाए। 
जा प्रस्ताव रखे गय थे उन सभी में कोई त-कोई दाप अवश्य था। हिंदाल 
के सुझाव के अनुसार भवकर मे अधिक समय इतने लोगा के साथ मुगला का रुकता 
कठिव था, फिर भी यह सुझाव वहुत अनुपयुक्त नहीं था। बहादुर शाह की मत्यु 
के पश्चात गुजरात कठिन परिस्थितिया स गुजर रहा था। उत्तराधिकार की समस्या 
तथा अय कठिनाइयों ते वहा की शानि समाप्त कर दी थी। ऐसी स्थिति मं उस 
पर अधिकार करना कठित नहां था। मालवा पर अभी शेरशाह का अधिकार नही 
हुआ था । इस तरह जफगानों से युद्ध करने के लिए वह उपयुक्त स्थान था। 
कामरान का प्रस्ताव तो अपने को वचान का था। वह किसी तरह कायुल् क भाग 
को शेरशाह तथा हुमायू दाना स चुरक्षित रखना चाहता था। इसके अतिरिवत 
मुगल अभीरा के परिवारों को अपन अधिकार मे काबुल म रखकर वह एक तरह 
से अधिकतर लोगो को लपने नियनण म रखना चाहता था। हैदर मिर्जा न अपनी 
योजना मे यह नही कहा कि सव मिलकर कश्मीर विजय कर, बल्कि वह अकेला 
विजय हंठु जाता आर अय भुगल उसकी प्रतीक्षा करते । मुगल परिवार! को इस 
बीच पवतो भे रखना भी खतरे स खाली नही था । मुगला का सबसे बडा दुभाग्य 
तो यह था कि सभी जपने प्रस्ताव को सवस अधिक उपयुक्‍त सममते थ तथा झकन 
के लिए तथार नही ये । इस तरह किसी निम्रचय पर पहुचना असम्भव हो गया । 


शेरशाह से सन्धि-वार्ता 


कन्नौज के युद्ध के पश्चात शेरज्ञाह ने गगा नदी को पार किया तथा हुमायू 
का पीछा करने के लिए उसने वरमजीद भौड को धेजा किन्तु उससे यह जादेश 
दिया था कि वह हुमायू से युद्ध न करे। उसने एक दूसरी सेना सम्भल के विरुद्ध 
भेजी । हुमायू क॑ आगरा से चले जान के पश्चात्‌ वरमजीद गौड ने आगरा म प्रवेश 
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क्या तथा बहुत स मुगला को, जो वहा उपस्थित थ, मार डाला | य मुगत सनिक 
नहीं थ तथा इनक मारन का वई वारण नहीं था। बुछ लिन पश्चात आपरा 
पहुचन पर शरशाह न वरमजीद के इस काय के लिए उसकी भत्मना वी किस्तु उसे 
कोइ दण्ड नही दिया गया । यहा से उसन रुवास या तथा बरमजीद को हुमायू वा 
पीछा करन क॑ लिए भेजा | इी के भय स हुमायू लाहोर वो तरफ तजी स भागता 
गया | उुछ दिन जागरा मे जिताक र शरशाह दिल्ली गया । उसन हाजी था बटनी 
को मेवात का गवनर नियुक्त किया | दिल्ला वा समुचित प्रव घ बरन के पश्चात 
चह वहा से पजाब की तरफ रवाना हुआ। 
इसी बीच बामरान न अपन सद्र काजी अब्दुल्ला का गुप्त रूप स थेरणाह के 
पास दिल्‍ली भेजा | कामरान ने शेरशाह को यह आश्वासन टिया कि' यदि पहुले की 
भाति पजाव उसके पास रहन दिया जाए ता वह थोडे समय म॑याग्य सवाए करने 
मे सफल होगा। ? उसका अभिप्राय घा कि वह हुमायू को मरवा डालगा या बदी 
बनाकर शेरशाह को समर्पित कर देगा । शरशाह्‌ न बामरान फे दूत का स्वागत 
किया। उस यह जानकर सतोप हुआ कि मुगल पारम्परिक वैमनस्य के कारण 
एकता नहा स्थापित कर सम । शरशाह कामरान का हुमाथ स बलग तो करता 
चाहता था किन्तु वह जानता था वि उसकी वास्तविक लटाई हुमायू से है। परि 
स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करन बे लिए उसने सद्र के साध अपना दूत भी लाहार 
भेजा | कामरान न शरणाह व टूत का स्वागत दिया तथा उसक लिए एक जश्न किया 
जिसम उसने हुमायू का भी जामत्रित क्या- जार सम्राट इसम सम्मिलित भी 
हुआ। कामरान इस तरह अपना महत्त्व दियाना चाहता था। वहू यह अमाणित 
५ करना चाहता था कि वह हुमायू स बडा है। इस जश्न मे हुमायू का सम्मिलित 
होना उपयुक्त नहां था। 
लाहौर म शेरशाह का एव दूत हुमायू स भी मिला। हुमायू ने भी उसके 
स्वागत मे एक दावत दी । कामरान सतक तथा सशक्त था। उसने हुमायू से 
प्राथना की कि उस भी जश्न म बुलाया जाए तथा उसने हुमायू ही क॑ पास बैठने की 
इच्छा प्रकट की ।* कामरान ने यह्‌ प्राथना अस्करी ओर हि दाल से अपना महत्त्व 
बढान तथा हुमायू जौर शेरशाह क॑ दूत की चाता पर दृष्टि रबने क लिए की थी। 





] अक्बरनामा, | प० 69 अवुल फजल के शद इस प्रकार है-- 
व मजमूने मक्तूब चुना नविश्त कि अगर पजाव बदस्तुर साविक बरमन 
मकर दारद दर नदक जमान कारहाय घायस्ता व तक्दीम रसानेम | 


2 वही, प० 70॥ जे 
3 गुलबदन, हुमायूनामा, बवरिज प०, 44 45 ॥ 
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दावत के पश्चात हुमायू मे शेरशाह के पास एक कविता भेजी जिसका अथ था कि 
वह शेर खा को अपना मित्र समयता था, जिन्तु उसके व्यवहार से उसे निराशा हुई 
है? शेरशाह न हुमायू की इस कविता का कोई उत्तर नही दिया । 
हुमायू ते पुन कामरान के सद्र काजी अब्दुल्ला के साथ मुजफ्फर वेग को 
शेरशाह के पास यह लिखकर भेजा कि उसने पूरा हिद्दुस्ताव उसके लिए छोड 
दिया है, अब सरटि द दोनो राज्यो की सीमा हो जाए। शेरशाह जानता था कि 
मुगल शवितहीन है । उसने उहही शब्दों मं उत्तर दिया---“मैंने आपके लिए काबुल 
छोड दिया। आप वही जाए ।”5 
शेरशाह की इन वाता से हुमायू को बडी निराशा हुई तथा सा धवार्ता समाप्त 
हो गई। 
हुमायू तथा कामरान दाना ही शेरशाह से जलग्र-अलग सा धवाता कर रहे 
थे । इस कारण यह प्रश्न उठता है कि वैधानिक दष्टि से प्रजाब तथा काबुल के 
भागों पर किसका अधिकार था। कन्नौज की पराजय के पश्चात 4540 ई०्म 
लाहौर पहुचने पर हुमायू यह समझता था कि उसका साम्राज्य छोटा होकर वदख्शा 
से सरहिद तक ही सीमित रह गया है। इसी कारण उसने सरहिद का भुगल 
तथा अफगान राज्या की सीमा बनन के लिए शेरशाह से कहा । सिक्का तथा खुत्वा 
अब भी हुमायू के नाम से चलता था ।४ कामरान स्वतज्र रूप से सीधवार्ता जवश्य 
कर रहा था कितु हमायू की वधानिकता को उसने कभी चुनौती नही दी थी। 
इस तरह वधानिक दष्टि से तो यहा का शासक हुमायू था कितु वास्तव मै य॑ भाग 
कामरान के ये। दोनां भाई शेरशाह को अलग अलग प्रसन कर अपने पक्ष मे 





] कविता इस प्रकार थी-- 

दर आइना गरचे खुद नुमाई बाशद 

पैवस्ता ज खेशवन जुदाई बाशद। 

खुद रा व मिसले गोर दीदन अजब अस्त, 

इ बुल अजबो कारे खुदाई बाशद। 
लर्थात यद्यपि दपण मे भपना चेहरा देखा जा सकता है फिर भी वह अपने 
से अलग रहता है। अपने आपका टूसरे के रूप से देखना यह बडे आाश्चय 
की वात है, यह चमत्कार ईश्वर का काय है। गुलवदन, हुमायूनामा, 
प्‌०48 )॥ 


2 गुलवदन, हुमायनामा, वेवरिज, प० 44| 


3 कैटलाग जाफ क्वायस, दी डयन म्यूजियम, कलकत्ता, ल० 4, कैटलाग 
आफ क्वायन्स, प्राविग्शयल म्यूजियम, लखनऊ न०३ लाहौर स 
946 हिजरी तक हुमायू के सिक्के मिलत हूं 
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क्या तथा बहुत स मुगला को, जो वहा उपस्थित थ, मार डाला । य मुगल सतिक 
नही थ तथा इनके मारन का याई कारण नदी था। कुछ दिन पश्चात आगरा 
पहुचन पर शरशाह न वरमजीद के इस काय के लिए उसवी भत्सना वी किस्तु उसे 
कोई दण्ड नहीं दिया गया । यहा स उसन झवास या तथा वरमजीद को हुमायू या 
पीछा करन के लिए भेजा | इहा के भय स हुमायू लाहौर बी तरफ तजी प भागता 
गया । कुछ दिन आगरा म व्िताउ र शरशाह दिल्ली गया । उसने हाजी या बटनी 
को मेवात का गवनर नियुक्त किया । दिल्‍ला का समुचित प्रवध करन के पश्चात 
वह वहा स पजाय की तरफ रवाना हुआ । 

इसी बी उ कामरान न अपन सद्र बाजी अब्दुल्ला का गुप्त रूप स शरशाह के 
पास दिल्‍ली भेजा | कामरान न शरशाह यो यह आश्वासन दिया कि यदि पहुल की 
भाति पजाव उसके पास रहन दिया जाए ता वह थोडें समय मे याग्य संवाए करने 
भ सफ्ल होगा। उसका अभिप्राय था कि वह हुमायू को मरवा डालगा या बदी 
बनाकर शेरणशाह का समपित वर दगा। शेरशाह न कामरान के दूत का स्वागत 
क्या। उस यह जानकर सताप हुआ कि मुगल पारस्परिक वमनस्य के कारण 
एकता नहीं स्थापित कर सर्येंगे । शेरशाह कामरान का हुमाय से जलग तो करना 
चाहता था किन्तु बह जानता था कि उसकी वास्तविष सराइ हुमायू स है। परि 
स्थिति का सही चात प्राप्त करन के लिए उसा सद्गर क साथ अपना दूत भी लाहार 
भेजा । कामरान न शरशाह य टूत का स्वागत क्या तथा उसव लिए एक जश्न किया 
जिसम उसन हुमायू का भी जामत्रित क्या: भार सम्राट इसम सम्मिलित भी 
हुआ । कामरान इस तरह अपना महत्व दियाना चाहता था। वह यह प्रमाणित 
करना चाहता था कि वह हुमायू से बडा है। इस जश्न म॑ हुमायू का सम्मिलित 
होना उपयुक्त नही था। 

लाहांर मे शरशाह का एक दूत हुमायू सं भी मिला। हुमायू ने भी उसके 
स्वागत म एव दावत दी । कामरान सत्तक तथा सशक्ति था। उसने हुमायू पे 
प्राथना की कि उस भी जश्न म बुलाया जाए तथा उसन हुमायू ही क॑ पास बठन की 
इच्छा प्रकट वी ।* कामरान ने यह प्रायना जस्करी और हि दाल से अपना मह्॒त्त 
बढाने तथा हुमायू जोर शेरणाह के दूत की वार्ता पर दृष्टि रखने के लिए की थी। 

ज-+-+- 


] अक्बरनामा ) प० ]69 अबुल फजल के शब्द इस प्रकार हैं-- 
व मजभूने मकतूब चुना नविश्त कि अगर पजाव बदस्तुर साविक बरमन 
मुकर दारद दर 4 तक जमान कारहाय शायेस्ता ब तकदीम रसानमा 


2 वही प० 70॥ ; 
3 गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज प०, [44 45 ॥ 
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द्वावत के पश्चात हुमायू ने शेरशाह के पास एक कविता भेजी जिसका अथ था कि 
वह शेर खा को जपना मित्र समयता था, जिन्‍्तु उसके व्यवहार से उसे निराशा हुई 
है। शेरशाह ने हुमायू की इस कविता का कोई उत्तर नही दिया । 
हुमायू ने पुत कामरान के सद्र काजी अब्दुल्ला के साथ मुजफ्फर बेग को 
शेरशाह के पास यह लिखकर भेजा कि उसने पूरा हिदुस्तान उसके लिए छोड 
दिया है अव सरहिद दोना राज्या की सीमा हो जाए। शेरशाह जानता था कि 
मुगल शक्तिहीन है। उसने उडी शब्दों मे उत्तर दिया---/मैंने आपक॑ लिए काबुल 
छोड दिया। आप वही जाए।/5 
शेरशाह की इन वाता से हुमायू को बडी निराशा हुई तथा साधवार्ता समाप्त 
हो गई। 
हुमायू तथा कामरान दाना ही शेरशाह से अलग्र-अलग सर धवार्ता कर रहे 
थे। इस कारण यह प्रश्त उठता है कि वधानिक दप्टि से पजाब सथा काबुल के 
भागा पर किसका अधिकार था | कन्नौज की पराजय के पश्चात 540 ई०्म 
लाहौर पहुचन पर हुमायू यह्‌ समझता था कि उसका साम्राज्य छोटा होकर बदरशा 
से सरहिद तक ही सीमित रह गया है। इसी कारण उसने सरहिन्द को मुगल 
तथा अफ्गान राज्या की सीमा बनने के लिए शेरशाह से कहा । सिक्का तथा खुत्वा 
अव भी हुमायू के नाम से चलता था । कामरान स्वत-ज रूप स साविवार्ता जवश्य 
कर रहा था कि तु हुमायू वी वैधानिक्ता को उसने कभी चुनौती नही दी थी। 
इस तरह वैधामिक दप्टि स तो यहा का शासक हुमामू था ऊिन्तु वास्तव मं ये भाग 
कामरान के थे। दोनो भाइ शेरशाह को अलग-जलग प्रसन कर अपने पक्ष मे 


| कविता इस प्रकार थी--- 

दर आइना गरचे खुद नुमाई बाशद 

पेवस्ता ज॑ खेशतन जुदाई बाशद। 

खुद रा ब मिसले गोर दीदन अजब अस्त, 

इ बुल जजवो कारे खुदाई बाशद। 
अर्थात यद्यपि दपण म॑ अपना चेहरा देखा जा सकता है फिर भी वह अपने 
से अलग रहता है। अपने आपको दूसरे के रूप मे देयना यह बड़े जाश्चय 
की बात | यह चमत्कार ईश्वर का काय है। गुलवदन, हुमायूनामा, 
प०48 ॥। 


2 गुलवदन, रुमायनामा, वेवरिज, प० 44॥ 


3 कटलाग जाफ क्वायस इीडयन म्थूजियम, बलकत्ता, न० 4, कैटलाग 
आफ व्यायन्स, प्राविगशयल स्थूजियम, लखनऊ न० 3, लाहौर स 
946 हिजरी तक हुमायू के सिक्‍्त्रे मिलते है । 
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करने मे लगे हुए थे । यह देखकर कि पजाव हाथ स निकला जा रहा है, कामरान' 
बावला हो गया और उस मन्र स्थिति म उसने हुमायू को समाप्त करन के लिए शेर- 
शाह को पत्र लिखा, जिससे उसके भाग्य का शत्रु ही समाप्त हो जाए । 

शेरशाह को मुगला की पारस्परिक वार्ता की सूचना थी । उनके मतभेद तथा 
उनकी वार्ता की विफ्लता से उसे प्रसन्‍नता हुई। कामरान तथा हुमायू की सीध- 
वार्ता ने मुगलो की कमजोरी का और भी स्पप्ट कर दिया। इस परिस्थिति मा 
उह पराजित करना तथा पजाव से निकालना कठिन नही था । शेरशाह ने हुमायू' 
को जो कठोर उत्तर भेजा वह उसके द्वारा मुगला की कमजोरी स लाभ उठाने का 
प्रमाण है। 

शेरणाह जानता था कि पजाव म कोई प्राकृतिक सीमारेखा या क्षेत्र नहा 
था| यदि सरहिन्द सीमा माना जाता तो मुगला और अफगाना का सघप निरन्तर 
होता रहता। मुगला में एकता की कमी थी। इस समय उनसे अपनी शर्तें मन- 
वायी जा सकती थी । इस दृष्टि से शेरशाह का प्रस्ताव पूणतया व्यावहारिक था। 
इसके अतिरिक्त मुगलो को पानीपत के पूव जो भाग प्राप्त थे वही तक शेरशाह 
उह सीमित रखना चाहता था और इव्राहीम लोदी वे साआ्राज्य की सोमाआओ को 
अफगाना औौर मुगलो की सीमाए समयता था। 

शेरशाह ने मुगला को अफगानिस्तान बे भागा पर अधिकार रखते वी 
स्वीकृति क्यों दी ? ये भाग उसकी तथा उस जाति की जमभूमिथे। अफगान 
सँनिको को भर्ती करन का यही केद्ध था तथा इसके विना मुस्लिम राज्या से सम्ब थे 
असंम्भव था। उस परिस्थिति मे मुगला का उन भागा से भी निकाल देन की 
विचार कोरी कल्पना नही थी । वास्तव मे शेरशाह का यह निश्चय हुमायू के प्रति 
सद्भावना के कारण नही था, वरच उसकी सूझबूस का परिणाम था। शेरशाह 
का जम भारत मे हुआ था ! इस कारण अफगानिस्तान के प्रति उसका प्रेम मुगला 
अभवा बय अफ्गाना की भाति नही था। उसने स्वय अपनी जागीर के विभाजन 
के प्रश्न पर कहा था कि रोह (अफगास्तिन) का कानून यहाँ नहीं चलेगा। वह 
यह भो समयता था कि इन भागो पर अधिकार करने मं वरावर सघप होता रहेगा 
क्यांकि मुगला को बदझ्शा तथा मध्य एशिया से अफगानिस्तान के भागा पर 
आक्रमण करने म सुविधा होती। शेरशाह अपन को लोदी साम्राज्य का उत्तराधिकारा 





] “पार क्रंजरद्याणय विगा था. आविएण, णा. 6. चपडीड$ था 
एुड्न्‍ा0ण भाव 3 गि०6७ एछलागाब्डणा 690 पीटा 90 इशा8 शक 
ग्रापड 66 छाग्रण्णा०श्ते 4 एद्याशाणा5 इ०्शप्रा8 ण 6 एथा॑ र्ण 
छह 4 द्वाएआ पटाणड ” (बनर्जी, हुमायू प० 2) 


निष्कासन--सजाब तथा सिध में 26] 


चसमथता था, इस कारण उसकी सीमा तक अपने को सीमित रखता था । फिर भी 
शेरशाह सतक था तथा उसन इस पर दप्टि रखी कि मुगल जफगानो को जपती सेना 
मेन रख सरँ। इसके लिए वह अफगानिस्तान से आये हुए अफयानो को पारितोषिक 
तथा धन दकर अपनी तरफ मिलाये रखता था। अफगान राष्ट्रीयता की भावना 
से भी उस इसमे सहायता मिली । 

मुगला की दशा जत्यन्त ही दयनीय थी । एकता स्थापित करने का हुमायू का 
अयत्न विफल हो गया । कामरान का व्यवहार स्वाथपूण तथा निराशा जनक था। 
उसकी दष्टि इतनी सकुचित हो गयी थी कि यदि शेरशाह न थीडा भी प्रश्नय दिया 
होता तो वह हुमायू को गिरफ्तार कर अफगाना का समर्पित कर देता। किन्तु 
शेरशाह म कामरान से इस तरह कौ कोई माग नही की। क्या शेरशाह इस नीच 
क्ाय समझता था ? अथवा उसे कामरान पर विश्वास नही था ? मुगल सम्राट का 
चन्दी बनाकर रखने या मार डालने म क्या उसे विद्रोह तथा अन्य कठिवाइया का 
भय था ? इम प्रश्नो का निश्चित रूप से उत्तर देना कठिन है। 


लाहौर से विदाई 


शेरशाह ने मुगला के मतभेद स लाभ उठाया। मुगला को पजाव से भगाने 
मे थव कसी तरह के सघप का भय नही था। उसने आगे बढकर सरहिन्द पर 
अधिकार कर लिया तथा उसी महीने सतलज पार कर उसने सुल्तानपुर! म प्रवेश 
किया। शेरशाह के इतने निकट पहुचने की सूचना न मुगलो को कपा दिया । 
लाहौर पर कब आत्रमण हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता था। 

कामरान ने देखा कि पजाब उसके हाथ से निकल गया। वह इसके लिए 
हुमायू को उत्तरदायी समझता था। सम्राट से उसका विश्वास उठ गया था। 
काबुल तथा कधार बचाने की उसकी उत्सुकता बढ़ गयी । वह वारबार अफगा- 
लिस्तान जान पर जोर देने लगा। हुमायू क लिए उसे अनुमति देने के अतिरिवंत 
अय कोई माय नही था । उसने कामरान को आशीर्वाद दिया तथा उसे जाने की 
अनुमति दे दी 2 हैदर मिर्जा कश्मीर जाने के लिए उत्सुक था। जो सनिक उसके 
साथ जाना चाहते थे उह लेकर केश्मीर पर आक्रमण करने की अनुमति भी हुमायू 
ने उसे दे दी | 

हुमायू के सामने अब तीन मांग थे---बदर्शा, कश्मीर या सि धकीतरफ 





] कपूरयला कस्बे से 6 मील दक्षिण, 30[3/ उत्तर तथा 750] 5 पूव। 


2 जोहर, स्टीवट, प० 39 
| 
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तरफ रवाना हुआ |? इस तरह अपन सभी भाइया द्वारा परित्यकत हुमायू अपन 
कुछ विश्वासपात्त सनिको क साथ चेलम के पश्चिमी किनारे से होता हुआ 3] 
दिसम्बर 540 ई० को उच्च पहुचा ।* माग म उस बहुत कठिनाइया का सामना 
करना पडा । जल तथा जनाज का अभाव था । एक सेर बाजरे के लिए एक अच्नर्पी 
खच करने पर भी अन मिलना कठिन था ।* 


उच्च में 


हिदाल ने हुमायू का साथ तो छोड दिया कितु उसे बहुत अधिक सफलता 
नही प्राप्त हुई। बीस दिन बिना अन्न जौर जल क॑ वह इधर उधर मारा-मारा 
फिरा। हुमायू के उच्च पहुचने के कुछ दिन पूव वह सम्राट के दल से मिला । दोनों 
भाइया म॑ पुन सुलह हुई। दोना उच्च पहुचे ओर यहा से एक योजना के अनुसार 
काय प्रारम्भ हुआ १ 

उच्च मे हुमायू को बख्णु लगाह से कुछ सहायता वी आशा थी। यहूं उस 
बिलोच वश का था जो 525 26 ई० म मुल्तान पर राज्य करता था। किन्तु 
उस व मिर्जा शाह हुसन अरगून से पराजित होकर वह उच्च की तरफ चला गया 
था। उप्षसे सहायता पाने की आशा से हुमायू ने उसके पास खिलअत भेजी और 
उसे खानेजहा की उपाधि, यण्डा एवं नक्‍्कारा प्रदान करन का आश्वासन दिया। 
हुमायू का सबाद पाकर बच्शु विशेष उत्साहित नही हुआ | वह जानता था कि एक 
निर्वासित शवितिहीन भूतपुव सम्राट स॑ प्राप्त सम्मान का कोई जय नहीं। फिर भी 
हुमायू की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने खान-पीने की सामग्री 
से उसकी सहायता की तथा व्यापारियां का उसके पडाव म॑ खाने के सामान ले 
जाने की आचा दी । किन्तु वह स्वय उपस्थित नही हुआ । इस तरह हुमायू को जन 
से लदी 00 नावें प्राप्त हुई । नौकाओं की सहायता से वह चेनाब नदी पार कर 
भकक्‍कर पहुचा (26जनवरी 54] ई०)॥*₹ 


| जकबरनामा, [, प० 7| 


2 वही, प० 72॥ उच्च 290 [4/ उत्तर तथा 7 4! पूद म॑ मावलपुर 
के दक्षिण पूव म 38 मील पर स्थित है 


3 बदायूनी, मुन्तजबुत्तवारीब, ] पृ० 356, अकवरनामा, [, पृ० 7!॥ 
4 अक्बरनामा, |, १० 7-724 
5 बही, पृ०72, गुलवदन, हुमायूनामा, वेवरिज, १०48 । भक्‍कर सिध 
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खुशाव म शेरशाह न॑ ख्वास खा तथा अय अफगान सरदारा का, हुमायू को 
भजाव से भयान के लिए नियुक्त क्या । हुमायू के सहायका वी सख्या इतनी कम 
थी कि यदि ख्वास खा चाहता तो हुमायू को गिरफ्तार कर सकता था, किन्तु एसा 


प्रतीत होता है कि अफमाना का लक्ष्य हुमायू को पंजाब से भगा'दना था न कि 
उसका बनाना 7 
सिल्व में 

पजाव पार कर हुमायू सिध नदी के पूर्वी तट पर न्यित राहरी पहुचा। 
यह भक्‍कर का एक प्रसिद्ध नगर था। यहा हुमायू चारबाग नामक उद्यान मं 
ठहस | उसके क्रय सहयागी भी वहा आकर सके, विन्तु सनी के ठहरन पे लिए 
वहा पर्याप्त स्थान नही था, इस कारण हिदाल अपन साथिया के साथ चार-पाच 
कोस दक्षिण रुका । बाद मे नदी को पार कर उसने नदी के टूसरे तट पर अपना 
पडाव डाला ।* 

उत्तर मे पजाब, पूव भ राजपूताना, दक्षिण पूव मं गुजरात तथा पश्चिम म 
बिलूचिस्तान एवं दक्षिण-पश्चिम म समुद्र स घिरा हान के कारण मध्य गरुग मे 
स्लिध का महत्त्वपूर्ण स्थान था । सिध के शासक शाह हुसन न मुगला के साथ बच्छा 
सम्बंध बनाये रखने का प्रयत्न क्या था । उसने वावर व नाम से युत्वा पढ़कर 
उससे अपनी रक्षा कर लो थी (5 गुजरात अभियान के समय हुमायू की प्राथना 
पर शाह हुसेन न उत्तर से गुजरात पर उस समय जाभमण किया जिस समय 
हुमायू दूसरी तरफ से आक्रमण वर रहा था। शाह हुमंन न रादनपुर क माग से 
बढ़कर पाटन को घेर लिया । उसक एक संनापति सुल्तान महमूद न महमृदावाद 
तक बढकर, वहा तक के भाग को नष्ट कर दिया । जरगून सुलवान के जाक्रमण का 
काई परिणम नही हुआ क्याकि सिध क॑ जमीर इस अभियान व पक्ष मे नहां थ।६ 





नदी पर एक द्वीप है। यह 270? 437 उत्तर तथा 680 567 पूष मे 
सक्‍कर तथा रोहरी के वीच म स्थित या 


] अबुल फजल (अकबरनामा, 8, प० ३ 72) लियता है कि यद्यपि मुग॒ला 
की सेना कम थी विन्तु ख्वास या तथा बफ्पान सना को युद्ध करने का 
साहस नहीं हुआ। 


2 अकबरनामा, !, पृ० 72-73_राहरी इस्वा, 27? 4', उत्तर तपा 
68० 56! पूव सिध नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। 


3 वारीखे मासूमी, पृ० 42॥ 
| दह्ढे, पृ० 62 64व 
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चाह हुमन बुद्धिनान था । पद जप राज्य वी रखा 7” लिए सतत था । इसी 
कारण उब उसने अपने एक टूत मीर जलीका जरगून, हा टुमायू ब पास से 
वाल विजय पर बधाइ हने व लिए गौंड तजा तो उसा 4 साथ उसने मोर 
सश मुहम्मत अरगून को कामरान के पास उसी बधार वितय पर बधाई दने 
का लिए आरा भेत्रा।! वास्तव मे दाया टूत सूगला वी नयस्‍्था का पता लगान 
बा लिए भेज गय थ। चासा क युद्ध या पल्चात ही उस नय हुला कि मुगल सिय 
मे जा सकते ?, इस कारण उसने उच्च स भवरर तर नदी र॒ दाता तरफ की इृषि 
को बरवाद करने की आता दी। : यन्‍्नाज क युद्ध व पश्चात्‌ यह और नी सतक 
हो गया । उसने भरकर + दुय को आवश्यक वस्तुआा से नर दिया तया निकदवा 
स्थाना का नप्ठ कर दिया । इस तरह उसने अपनी रखा का पूण प्रवाध कर 
लिया था । 

भवक्‍कर का गवनर दस समय सुल्तान महमूद था। हुमायू की सना के पहु चत 
ही सुल्तान महमूद न इस आक्रमण समझा जौर मुगला का सामना करन के लिए 
तयार हा गया । राहरी का दुग उसन नप्ट कर दिया और स्वय भयकर व द्वीप 
दुग मे अपनी सत्रा के साथ चला गया । अपने साथ वह अपनी नावें भो लेता 
गया जिसस हुमायू उन पर अधितरार न कर सक। हुमायू न उस दुग को समर्पित 
करने और स्वय उपस्थित हाने के लिए लिखा । सुल्तान महमूद न अपने स्वामी 
शाह हुसेन और जरगूत की जाता क॑ बिना दुग का समर्पित करना अस्वीकार कर 
दिया कितु उसने हुमायू बे साथ सदप्रवह्दार क्िया। उसन अन तथा आवश्यक 
वस्तुए घाजार के सुपरिटेडेट महतर अशरफ के नेतत्व म हुमायू के पास भेज 
दी ।2 

डा० बनर्जी लिखत हैं कि भकक्‍कर के गवनर को हुमायू तथा शाह 
हुसेन क पत्र व्यवहार का चान नही था, इसी कारण उसने सम्राट का विरोध 
किया ।४ 55 
विद्वान लेखक का मत ठीक नही प्रतीत होता । शाह हुसेन का अपने राज्य 
तथा दुग की रक्षा का प्रवध करना, जिनका वणन किया जा चुका है, तथा बाद 





] तारीखे मासूमी, ५० 65॥ 
2 वही, प० ]66, इलियट तथा डासन, , प० 37व 


3 तारीखे मासूमी (१० 68) क जनुसार उसने 500 गदहो के बोझ के 
बराबर अनाज एवं भोजन सामग्री भेजी । 


4. बनर्जी, हुमायू 2,प० 26 | 
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में भी शाह हुमेन क टुग का समपित न करना प्रमाणित करता है कि गबनर को 
अपने स्वामी की इच्छा का चान था । फिर पत्र ्यवहार के समय दुप पर जाक्मण 
करना हुमायू के लिए उचित न था । 

भक्‍कर के दुग को अधीन करन मे असफ्ल होकर हुमायू ने दा प्रतिनिधिया, 
अमीर ताहीर तथा अमीर समादर को शाह हुसन अरगून के पास सदेश लकर 
भेता। इसमे उसन सिध म बिना सूचना के जाने क लिए क्षमा मांगी तथा उसे 
आश्वासन दिया कि वह सि ध पर अधिकार नही करना चाहता था भर केवल 
परिस्थिति वश उसके राज्य म पहुच गया था। उसन शाह हुसेन अरगून से अपने 
लिए गुजरात पर जाकमण करन म सहायता देन की प्रावना की । 

हुमायू के अमीर क्सी सुरक्षित स्थान के लिए चिन्तित थ॑ जहा वे अपने 
परिवारा को रख सकत | उनवी बाता को ध्यान मे रखकर हुमायू ने सिध के 
शासक के पास निम्नलिखित शर्तें दूत द्वारा भेजी 2 

। शाह हुसन मुगलो की अधीनता स्वीकार करे । 

2 वह स्वय हुमायू के सामने उपस्थित हो । 

3 ग्रुजरात विजय मे शाह हुसेन मुगलो की सहायता करे। 

4 कुछ समय के लिए शाह हुसेन भक्कर का दुग मुगलो को समपित कर दे 
जिससे वे अपना परिवार वहा सुरक्षित रख सके । 

इसी सश्य बहुत से दरीजा एवं साफियानी जाति के लोग हुमायू की 
सेना म भर्ती हो गय जिससे उसकी सना तथा सहायका की सख्या बहुत अधिक 
बढ गयी ।* जनाज की कमी स भाव वहुत अधिक वढ गया तथा थकाल की स्थिति 
हो गयी | महायका की सख्या बढने से हुमायू के मठ मं णाशा का सचार हुआ कि 
यदि आवश्यकता पडी तो वह शक्ति से भी इन भू भागा पर अधिकार कर 
सकेगा । शुक्रवार की नमाज के समय रोहरी की मस्जिद म उसके नाम स सुत्वा 
पढ़ा गया ।4 अकाल से बचने के लिए यादगार मासिर मिर्जा को नदी की दूसरी 





] ग्रुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० [48, तवकात अवबरो, डे, 2, 
प० प7॥। 

2 क्कवरनामा [, प० 873, गुलयदन, हुमायूनामा, वेवरिज, प० ]48- 

49, तारीखे मासूमी, पू० 68॥ 

तारीखें मासूमी, (१० ]70) के अनुमार दो लाख क्दाचित यह पच्या 

बनतिशाक्ष्तिपुण है। 

4 वही पृ० 70॥ जोहर उस्त समय वहा उपस्थित था किन्तु वह उसका 
उल्लख नहा करता। 


प्छ 
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तरफ तथा हिन्दाल को सेहवाव के निकट प्रातर मा पडाव ढालने का प्रबंध 
करना पडा । 
शाह हुसन न हुमायू के दूत का स्वागत किया । अपने उत्तर मे उसने हुमायू 
से गुजरात जभियान म सहायता देमे तथा स्वयं उपस्थित होने की वात कही किन्तु 
बह रोहरी का दुग मुगला को समपित करने के लिए तैयार नही था । उसने मुगलो 
को रोहरी छोडकर हाजकान जामे की सलाह दी, क्याक्रि वहा अनाज की 
अधिकता थी तथा निकट होने के कारण शाह हुमेन को वहा उपस्थित होने मे 
सुविधा थी ।* 
शाह हुसन ने अपनी सतकता नहीं छोडी । वह जानता था कि हुमायू को 

बुलकर सहायना देने का अथ शेरशाह को आमानत करता था। हुमायू एक 
निष्कासित शासक था। उसके पास न इतने साधन थे न यद्य था कि वह अफगानो 
से युद्ध वार सकता । अधिक सम्भव था कि मुगल सुविधा पाकर सिथ्व में ही 
जमे रहते भौर इस तरह शाह हुसेन का राज्य ही समाप्त हो जाता । इस परि- 
स्थिति म शाह हुसेन ने मुगल सम्राठ का जन तथा भीठी बातो से सनन्‍्ताप तो 

दिलाया किन्तु वह किसी तरह इह अपन राज्य के बाहर निकालना चाहता 

था। इसी कारण हुमाय द्वारा भेजें गए दूत की वह उसको स्वीकति से ही रोके 

रहा तथा हुमायू को स्पष्ट उत्तर न देकर उसको कई महीन भुलावे म डाले रखा। 

रोहरी के दुग की रक्षा का भी उसने उचित प्रव ध किया था, यद्यपि उस हुमायू 

के स्वभाव का चान था तथा वह समयता था कि हुमायू जिस उद्यान म ठहराया 

उसकी सुन्दरता को छोडकर वह स्वय रोहरी पर आक्रमण नही करेगा |? रोहरी 

के दुर्ग की रता का प्रउ घ॒ कर वह स्वयं सी विस्तान पर आक्रमण करने के लिए 





॥ जाधुनिक पात कुहना! ग्राम के पास | आइने अक़बरी, 2 १० 342 को 
अनुसार यह्‌ मुल्तान के सूबे के सीविस्ताव सरकार मं था। देखिए 
मंजर जनरल एम० आरण० हेग, दि इण्डस डेल्टा कठ़ी, पु०9।, वे वर्रिज 
द्वारा अकवरनामा वा अग्रेजी अनुवाद, पृ० 362, टिप्पणी 24 

बन्स, नरेटिव जाफ सि ध, आाईने जकवरी 2, प० 34]॥ हाजकान, 
जाजवान या चाचकान थटटा के पूद, रन के पश्विम म सि घकी घाया 


पर स्वित था। अकबर के समय म यह मुल्तान सूवे की सरकार से था । 
इसमे ]) महल ये जिनका राजस्व ] 7,84,586 दाम था । 


उ 


3३. अवधबरनामा, ॥, पृ० 73 74॥ 
4 तारोसे मासूमी, पु० 69 
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रवाना हो गया। 

कुछ दिन रोहरी के उद्यान मे रुकने के पश्चात्‌ हुमायू ने पुन अपने मीरे माल 
(कोयाध्यक्ष) अब्दुल गफूर को शाह हुसेन को बुलाने के लिए भेजा शाह हुसंन 
ने उत्तर दिया की उसकी लडकी (माह चुचक) से कामरान का विवाह निश्चित 
था और वह उसके प्रव ध मे लगे होन के कारण उपस्थित होन में असमय था ॥77 

शाह हुसेन के उत्तर के पश्चात्‌ अब उससे सघप के अतिरिक्त अय माय 
नहीं था। हुमायू ने इस वीच कई महीने व्यथ की वार्ता में व्यतीत कर दिय 
जिसका कोई परिणाम नही हुआ । इसी समय हि दाल के काधार जान का सूचना 
मिली । मुगल दल के अधिकतर अमीर उसका साथ छोडकर चल ही गय 
थे। हिन्दाल के चले जान पर स्थिति और भी विगड जाती | अत हुमायू इस 
समाचार से चिंतित हुआ। हिंदाल स मिलकर उसे समझाना आवश्यक था, 
यह सोचकर बह पातर पहुचा । उसने यहा हिदाल स उसकी काधार यात्रा के 
विषय मे पूछा। हि दाल न उस निराधार बताया जिससे हुमायू को बडा सन्ताप 
हुमा । 


हमीदा बानो से विवाह 


हुमायू पातर में कुछ दिन रहा। इस बीच एक दिन वह हिदाल की मा 
दिलदार बेगम से मिलन गया। यहा सभी स्तिया उससे मिलन तथा उसका 
स्वागत करने आयी । इन स्त्रियों में हुमायू की दृष्टि एक 4 बप की लडवी 
पर पडी । हुमायू ने हिंदालस उसके विपय म पूछा । हिन्दाल न उत्तर दिया 
कि वह उसके शिक्षक भीर बावा दोस्त की पुत्री हमीदा बाना थी । यह जानकर 





] गुलवदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० 49 


2 अकबरनामा, 7, पृ० 247, तबकात अकबरी, 2, डे, पृ० 77, 
सुलवदन , हुमायूनामा, वेवरिज, १० 49 । 


3 भीर बावा दोस्त ईरान का निवासी था तथा हुमायू के समय सद्र के 
प्रदपर नियुवत हुआ था। [तारीखें मासूमी, प० 7] के अनुसार 
उसका नाम शेख अली अकबर जामी था। इसको विवचना के लिए 
दखिए गुलवदन वेगम के हुमायूनामा क अंग्रेजी अनुवाद म ववरिज की 
टिप्पणी प० 237 4]) वाद से अकबर के समय यह तीन हजार का 
मनसबदार नियुवत हुआ। जौहर न मीर वशबा दस्त को हिन्दाल का 

भाख द वहा है। आखुद का अथ शिक्षक या घम प्रचारक है। 
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कि उसकी मग्रनी तव तक नही हुई थी, हुमायू न अपने निकट ही खड़े हमीदा 
बानो के भाई स्वाजा मुजज्जम से कहा कि “यह लडका मेरा अपना सम्बधां हाता 
है” और हमीदा वाना स भी कहा कि “यह भी मरी सम्बन्धी है।”! सर त्नि 
हुमायू न दिलदार वेगम से हमीदा वानो से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। 
हिंदाल हुमायू की इस बात को सुनकर ऋ्रोधित हुआ और उसन कहा, “आप मुच 
उत्साहित करने तथा सा त्वना देने नही आए है, बल्कि अपन लिए दुल्हन का 
प्रवाध करने जाए है। अगर आप इसी तरह का विचार रखगे तो मैं यहा से 
जापको छोडकर चला जाऊगा (”* मिर्जा हिदाल न आगे कहा कि वह हमांदा 
वानो को अपनी वहन और पुत्री की तरह समझता है| हुमायू बादशाह था और 
सम्भव था कि दोना की न वन सक॑ | हुमायू इससे वडा नाराज हुआ भौर वहां 
से उठकर चला गया । 

हुमाय का यह व्यवहार अनुचित था । निष्कासन की कठिन परिस्थिति मे, 
अपने स 9 वप छाटी लडकी से, प्रथम बार ही दयकर, विवाह का प्रस्ताव 
करना उसके चरित्र की दुयलता का द्योतक है। हुमायू की अवस्था इस समय 
लगभग 33 वप की थी और हमीदा वानो 4 वष की थी । देखन मे भी दोनाम 
बहुत अन्तर था। हुमायू के कई पत्निया थो । गुलबदन वेगम न 6 पतल्िया की 
उल्लेख क्या है।* जिनमे से 4 कदाचित्‌ु उस समय उसके साथ थी। एसी 
परिस्थिति मे एक लडकी को दखकर उससे तुरन्त विवाह करने का प्रस्ताव 
उच्छद्धुलता का प्रतीक है । हि दाल हमीदा वानो को अपनी वहन समझता था 
और उसकी कम उम्र होव के कारण उसे अपनी लडकी की तरह मानता था। 
इस परिस्थिति मे हुमायू के इस प्रस्ताव से उसका ब्रोधित होना स्वाभाविक या। 

हुमायू के क्रोधित होकर चले जाने स दिलदार बेगम को बहुत दुख हुजा। 





| हुमायू ने कदाचित यह इस कारण कहा क्योकि उसकी माता माहम 
बेगम भी शेख अहमद जाम जिन्दापील स सर्म्बा घत थी, जिससे हमीदां 
का परिवार भो था। 


2 जोहर, रिजवी मुगल कालीन भारत, हुमायू, भाग ], प० 624 


3 हुमायूनामा, प० 52] 
“हजरत पादशाह अद मवादा मआशे नेक न शवद” ता बायसे कुल्फत 
शबद । 


4 हुमायू की पत्लिया क लिए इस पुस्तक का ग्यारहवा अध्याय दंखिए। 


निष्कासन--पजाव तथा सिथ्रम 277 


उन्हाने अपन पुन हि दाल को उसके “यवहार के लिए टाटा और उससे कहा कि 
आदशाह के सामने उस इस तरह का व्यवहार नही वरना चाहिए। इस समस्या 
को दिलदार बेगम ने स्वय अपने हाथ में लिया और उ हान हुमायू को एक प्र 
लिखा जिसमे उहान उसके कोधित होकर चले जान पर आश्चय तथा दु ख प्रकट 
किया और उसे सूचित किया कि हमीदा वानो की माता न दस प्रश्न पर दिलचस्पी 
सेनी प्रारम्भ कर दी है और लडकी की स्वीकृति के लिए प्रयत्नशील है।? हुमाय 
इससे बडा प्रमान हुआ ) उसे कुछ आशा हुई कि उसकी मनाक्ामना पूरी होगी । 
उसने दिलदार वेगम का लिखा कि व॑ जो भी प्रयत्न करेगी वह उस स्वीकार 
करेगा, और जहा तक “निर्वाह व्यय' का प्रश्त था जो कुछ मी वे चाह॑ वह स्वीकार 
कर लेगा । अत म॑ उसने लिखा कि उसकी आखे माग पर लगी हुई है ।? 

दिलदार बेगम न हिदाल का समझा वुझाकर उससे इस विवाह की स्वीकृति 
ले ली। हुमायू का मन दसकर उहान एक मजलिस उसके स्वागत म बुलायी।! 
बादशाह न लिलदार बेगम से मुलाकात के अवसर पर हमीदा बानो से मुलाकात 
करने की इच्छा प्रकट की | हमीदा बाना बुलायी गयी पर वह नही आयी । फिर 
सुभान कुली को उसे बुलान के लिए भेजा गया कितु हमीदा वाना आन के लिए 
फिर भी तयार नही हुईं। वह थार बार कहती रही कि 'तादशाह स भट करना 
एक बार ही जायज है, दूसरी यार नामहरम (जिसके सामने स्नियो का जाना 
उचित नही) है। मै नही जाऊगी !” चालीस दिम तक हमीदा वानों को समझान 
का प्रयत्त होता रहा ! एक दिन दिलदार बेगम ने कहा कि “नाखिर तुम क्सीस 
विवाह तो करोगी ही, फिर वादशाह स अच्छा कौव होगा ?! हमीदा बाना ने 
उत्तर दिया ' मैं किसी स विवाह जरूर करूगी, लेकिन वह ऐसा मनुष्य होगा 
जिसके गरीबान मेर हाथ छू सके, न कि ऐसा जिसके दामन को भी मैं न छू सकू।” 





] गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० 50॥ 


2 चही । 


3 मुलबदन के शब्द इस प्रकार है-- 

आरे व कैसे स्वाहम रसीद कि दस्ते मन व गरवान ऊ बरसद न जाकिव 
क्से बेरसम कि दस्त मन मीदानम व दामन ऊ रसद (हुमायूनामा, फा० 
प० 53) 

डा० बनर्जी (भाग 2,१०३4) ने इसका जथ यह लगाया है कि हुमायू बहुत 
लम्बा था तथा हमीदा कद में उससे बहुत छोटी थी । यह अथ ठीक नहीं 
है। यह वाक्य अलकारिक है तथा इसस हुमायू तथा हमीदा क सामाजिक 
स्तर को भिन्‍नता की तरफ इशारा है। हमीदा वानो का इस तरह हमाय 


270 हुमायू 


कि उसकी मग्रदी तंत्र तक नहीं हुई थी, हुमायू न जपने निकट ही खडे हमीता 
वानो के भाई स्वाजा मुअज्जम से कहा कि “यह लडका मरा जपना सम्बधी हाता 
है” और हमीदा वाना स भी कहा कि “यह भी मरी सम्बधी है।”! टूसर दिन 
हुमायू ने दिलदार वेगम से हमीदा वानो से विवाह करन की इच्छा प्रकट की। 
हिंदाल हुमायू की इस बात को सुनकर त्रोधित हुआ और उसन बहा, ' आप मुचे 
उत्साहित करन तथा सातत्वना देन नही आए हे, बल्कि जपने लिए दुल्हन का 
प्रवाध करने जाए हैं। अगर आप इसी तरह का विचार रखगे ता मैं यहा से 
आपको छोडकर चला जाऊया ।”* मित्रा हिदाल न आग कहा कि वह हमीदा 
वानो को अपनी वहन और पुती की तरह समझता है। हुमायू बादशाह था और 
सम्भव था कि दोना की न वन सक॑ ।3 हुमायू इसस बडा नाराज हुआ बौर वहा 
से उठकर चला गया । 

हुमाय का यह व्यवहार अनुचित था । निष्कासन की कठिन परिस्थिति में, 
अपन से 9 बप छोटी लडकी से, प्रथम वार ही देखकर, विवाह का अ्रस्ताव 
करना उसके चरिन की दुयलता का द्योत्क है। हुमायू की अवस्था इस समय 
लगभग 33 वप की थी और हमीदा वानो 4 वप की थी । दखन म॑ भी दोना मे 
बहुत अंतर था। हुमायू के कई पत्निया थी । गुलबदन वेगम न 6 पत्लिया का 
उल्लेख किया है।£ जिनम॑ से 4 कदाचित उस समय उसके साथ थी। ऐसी 
परिस्थिति मे एक लडकी को देखकर उससे तुरन्त विवाह करने का प्रस्ताव 
उच्छल्धुलता का प्रतीक है। हिंदाल हमीदा वानो को अपनी वहन समझता था 
और उसकी कम उम्र होन क कारण उसे अपनी लडकी की तरह मानता था। 
इस परिस्थिति म॑ हुमायू के इस प्रस्ताव से उसका ्रोधित होना स्वाभाविक था। 

हुमायू के क्रोधित होकर चले जाने से दिलदार बेगम को बहुत दु ख हुआ। 





] हुमायू ने क्दाचित यह इस कारण कहा क्योकि उसकी माता माहम 
बेगम भी शेख अहमद जाम जिदापील से सर्म्बा धत थी, जिससे हमीदा 
का परिवार भी था। 


2 जौहर रिजवी मुगल कालीन भारत, हुमायू, भाग ], १० 624 


3 हुमायूनामा प० 52॥ 
“ हजरत पादशाहू अद मबादा मआशे नेक न शवदता बायसे कुलफत 
शवद। 


4 हुमायू की पत्नियों क लिए इस पुस्तक का ग्यारहवा अध्याय देखिए । 


निष्कासन--पजाव तथा सिध म 27] 


उन्हाव अपन पुत्र हिदाल को उसक यवहार वे लिए डाटा और उससे कहा कि 
बादशाह के सामन उस इस तरह का व्यवहार नही करना चाहिए। इस समस्या 
को दिलदार वगम न स्वय अपने हाथ म लिया और उ होन हुमायू को एक पत्र 
लिखा जिसम उहान उसके फ्रोधित होव र चले जान पर आश्चय तथा दु ख प्रकट 
किया भौर उस सूचित किया कि हमीदा वानो की माता न इस प्रश्न पर दिलचस्पी 
लेनी प्रारम्भ कर दी है और लडकी की स्वीकृति के लिए प्रयत्नशील है।! हुमाय 
इससे बडा प्रसन्‍तर हुआ। उस वुछ आशा हुई कि उसकी मनोकामना पूरी होगी । 
उसने दिलदार वेगम का लिखा कि व जो भी प्रयत्व करेगी वह उसे स्वीकार 
करेगा, और जहा तक 'निवाह-व्यय' का प्रश्न था जो कुछ भी वे चाह बह स्वीकार 
कर लेगा । अन्त म उसन लिखा कि उसकी आखे माग पर लगी हुई है? 

दिलदार बेगम न हिदाल का समझा बुझाकर उससे इस विवाह की स्वीकृति 
ले ली। हुमायू का मन देखकर उहोन एक मजलिस उसके स्वागत में बुलायी। 
बादशाह - दिलदार वेगम स मुलाकात के अवसर पर हमीदा बानो स मुलाकात 
करन की इच्छा प्रकट की । हमीदा वानो बुलायी गयी पर वह नही आयी । फिर 
सुभान कुली का उसे चुलान के लिए भेजा गया कितु हमीदा वानो आने के लिए 
फिर भी तयार नही हुई । वह वार बार कहती रही कि. बादशाह से भेट करना 
एक वार ही जायज है, दूसरी वार नामहरम (जिसके सामने स्त्रियो का जाना 
उचित नही) है। मैं नही जाऊती ॥ चालीस दिन तक हमीदा वामों को समझाने, 
का प्रयत्त होता रहा । एक दिन दिलदार वेगम न कहा कि “आखिर तुम क्सीस 
विवाह ता करोगी ही, फिर वादशाह स अच्छा कौन होगा ?” हमीदा वानो ने 
उत्तर दिया ' मैं किसी से वियाहू जरूर करूँग्री, लक्नि वह ऐसा मनुष्य होगा 
जिसके गरीवान मेरे हाथ छू सके, न कि ऐसा जिसके दामन को भी मैं न छू सकू। '3 





] भुलवदन, हुमायूनामा, बेवरिज, पू० ]504 

2 चही । 

3 गुलवदन के शब्द इस प्रकार है-- 
आरे व कसे ख्वाहम रसीद कि दस्ते मन व गरेबाने ऊ बरसद न आक्वि 
क्से बेरसम कि दस्त मन मीदानम व दामन ऊ रसद (हुमायूनामा, फा० 
प० 53)॥ 
डा० बनर्जी (भाग 2,प०34) ने इसका अथ यह लगाया है कि हुमायू बहुत 
लम्बा था तथा हमीदा कद म उससे बहुत छोटी थी। यह जथ ठीक नही 
है। यह वावय जलक्ारिक है तथा इससे हुमायू तथा हमीदा के सामाजिक 
स्तर को भिनता की तरफ इशारा है। हमीदा वानो को इस तरह हुमाय 


रब 


छ 


अर्थात दोना में इतना सामाजिक अन्तर था कि यहू विवाह उचित नहां था 8 
दिलदार बगम न उस बहुत समझाया, अत म॑ बडी कठिनता से हमीदा वानो 
विवाह के लिए तयार हुईं।! 

29 नगस्त 54] इ० को दोना का विवाह सम्पत्न हुआ । हुमायू ने, जो स्वय 
ज्योतिषशास्प का चाता था, दिन और समय निश्चित क्या । जब निश्चित समय 
में दर हान लगी ता हुमायू न मोर जबुल बवा को तुरन्त समय से विवाह सम्पत्त 
करने के लिए जल्दवाजी की । विवाह क पश्चात मोर अबुल वका को दो लाख 
सिवके 'निकाहाता' क॑ रूप म ठिये गय ।5 

हुमायू जौर हमीदा वानां का विवाह कइ दृष्टिया से महत्त्पृण है।यह एक 





ब+ 


श् 


की लम्बाइ की तरफ इशारा करना असम्भव प्रतीत होता है। यदि 
उसका यह जथ हांता त्ता मुलबदन वेगम, जिसने दसका वणम किया है, 
ऐसा न लिखती, क्याकि इससे हमीदा की दवेशर्मी प्रकट होती है! 


हमीदा वाना न हुमायू से विवाह करना क्या अस्वीकार किया, इस विषय 
मे दा० विसेद स्मिथ ओर सर रिचाड बन (स्मिथ, अकबर, १० 3, 
कंम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया, 4, प० 38) का यह सुझाव कि वह किसी 
दूसर का प्यार करती थी ओर उसको मगनो हा चुकी थी, सत्य नहीं है 
क्याकि यह समकालीन इतिहासकारो द्वारा समथित नही है। केवल जीहर 
लिखता है कि' विवाह सम्ब'धी वातचीत चल रही थी। मागनी हां गयी 
थी था हमीदा वानो कसी अय से प्रेम करती थी यहू किसी भी सम 

कालीन इतिहासकार न नही लिखा है | गुलवदन बेगम ने स्पष्ट रूप से 
हमीदा बानो के इस विवाह के अस्वीकार फ़रत का कारण लिखा है और 
कदाचित वही कारण मुख्य था । दोना उपयुक्त लेखकों के विचार इस 
दप्टि से काल्पनिक है। श्रीमती वेवरिज के अनुसार हमीदा वानो की 
प्रारम्भिक जस्वीकृति का कारण हुमायू की कई पत्नियो का होना था। 
(हुमायूनामा का अग्रेजी अनुवाद, १० 50, नोट ) 


दो लाख चादी के सिक्‍के देना उस समय हुमायू के लिए असम्भव प्रतीत 
होता है। कदाचित्‌ दो लाख रुपय नही बल्कि दो लाख दाम (पाच हजार 
रुपये) उसे दिय गय | (बनर्जी, हुमायू 2, प० 37 नोढ 3) विवाह की 
तिथि के वियय म अबुल फजल केवल 948 हिं० लिखता है। गुलबदन 
बेगम बंवल झतना ही कहती है कि विवाह सोमवार, जुमादिउल भव्वल' 
948 हि० को हुआ, क्सि तिधि को हुआ यह वह नही लिखती | डा० 
बनर्जी इसस प्रथम सप्ताह (29 अगस्त) निश्चित करत हैं तथा डॉ० ईश्वरी 
प्रसाद न श्रीमती वेवरिज क॑ मत को स्वीकार किया है (सितम्बर 
54] इ०)। (वनर्जी 2, प० 37, हुमायूनामा, बेवरिज, १० 5: 
इंश्वरी प्रसाद हुमायू, ५० 207)4 
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शिआ-सुन्नी विवाह था। उस समय जब इस्लाम के इन दो सम्प्रदायों में पार- 
स्परिक वमनस्य अपनी सीमा पर था, इस विवाह स हुमायू की उदारता प्रकट होती 
हूं। इस विवाह के 4 महीने पश्चात हमीदा बानो के गभ से अकबर का ज-म हुआ 
जा भारत का ही नही वल्कि विश्व के महान शासक के रुप मे विख्यात हुआ । दोनो 
की भायु म काफी अन्तर था फिर भी दोनो का पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी 
रहा | इसस इस विवाह की सफलता प्रकट होती है । 


हिन्दाल का पलायन 


हुमायू की गतिविधि तथा मरुभूमि की कठिनाइयो से हिंदाल परेशान तो 
था ही, इसी समय कधार के गवनर कराचा खा ने उस काधार थाने के लिए 
आमानजित क्या ॥7 हिन्दाल इसके प्रति आकर्षित भी हुआ, किन्तु हुमायू को छोडने 
का वह पूण निश्चय नही कर था रहा था। हमीदा से हुमायू के विवाह करने के 
पश्चात अपना विरोध प्रदर्शित करने के बहाने यहा से कधार रवाना होन॑ का उसे 
अच्छा अवसर मिला । विवाह के पश्चात ही हुमायू को छोडकर वह कथधार को 
तरफ रवाना हो गया। 

हुमायू के भाइया मे हिंदाल ही उसके साथ रह गया था। उसके जान स मुगल 
दल को और भी निराशा हुई । हुमाय्‌ के भाइयो मे हिन्दाल उसके साथ 'रहना 
अवश्य चाहता था, किन्तु एसा सम्भव नही हा पाता था और बह कुछ दिन साथ 
रहकर भाग खडा होता था । इस वार भी वसा ही हुआ। वास्तव में हि दाल के' 
हृदय में दा विरोधी भावनाआ का सघप हो रहा था। एक तरफ हुमायू के 
साथ मिलकर सहयांग करने की प्रवत्ति उसम थी भौर दूसरी तरफ समकालीन 
परिस्थितियों तथा अपने अय भाइया की आकाक्षाजा को देखकर वह भी हुमायू 
के प्रभाव से जलग होकर स्वत न होन का प्रयत्त करना चाहता था। इस परिस्थिति 
में उसकी द्वितीय प्रवृत्ति न विजय पायी और उसने हुमायू का त्याग दिया। जिस 


परिस्थिति म॑ हुमायू था, उसमे उसे छोडना मुगला के लिए बहुत बडी कमजोरी का 
कारण बना । 


अबुल बका की मृत्यु 


हुमायू का चचेरा भाई यादगार नासिर मिर्जा हिन्दाल के अधिक समीप था । 


काथधार जाते समय हिन्दाल ने उससे भी साथ चलने के लिए कहा। हुमायू इससे 


| अकबरनामा, , प० ]74| 
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बहुत ही चिन्तित हुआ । सभी सर्म्बा धया ने उसका साथ छाड दिया था। यदि 
नासिर मिजा भो चला जाता तो हुमायू की शक्ति को बहुत बडा धक्का लगता। 
हमीदा वानो स विवाह के तीन ही दिन पश्चात हुमायू पातर स राहरी जाया। 
शाह हुसन अरगून की शर्ता का अस्वीकार करन क पश्चात्‌ जब भवकर क॑ दुग पर 
शक्ति से अधिकार करन के अतिरिक्त अय काई माग नहीं था । इसक॑ लिए आपसी 
एकता आवश्यक थी। हुमायू न इस कारण यादग्रार नासिर को समयान के लिए 
अबुल वका को भेजा । वह बाबर के समय का एक प्रमुख अमीर था। उसो ने 
हुमायू की बीमारी क॑ समय बाबर स कई बहुमूल्य वस्तु योछावर करन की सलाह 
दी था ।! मुपलो मे उसका विशेष आदर तथा सम्मान था! 

मीर अबुल वका ने नासिर मिजा से मुलाकात की तथा निम्नलिखित शर्तों 
पर उसे हुमायू वी सहायता करने पर राजी क्या * 

यादगार नासिर सिध नदी पारकर हुमायू से मिलिया तथा हुमायू की 
सेवा मे रहकर उसी सहायता करेगा । ञ 

2 हिंदुस्तान विजय के पश्चात यादगार नासिर को, उसकी सेवा के 
पुरस्कार स्वरूप, हुमायू अपन साम्राज्य का एक तिहाई भाग देगा। 

3 हिंदुस्तान की विजय के पूव यदि हुमायू काबुल पर अधिकार करेगा 
सा यादगार मासिर का गजनी चीख तथा लाहगढ” के भाग प्राप्त हागे। ये 
स्थान बावर ने अपने छाठे भाइ नासिर मिजा की पत्नी अर्थात्‌ यादगार नासिर 
भी माता को दिय थे! 

इस प्रकार एक तरह स साम्राज्य क॑ विभाजन की शत स्वीकत हुई । हुमायू 
की इन शर्ता को स्वीकार करने की जआालाचना की जा सकती है, कितु उसतरी 
परिस्थितियां पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने कोई भूल नहीं 
वी । यादगार नासिर मिजा से सहयोग प्राप्त करने का इस सीघ के जतिरिवत 


अन्य कोई माग नही था। हि 
भकक्‍कर के दुग्रवासिया को हिंदाल के कधार जान तथा यादगार नापम्तिर के 


उसका साथ देन की सूचना थी। उह इससे प्रसन्‍नता थी, क्याकि इससे मुगलो 





] अक्वरनतामा [| प० 6 तथा 3]84 
2 बही, प० [74 754 


3 लाहगढ अब लोगर कहलाता है तथा गजनी जिले महै। बावर के 
अनुसार यह काबुल का एक तूमान परगना था । चीज लोहगढ के परगने 
मे एक गाव है । आइन अकवरी, 2, प० 40, वाबरनामा, वेवरिण, 
प० 27 म॑ चीज का वणन है। 
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की आक्रामक शक्ति कम हा जाती । 

यादगार नासिर मिर्जा के विचार परिवतन से भक्कर दुग के रक्षका का 
चहुत निराशा हुई। उहाने इस सवकी जड अबुल वका को ही समझा। मीर 8 
जमादि उल जावल 948 हि को यादगार नासिर से मिलकर दूसरे दिन लौट 
रहा था। मागम में भवरूर के रक्षका ने उस पर जाकमण क्या । वह घायल हुआ 
तथा दूसरे दिन उसको मत्यु हो गयी । हुमायू को इससे बहुत दु ख हुआ, क्याकि 
मीर अबुल वका ने उसकी सहायता करन मे जपने प्राण खोय॑ थे। एस समय जब 
सभी उस छोडकर भाग रहे ये, ऐस उपयोगी व्यक्ति उसके साथ नही थे। 


सेहवान पर आकमण 


पातर से भवकर लौटने पर शाह हुसेन अरगून के दूत शेख मीरक ने हुमायू 
से मुलाकात की । शाह हुसेन ने अन्य शर्तों को स्त्रीकार कर लिया था किन्तु वह 
हुमायू के सामन उपस्थित होने को तैयार नही था। वास्तव म वह हुमायू को धोखे 
मे रखना चाहता था। हुमायू ने दूत को विदा क्या तया शाह हुसन को सामने 
उपस्थित होत के लिए कहा। कुछ दिन व्यतीत होने पर भी शाह हुसन नहीं 
आया । युद्ध के अतिरिक्त जब जय कोई माग नही था । 

यादगार नासिर नदी पार कर हुमायू से आ मिला था। विचार विमश के 
पश्चात यादगार नासिर को भवकर दुग क अभियान के लिए छाडकर हुमायू 
थट्टा की तरफ रवाना हुआ (सितम्बर 54] ई०, ] जमादि उल माखिर 948 
हि?) माग मे सहवान क नित्रद कुछ सि्िया ने हुमायू के दल पर आक्रमण 
किया, किन्तु हुमायू ॥ दल ने उहू मार भगाया। 6 नवम्बर 544 ई० (7 





] अकबरनामा, , प० [74। ह्िजरी वप को सभी स्वीकार करत हैं किन्तु 
इसके दिन तथा अग्रेजी तिथि के वियय मे मतभेद है। डा० बनर्जी क 
जनुसार 8 जमादिउल अव्वल 948 हि० को शुक्रवार 9, सितम्बर 
]54] ई० था। वेवरिज अकवरनाभा के अग्रेजो अनुवाद म ]] सितम्बर 
लिपत हे। कुछ समकालीन इतिहासकारा मं उस दिन मगलवार लिखा 
है। बनर्जी, हुमायू 2, ५० 43, नोट 24 

2 अकवरनामा, प० ]75, जसकिन 2, पू० 222, श्रोमती वेवरिज 
(हुमायूनामा प० 5]) लिखती हैं कि उसे सुत्तात भवकारी वे! पास 
भेजा गया, वह वीमार पडा था उसकी मृत्यु हो गयी। उनका यह 
चणन सही नही है। 
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राजव, 648 हिं०) को हुमायू सहवान? कस्ब्र म पहुचा और उसने दुग का घेरा 
प्रारम्भ किया । 
सेहवान का घेरा काफी दिना तक चला। शाह हुसने ने भवकर के दुग मे 
आवश्यक वस्तुए जमा कर दो ओर स्वय सेहवान तथा भक्कर के बीच चक्कर 
लगाता रहा, जिससे मुगलो को खाने पीने की वस्तुए न भ्राप्त हो सकें तथा उसके 
दुग रक्षको को किस्ली तरह की कमी न हो। इस बीच मुगला को काफी कष्ट 
हुआ | खाने-पीने तथा युद्ध सामग्री की कमी तथा बीमारियों के जतिरिक्त वाढ ने 
मुगला के कप्ट का और भीषण वना दिया। इस परिस्थिति म बहुत-स अमीर 
तथा सिपाही हुमायू को छोडकर भागने लगे। शाह हुसेन एसे व्यक्तियां को 
प्रोत्साहित करता था तथा उह धन और पद दकर अपनी ओर कर लता था। 
मीर ताहिरसद्ग तथा ख्वाजा ग्रियासुद्दीव जामी जसे व्यक्ति भी हुमायू को छोडकर 
शाह हुसेन स जा मिले। इसी तरह मोर वरका, मिर्जा हसन, जफर अली, ख्वाजा 
महीब अली बख्शी हुमायू को छोटकर यादगार नासिर स भक्कर मजा मिले? 
इसी बीच हुमायू का पता चला कि मुनीम खां, फजील बेग तथा अय लोग भाग 
जाता चाहते हैं। हुमायू ने भागने वाला का रोकने के लिए उनके नेता मुनीम खा' 
को वदी बना लिया । 
दूसरी तरफ यादगार नासिर मिजा रोहरी मे डटा हुआ था | इस तरह मुगल 
सेना दो भागा म॒ बटी हुई थी। सिधिया न तीन बार यादग्रार नासिर पर 
आक्रमण क्या । अन्तिम बार के आक्रमण म॑ मुगला से बहुत-स शजुआ को मार 
डाला ।इस तरह यादगार नासिर को पराजित करने म असफल होकर शाह हुसेन 
ने एक दूसरा पठयन रचा । 
सेहबान म हुमायू की स्थिति दिन प्रतिदिन खराव हांती जा रही थी। स्थिति 
यहा तक पहुंच गयी कि शाह हुसन क॑ पडाव पर आक्रमण करन के लिए अलीबेग 
जवायर पाच सो सिपाहियो का भी प्रवध न कर सका ।* इस दुदशा की अवस्था म 
हुमायू न यादगार नासिर से सहायता मागी। यादगार नासिर ने तरदी बेग तथा 
कामिम वेग को सना के साथ भेजा तथा स्वय हुमायू की सहायता के लिए जाने की 
तैयारी की । शाह हुसेन इससे सतक हुआ । उसने यादगार नाप्तिर को फुसलाकर 





3 सेहवाव 26 26' उत्तर तथा 670 54? पूव मे स्थित था। तबकातः 
अकवरो, डे, 2, १० 79, नोट 2 ) 


2 अकबरनामा, ], प० ]76। 
3 जौहर, स्टीवट, प० 46व 
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अपने पक्ष मे करने को योजना बनायी । उसने बाबर कूलो को यादगार नाप्तिर के 
पास भेजकर कहलाया कि उसके कोई प्रुत्व नहीं है और वह यादगार नासिर से 
अपनी पुत्री का विवाह कर उसे अपना राज्य देता चाहता है। यही नहीं, उसने 
यह भी अश्वासन दिया कि दोना मिलकर सरलता से गुजरात १र अधिकार कर 
सकंगे। यादगार मासिर इस कुचक मे फस गया । उसने हुमायू की सहायता की 
साग पर ध्यान नही दिया तथा प्रारम्भ मे सहायताथ भेजी गयी सेना को भी वापस 
बुला लिया । सेहवान का घेरा चलाना असम्भव था। हुमायू को विवश होकर 
सेहवान का घेरा उठाना पडा । बचे हुए सनिका को लेकर वह भक्‍कर की तरफ 
“रवाना हुआ । 
मांग में हुमायू को अनेक कठिनाइया का सामना करना पडा। वह घोडे से 
गिर पडा जिससे उसके हाथ पाव मे चोट लगी । सिधी सेना ने एक बार अचानक 
जाकमण कर दिया और मुगल महिलाआ को तग पर भागकर अपनी रक्षा करनी 
पड़ी 2 हुमायू मे निराश होकर मुनीम खा को शाह हुसेन से मुगला के प्रति 
उदारता दिखाने की प्राथना करने क॑ लिए भेजा। शाह हुसेन ने उसकी प्राथना 
जैस्वीकार कर दी कितु हुमायू को अधिक तम नही किया गया । 
भक्‍कर पहुचकर हुमायू कां और निराशा हुई। यहा यादगार नासिर नदी पार 
करन के लिए उसे नावें देने को तैयार नही था । रात म॑ उत्तने सिन्धिया से नायबे 
हटा लेने को कह दिया और प्रात उसने हुमायू से यह कहकर क्षमा माय लो कि 
शत्रु नावें लेकर भाग गये /7 इस समय स्थानीय दो जमीदारा--हाला तथा गन्‍्जम 
“-+की सहायता से हुमायू ने सिंध नदी पार की। हुमायू के नदी पार करन की 
आूचना से यादगार तासिर इन जमीदारा से बडा नाराज हुआ। कुछ अरगून 
सैनिकों को मारकर उनके सिरो के साथ वह्‌ नाटकीय ढंग से हुमायू के सामने 
उपस्थित हुआ जिससे उसका स देह मिट जाए। हुमायू ने उसे क्षमा कर दिया। शाह 
हुसेन के कहने पर यादगार नासिर मे दोता जमीदारा को हुमायू कखेम स जहा 
वे शाह हुसेन के डर स छिपे हुए थे, पकडकर शाह हुसेन को दे दिया। शाह 
हुसेन ने उह मार डाला । इस तरह हुमामू की मूखता से उसके आपत्तिकाल के 





] तारीखे मासूमी, ५० 74, अकबदरनामा ], प० 77, तबकात अकबरी 
डे, 2, १० 8]4 


2 जौहर स्टीवट, पृ० 47, अग्रेंजी अनुवाद म स्त्रियों के अधनग्न अवस्था 
में भागने का उल्लेख है । 


3 तबकाते जकबरी, डे, 2, प० 824 
। * $ अकबरनामा, १० 78, तबकात अकवरी, डे, पृ० 82 834 
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5९ शाह के उत्कप से उसे कठिनाई 
) के पारस्परिक झगड़ो से लास 
% राज्यों पर अधिकार कर जोधपुर 
हुमायू शेर तथा खा मकनौज को 
॥९, जसलमर पर तो मालदेव का 
भी उसके जधिकार म॑ थे। इसके 
था (! राजपुताने म उसकी शक्ति 
के पश्चात उसकी सीमा मुगल सीमा 
अजमेर तथा नागौर दिल्ली शासन 
॥ के निकट था तथा उसके पास 
4£ वह महत्त्वाकाक्षी भी था। इस 
सघप अधप्तम्भव नही था। 


/ का निमनण मिला।४ जिसमे 
आ जाए तो वह उसकी सहायता 
37 मुगल-अफगान सघप म जोधपुर 
छु मालदेव निश्शक तथा बहादुर 
+ । इस परिस्थिति म उसे अपनी 
+। कछ राजनीतिक घटनाए एसी 
चला हुई ॥ 


न हिस्टी, अध्याय 2, हुमायू 
.- _ » अनुसार उस समय उसकी 

और कोइ व्यवित हिंदुआ मे 
83 84॥ 


” ५ सिंह, पूव जाधुनिक राजस्थान 
3९ » । सना 80,000 थी । 


अनुसार मालदेव न कई बार उस 
कु फजल भी लिखता है कि उसन 

अश्वासन दिया था ॥ अकबरनामा, 
५)९ 5 १०266 67)मालदेव 
] ई० के बीच ध्राप्त हुआ होया | 
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महत्वाकाक्षी मालदव न राज्य विस्तार वी इच्छा स प्रेरित हाकर कुपा वी 
अध्यक्षता म एक बडी सना वीबानर को तरफ रवाना को ४ चढ़ाई वो खबर 
पाकर बीकानेर के शासक राव जतसी न अपन माद्री नयराज से सलाह कर उसे 
शेरशाह के पास सहायता हेतु भेजा ।? नगराज तथा वल्याण मल क लौटने के 
पहले ही मालदव ने पीकानर पर आक्रमण कर, जतसी का युद्ध म मारकर उसके 
राज्य पर अधिकार कर लिया ।? बीकानेर द्वारा शरणाह स सहायता मागने की 
सूचता पारर हो मालदेद न हूमायू को आमत्रित किया था | एसा प्रतीत होता है 
कि उसे भय था कि वह शेरणाह म वीकानेर की रक्षा नहीं कर सफेगा। इसी 
कारण हुमायू के जोधपुर राज्य मे श्रवेश करने के पश्चात ही उसन उस बीकानर 
देन का अश्वासन दिया ।$ हुप्रायू को आमश्रित करत क पश्चात शरणाह स॑ युद्ध 
अनिवाय था । मालदेव इसके लिए तैयार था । हुमायू के निप्कामन का वह अस्थायी 
समझता था। मुगल सम्राट वो दिस्ली तय्त पर बठावर वह उत्तरी भारत वी 
राजनीति को नियत्रित कर सकता था।* मालदेव का निमत्रण हुमायू के राज- 
पूता के प्रति प्रेम के कारण नही था ।९ प्रथम दो मुगल सम्राटा न कभो राजपूतां 
को सहायता नही को जिसस यह निप्वप निकाला जा सब । वास्तव मे यह मालदेव 
की अपने रक्षाथ तथा अपनी स्थिति को' सुटढ़ बनाने के लिए था। मालदेव बुद्ध 
मान राजनीतिच था । निमतन्रण भेजन के पूव उसने लाभ-हानि का अनुमान लगा 
लिया हागा, वयाकि इसमे जसफला का अथ उसका विनाश घा ।? परिस्थिति भी 
मालदेव के पल मे थी। शेरशाह अभी अपने शासन जौर साम्राज्य को पूण रूप से 





। 
॥ जोधपुर राज्य की य्याति, ], १० 69, भोझा, जांघपुर का इतिसास, , 
उद्धत, १० 292॥ 


2 जय सोम का क्‍मचाद वशात कीत्तन कायम, ना्ा, जांध्रपुरका 
इतिहास, जिल्‍द , प० 292+ 


3 रेऊ मारवाड का इतिहास, ], ५० १25 26, यह घटना 598 बविक्रमी 
(54] 42३०) की है। ओझा, जाधपुर का इतिहास, , ५०292 93॥ 


4 ग्रुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, प० 54॥ 
5 डा० ईश्परी प्रसाद, हुमाय, प० 2]0। 


6 एश०02४७५; ॥6 ब$० ०णाश्रवेशालत पपा4१०७ एश5णा4५ 8 दिद्याव 
० एफ ऐवएप्रॉंड भाव छ35 3७ध8 0 ॥5 इढ्ंशाण्रा$ ध्ा पा 
5७800॥35 06 ]/८ए८7 / बनर्जी, हुमायू, 2 १०59 बा यह विचार सत्य 
नहीं है। 


| 
ने कानूनगा, शेरशाह़, प० 266 ६ 
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संगठित नही कर सका था। बगाल म॑ खिज्ञ खा के विद्रोह के परिणामस्वरूप शेरशाह्‌ 
अपनी सेना के एक भाग के साथ पूर्वी अभियान में लगा भा। लगभग 50,000 
जफगान सेना गक्‍्खर के विरुद्ध लगी हुई थी । इस तरह शेरशाह की अधिकतर 
सेना के दा भाग उसके साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाआ मे व्यस्त थे। दानों 
भागों की सेनाआ को एकन करने मे काफी समय लग जाता। ग्वालियर अब भी 
शेरशाह के अधिकार मे नही आया था और शेरशाह का सेनापति शुजात खा उसका 
घेरा डाले हुए पडा था। मालवा के सरदार शेरशाह के विरुद्ध थे । राजपूत 
सेनाए स्थायी नही थी, वल्कि समय पर इवटठी की जाती थी। मालदेव की सेना 
उस समय उसके पास थी । ऐसी परिध्थिति म यदि हुमायू 54] ई० की वर्षा 
ऋतु मे जोधपुर आ जाता तो सभव था कि मालदेव उसकी सहायता कर उसे 
दिल्‍ली के तस्न पर बैठान मे सफल होता। कितु इस बीच हुमाम सित्य के भागों 
मे भारा मारा फिरता रहा तथा सि ध की विजय मे लगा रहा, जिस पर अधिकार 
करना वह अधिक आवश्यक समयता था। सिध की कठिनाइया, हिन्दाल का 
पलायन, यादगार नासिरे का विद्रोह तथा सिथ पर विजय पाना जसम्भव देखकर 
हुमायू को जोधपुर के मिमत्रण की याद आयी । 


हुमाय, की जोधपुर यात्रा 


चारो तरफ से निराश होकर हुमायू ने जोधपुर जान का विचार किया । 
उतने यादगार नासिर को वह प्रदेश समपित कर दिया तथां उस यह चेतावनी 
दी कि शाह हुतेत अरगून उस भवकर पर अधिकर नहा करने दंगा। भक्कर को छाड- 
कर हुमायू उच्च आया (मई 542 ई०) । माग में उस जल, आन तथा जानवरा 
के लिए चारे का बहुत कष्ट हुआ । उच्च मे उसन वस्शु लगाह से सहायता मांगी, 
कितु इस बार उसने सहायता नही दी । माय मे मुगला पर आक्रमण कर लोग 
उह लूट भी लेते थे । स्थिति इतनी खराब हो गयी कि मुगलो को वर तथा इसी 
अकार के जगली फला को खाकर समय काटना पडा ।7 इस तरह हुमायू का बहुत 
कठिनाइयों का सामता करना पडा। उच्च से दिलावरा, वासिलपुर हात हुए 
3] जुलाई 542 ई० को वील्यमेर से 2 कोस पर हुमायू ने पड़ाव डाला । मार्ग 
से जली वेग ने सुयाव दिया कि दिलावरा के दुग पर अधिकार कर लिया जाए 
किन्तु हुमायू ने मह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इससे मालदव ताराज हा 





| जौहर, स्टीवट, पृ० 52 53। 
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जाएगा।? 

मालदव॑ के राज्य म पहुंचने के पश्चात्‌ हमायू का एसा जाभास हुना कि 
माजदेव वदाचित उसकी सहायता नहो करेगा। जबुल फजल लियता है कि 
हुमायू के साथिया को मालटेव से धोलले करा भय हुआ तया उ होने हुमायू का 
सतक रहन के लिए कहा। हुमायू ने मीर समन्दर को अपना दूत वनावर मालदव 
के दरबार मे भेजा। लौटठकर मोर सम दर न यूचता दी कि मालदव यद्यपि 
स्वामिभवित की वात करता है पर उप्तत सहायता वी जाशा नही है जौर उसके 
विचार पवित्र नही है ।* 

मुगला की अवस्था इस समय बहुत ही शाचनीय थी । अत तथा पानी क बिता 
उह बहुत कप्ट उठाना पडा ।* हुमायू की सना फ़्लोदी परगन म पहुंची । 
यहा उह जावश्यक वस्तुए प्राप्त हुइ। मालदव ने भी सुख मव, जगफ्या छे 
लदा ऊठ, कवच तथा एवं पत्र भेजा, जिमम हुमाय्‌ का स्वागत करते हुए उसने 
लिखा कि * में आपका बीकानेर देता हू ।$ इसी बीच हुमायू का एक दरबान राजू 
भागकर मालदेव के पास आया । वहा उसने मालदेव को सूचित किया कि हुमायू 
के पास कुछ बहुमुल्य होर जवाहरात है। वही सूचना एक दूसर व्यवित जान 
मुहम्मद इभाक आका स भी मिली । स्थिति का पता लगाने व” लिए मालदेव ने 
नागौर के सनकाई नामक अपने एक विश्वासपात्र सेवक को एक व्यापारी के भेश 
मे हुमायू के पास भेजा। उसने यह प्रकट क्या कि वह हुमायू से होरे खरीदना 
चाहता है। हुमायू ने इसका उत्तर दिया कि ऐस अमृल्य हीर यरीद नहीं जा 
सकेत॥ वया तो तलवार के जोर से प्राप्त किय जा सकत. हैं या किसी संम्राठ 





] जौहर, स्टीवट, प० 53॥ हुमायू ने उत्तर दिया, “इस दुग पर अधिकार 
प्‌ जमा लेने से मैं समार का बादशाह न हो जाऊगा पद माल्देव जरूर 
नाराज हो जाएगा ।” 


2 अक्‍्बरनामा ], प० 7] 80। 


3 जीहर लिखता है कि माग में हुमायू को एक मुगल मिला जिसस उसते 
ऋण लिया था। वह प्यास के कारण मरने मरन को हुआ था । हुमायू 
ने उससे कहा, 'जा ऋण मुझ पर है यदि उसे तू जल की एक करीती 
के बदल मे क्षमा कर दे तो तुझे जल पिलाऊगा ।” मुगल न इसे स्वीकार 
किया । हुमायू न कूछ लोगा को साक्षी बनाया और जल मुगल को दिया 
(जौहर स्टोवेट, ५० 54) इससे हुमायू के चरित्र, पानी की कठिनाई 
तथा हुमायू के धन की कमी प्रमाणित हांती है ] 


4 गलबदन हुमायूनामा वेवारिज, पृ० 54 जौहर, स्टौबट, प० 55॥ 
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से दान द्वारा प्राप्त हा सकत है ।7 इस वाता ने तथा मालदेव के इस बने हुए 
व्यापारी के आगमन ने हुमायू को सशकित कर दिया । 

हुमायू ने एक दूसर टूत रायमल सोनी को मालदंव के पास भेजा। सन्दह 
इतना जधिक हो गया था कि उससे यह कहा गया कि यदि वह्‌ लिखकर परिस्थि- 
तिया की सूचना न दे सक तो सकेत द्वारा इसकी सूचना दे। सकत के लिए 
निश्वित हुआ कि यदि वह एक हाथ की पाचा अगुुलिया को मोड ले तो 
इसका अनुमान लगाया जाए कि मालदव विश्वसनीय व्यक्ति है, किन्तु यदि 
उसे धाख का भय हो ता कबल सबसे छोटी अगुली दवाकर इशारा करे |? 

रायमल सोनी का भेजने के पश्चात हुमायू ने फलोदी स आग बढ़कर 
कुलय योगी (या योगी तालाब) मामक स्थान पर अपना पडाव डाला। यहा 
रायमल द्वारा भेजा गया सदशवाहक आया। उसन अपती कन्िष्ठा बन्द की, 
जिससे मालदव से धोखे का भकेत मिला । इसस हुमायू के मुगल देख मे बडी 
बंचेनी हुई। हुमायू फिर भी निराश नहां हुलआ। उस आशा थी कि मालदेव 
मिश्चय ही उसकी सहायता करेगा । इसके अतिरिक्त माय की कठिनाइया तथा 
अय कोइ सहायक न होने स भी उसने पुन एक वार मालदव क विचारा के विपय 
मे पता खगाने का प्रयत्त किया। उसने तीसरी बार शमसुद्दीन अतका खा का 
मालदेव क पास भेजा । 


शे रशाह तथा मालदेव 


शेरशाह की पजाब विजय तथा उसकी मुगलो सर्ताध वार्ता का वणन हम 
ऊपर कर आये है। शरशाह मुगला को पजाब से पूणतया हटा दना चाहता 
था। इसी हतु उसने ख्वास खा को हुमायू का, तथा कुतुव खा को कामरान का 
पीछा करन के लिए नियुक्त क्या था। कासरान के सिध नदी क पार करने के 
पश्चात कुतुब खा सिध नदी स लोट आया। ख्वास या भी हुमायू के सिध 
प्रवेश करन के पश्चात पचनद स॑ लौट भाया॥४ शेरशाह़ कुछ दिन खुशाबम 
शासन प्रवध करने के लिए रका रहा। विल्ोच लोगा को जघीन एखन के लिए 
उसने रोहतास नामक दुग का निर्माण प्रारम्भ किया | हैदर मिजा न कश्मीर पर 
अधिकार कर लिया था। कश्मीर के भूतपूव शासक काजी चक्र का सहायता 


 मकबरनामा ], प० ]80, जौहर, स्टीवट, पृ० 554 
2 नकवरनामा,  प० 804 
3 कानूनयो, शरणाह, प० 23]3 
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देकर शेरशाह ने हैदर मिर्जा को व्यस्त रखा। इसी समय उस बगाल म॑ खिल 
खा के विरोध की सूचना मिली । हैबत था नियाजी, प्वास खा तथा जग सरदारो 
को 50 000 सेना के साथ गवखर प्रदेश म॑ छोड़कर बहू बगाल चला गया 
(माच 54] ६०) । 
बंगाल मे शान्ति स्थापित कर तथा वहा का शासन संगठित कर शरशाह 
ने मालवा पर आक्रमण किया। इस समय मालवा मं तीन स्वतात्र सरदार 
शासन करत थे । माडू, उज्जैन तथा सारगपुर म मल्‍्लू खा रायसीन मे पूरतमल 
तथा हिंदीया तथा संवास म॑ मुईन खा । शरशाह के पहुचत हो हुमायू द्वारा 
नियुक्त मुहम्मद कांसिम ने खखालियर समपित कर दिया | यागरान मे रायसीन के 
राजा प्रतापशाह के शक्तिशाली सहायक पूरनमल न उसवी बधीतता स्वीकार 
की । कादिर शाह न भी शेरणाह की अधीनता स्वीकार वी, विन्तु एक रात वह भाग- 
कर गुजरात चला गया। मुईन खा न भी अवीनता स्वीकार कौ! शरशाह को 
कादिर के भागने का अनुभव था । उसन मुईन खा का वदी बना जिया तथा उसका 
राज्य अपने अधीन कर लिया ।? पूरा माजया विता खून वहाये शरभाह के अधिकार 
मे गया | शासन प्रवध करने के लिए वहा जपने अधिकारी तियुकतर कर थेरश 
न रणथम्भौर की और कूच किया। दुग के प्रद धक उत्मात खान बिना युद्ध के 
कला उसके सुपुद कर दिया । वहा जयने अधिकारी नियुक्त कर शरशाह जायरा 
लौटा | इस तरफ शेरशाह ने विलाचिस्तान से वगाल तया मालवा म जितन समय 
मे शा ते स्थापित की तथा शनुला का पराजित किया, उतने समय हुमाय सिध में 
कठिन परिस्थितियों में घूमता रहा। इससे दोनां वीं शक्तित तथा याग्यता का 
मूल्याकन हो सकता है । 
आगरा पहुचने के कुछ ही दित बाद शेरशाह को हुमायू वी जाथपुर यात्रा, 

की सूचना मिली । जसा ऊपर वणन क्या जा चुका है, शेरशाह मुगला को 
हिन्दुस्तान की भूमि से भगा दना चाहता था । वह मालदेव की शक्ति को जानता 
था । जोधपुर दिल्‍ली से अधिक दूर नही था। रणथम्भौर तथा मालवा को जधीन 

करने के पश्चात्‌ आगरा की स्थिति सुरक्षा की दव्टि से अच्छी हो गयी थी। फिर 

भी थज्जरर मालदव के अधिकार म था । यह दिल्‍ली स केवल 30 मील की दूरी 

पर था । 





] शेरशाह के मालवा विजय के लिए देखिए--कानूनगो, शरशाहू, पृ० 
249 62, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, शेरशाह एण्ड हिज सक्ससस, 
पु० 42 434 हक 
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को तत्काल तथा व्यावहारिक ढय करने का अम्यासी गर। वह आगरा से नाग्रीरः 
की तरफ तत्काल रेवाना हो गया । कुछ दुर आगे बढन के पश्चात 

एक दूत मालदव के पास भेजा । मालदेव को सुचित किया कि या तो वह 
स्विय हुमायू को जोधपुर से भगा दे या यदि उसको कठिनाई हो तो वह अफगानों को 
ऐस।/ करने के लिए सुविधा द। अथ स्पष्ट था, यदि डमायू ने जोधपुर मे प्रवेश क्यिएः 
तो अफगान इसरी तरफ से जोधपुर म प्रवश कर मुगत्ो को वहा से निकाल देंगे । 
शेरशाह मे नागौर तथा उसक निकट के भागो पर जो जोधपुर के भाग थे, 
अधिकार कर ही लिया था। जोधपुर पहुचने मे उसे लगता 
शेरशाह उस समय मात्रदेव से उद्ध करना नही चाहता था, इस का रण उससे लिया 
कि यदि मालदव हुमायू को भग्रा देगा तो वह नागौर पर उसका अधि 
स्वीकार कर लगा और अलवर तथा अय स्थान जो पह चाहेगा उस देगा ॥ 


हैमायू की जोधपुर से वापसी, 


जिस समय थतका या मालदेव के दरवार मे हुचा, उसी समय शेरशाह का- 
हंपे भी वहा पहुचा । भालदेव के लिए बडी कठिन परिस्थिति थी / वह हुमायू और 
दोना से बचना चाहता था । किन्तु उसे अब अपने को या तो अफयानों का 
मिन घोषित करना था या मुगलो का। अगल पक्ष लेन का अथ था शेरशाह का 
जोधपुर पर आक्रमण । मालदेव युद्ध करने की परिस्थिति मे नही था। उसकी 
सेना तैयार नही थी। मुगलो की अवस्था ऐसी नही थी किये गेफयाना से सालदेव 
की रक्षा करत । मालदव ने शरशाह के हैते को दिखाने के लिए अपने कुछ सनिका 
की दिशा मे भेजा, हैत को यह विश्वास हो 
जाए कि मालदेव धरशाह के पत्र के अनुसार काय करने को तयार है, साथ ही 
मालदेव ने अतका खा को रोक लिया, जिसस वह भी देख ले कि प्रेना भेजी जा 
रही है, तथा हुमायू को इसकी पैचता दे दे। +तका बा ने राजपुत सेना का जात 
हुए दखा १ उसके मन मे पहले से मालदेव पर सशय तोथा ही, उस विश्वास होः 
गया कि मालदेव का विक्चर मुगल पर आक्रमण करने का है। बिना अनुमति 
++--_ 


4 ग्रुलबदन, हुमायूनाम्रा, वेवरिज पर०, 454॥ 

2 तबकात॑ अकवरी, डे 2 बृ्‌० 85 । यहि मालदेव का विच्यर वास्तव मे 
हुसायू के ऊपर आक्रमण कर उस बदी बनाना होता तो उसने अतका 
खा को बन्‍्दी बना लिया होता या उससे छिप्कर सेना भेजता। 
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लिये ही उसने वहा स भाग जाने का निश्चय किया । हुमायू व भूतपूव पुस्तकाध्यक्ष 
मुल्ला सुख उस समय मालदव की सेवा म था। उसने मी हुमायू को सूचित क्या 
कि हुमायू जागे न बढ़े, जहा है वहा से फौरन वापस लांट जाएं, मालदव उस (हुमायू 
को)ब दी बनाना चाहता है, मुगल उस पर बिलकुल विश्वास न क्र । उसन अपन 
भूतपूव सम्राट का यह भी सूचित क्या वि अफ्मान नता ने मालदव के पास 
हुमायू को किसी भी तरह गिरफ्तार करने के लिए दूत भेजा है तथा उसक बदल 
मे उसे नलवर और नागौर देने का वचन दिया है।! अतका खा मालदव के 
दरवार से बिना मालदेव की आना लिय ही लोट आया भौर उसन हुमाय्‌ को 
सूचित किया कि रुकन का समय नही है। मुभल पडाव मे हलचल मच गयी। 
भागने की तयारी होन लगी । 
मुगल पडाव उठान की तैयारी कर रहेथे, उसी समय दो गुप्तवरो को 
वदी बनाकर प्रस्तुत किया मय।॥ जभी उनसे पूछताछ की जा रही थी कि 
उनमे से एव ने महमूद गिदवाज की कमर से तलवार खीच ली और सवस पहले 
उसी पर आत्रमण कर दिया। उसके वाद उसन वाकी ग्वालियरी को घायल कर 
दिया । दूसरे गुप्तचर ने एक की कमर स कटार खाच ली तथा कुछ लोगां को 
घायल कर दिया जोर हुमाय क॑ घोड़े की भी हत्या कर दी । बडी कठिनता स इन 
दोना की हत्या की जा सकी ।? इसी समय शोर हुआ कि मालदेव आ गया । हल 
चल मच गयी । मुगल अमीर अपन स्वाथ म॑ कितने लीन थे तथा हुमायू की अवस्था 
क्तिनी हीन हो गयी थी, यह गुलबदन के वणन स॑ स्पष्ट हो जाता है। वह लिखती 
है कि इस हलचल म कोई ऐसा घोड नही था जिस पर गर्भवती हमीदा बेगम भाग 
सकती हुमायू ने तरदी बेग से घोडा देने को कहा किन्तु उसन इनकार कर दिया । 


+े 





4 गुलबदन, हुमायनामा, वेवरिज, पृ० 54॥ 


2 वही। समकालीन इतिहासकारो मे इस घटना के विपय में भिनताए है। 
जबुल फजल (अकबरनामा, [, १० 80) क॑ अनुसार हीरे खरीदने के 
बहाने इन लोगो ने मुगल पडाव में प्रवेश किया। तिजामुद्दीत (तबकाते 
अकबरी डे, पृ० 86) लिखता है कि दो गुप्तचर पकडे गये, अभी उनस पूछ 
ताछ हा ही रही थी कि उन्हाने आक्रमण कर दिया । वदायूनी (मुन्तखबुत्त 
वारीख, प० 440) के जनुसार दो ग्रुप्तचर पडाव के पास पकडे 
गये तथा उन लोगो को मृत्यु दण्ड दिया गया । उसी समय एक ने आक्रमण 
कर दिया । जोहर (स्टीवट, पृ० 55 56) के अनुसार पथ प्रदशन के लिए 
दो ऊटवान पकडे गये । इनके ऊटो को राजसी उठा के साथ बाधन को 
कहा गया तथा हुमाय्‌ ने आज्ञा दी कि इसके हथियार छीनकर उहू बदी 
बना दिया जाए। उसी समय उन लागो ने आक्रमण किया । 
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छुमायू न अपना घाडा इसके लिए दन और स्वय जौहर के ऊद पर यात्रा करने 
का विचार व्यक्त किया | सौभाग्य से माहम अया के पति नदोम बेय ने अपनी माता 
का घाडा बेगम को दिया जोर स्वय ऊट पर सवार हाकर रकाना हुआ ।7 

जीनी तालाव से चलकर हुमायू फलौदी पहुचा । राजपूत मुगलो का पीछा 
कर रह थे। तरदी वेग और मुनीम खा को कुछ सनिका के साथ स्निया की रक्षा 
के लिए नियुक्त कर हुमायू भाग बढा) फलौदी से हुमायू सातलमेर पहुचा।? 
मांग म॑ राजपूता के दल स मुगला का युद्ध हुजा ।४ मुगल सना वी सप्या कम थी 
फिर भी राजपूता ने जमकेर युद्ध नही क्या । कदाचित्‌ य॑ मुगल स लडकर हुमायू 
को वादी नहो बनाना चाहते थे । माय की कठिनाइया असहनीय थी। हवा गरम 
थी। घांडे तथा चोपाये घुटने तक बालू मं धस्त जात ये। अधिकाश स्त्रियां तथा 
पुरुष पैदल थे । सबस वडा कष्ट जल का था। तीने-तीन दिन उत्हे बिता जल के 
रहना पडा । पानी के लिए आपस में लडाई हाती थी | डोल ज्याही कुए स बाहर 
मिकाला जाता त्यांही लोग उस पर टूट पड़ते थे, जिस्स रस्सी दूट जाती थी। 
अनक व्यक्षित प्यास से मर यय और नष्ट हा गय ।* इस तरह कठिनाइया का सहृता 
हुआ हुमायू जसलमेर के निकट पहुचा (3 अगस्त 7542 ई०) 

जसलमर राज्य म गो हत्या वजित थी । हुमायू के आदमियों ने यहा कुछ 
गायो की हत्या कर दी यहा का शासक रावल लोनकरन इससे वहुत ना राज हुआ । 
उसने मुगल संम्नाट क पास,अपना दूत भेजकर इसकी शिकायत की तथा स्पष्टीकरण 
मांगा । मुगलो ने इसके लिए क्षमा मायने के बजाय दूत को बन्‍्दी बना लिया। 
रावल लोनकरन ने अपने आादमियो द्वारा ऐसा श्रव॒व किया कि मुगला को जल 
नप्नाप्त हां सके । रावल के पुत्र मालदेव ने मुगला पर आक्रमण कर उनके कुछ 


] ग्रुलबदन, हुमायूनामा, वेबरिज, प०54-55 | 
2 बनर्जी, हुमायू, 2, प० 69 ॥ 


3 अकवरनामा, 4, ५० 8, गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, १० 55- 
56,निजामुद्दीन के भवुसार शंख अली वेग के नेतत्व मे 22 मुगलो ने सख्या 
में अपने से एक बडी राजपूत सेना को पराजित किया | (तवकात अकबरी 
डे, 2, पृ० 84) वदायूनी (मुन्तखबुत्तवारीख, पृ० 440) का वणन भी 
निजामुद्दीत ही जसा है। जोहर के अनुसार भी मुगल सेना की सख्या केम 
थी (स्टीवट, प० 57) 


4 ग्रुलवदन, हुमायूनामा, वेवरिज १०३55 57 ! 
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के पत्र के कारण हुमायू तत्काल अमरकाट की ओर चल पडा 

मारवाड की हस्तलिखित पुस्तको में इस घटना का वणन इस प्रकार है-- 

“शेरशाह से हारकर जब बादशाह हुमायू मालदेव जो स सहायता प्राप्त करन 
को जोधपुर के निकट आकर ठहरा, तब रावजी ने उसका बडा आदर-सत्कार 
किया। इसके बाद हुमायू न जोधपुर के निकट रहना अनुचित समझ फलौदी में 
अपना मुकाम करने की इच्छा प्रकट की। इस उन्हाने भी सहप स्वीकार कर 
लिया । जब इसी के अनुसार वह देइझट से फलौदी को रवाना हुआ तब माग के 

ग्रामा में होने वाले उपद्रव को रोकने के लिए इ हाने अपने सनिक भी उप्के पीछे 
भेज दिये । परन्तु शाही लश्कर को इससे उलटा यह सन्‍्देह हो गया कि शायद ये 
लोग माग मे हमको मारकर शाही खजाना लूटन को ही साथ हुए हैं । 

“इसके वाद एक दुघटना और हो गयी। जिस समय हुमायू फलौदी पहुचा 
उस प्मय उसके कुछ सैनिकों ने मिलकर एक गाय को मार डाला । इससे रावजी 
की सेना में घोर असन्तोष फैल गया। यह देख हुमायू का सदेह और भी बढ गया 
और वह फलौदी को छोड सिध की तरफ चल पडा परन्तु राबजी के सनिको ने 
समझा कि हिंदुआ के घम का अपमान करने के लिए ही शाही सतिकां ने यह 
गोवध किया है। इससे वे लोग उत्तेजित हो गय भौर उहाने जाते हुए बादशाह 
का पीछा किया । सातलमेर म॑ पहुचते पहुचते दोनो पक्षा के बीच मुठभेड हो 
गयी | परन्तु अत मे अपने आदमियां की सख्या की अधिकता के कारण हुमायू 
बचकर निकल गया और जसलमेर होता हुआ अमरकोठ जा पहुचा ।/? 

मुगल इतिहासकारों के वणनो से निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं--- 

] मालदव ने हुमायू को आमाजत किया । । 

2 निम-त्रण के कई महीदे बाद हुमायू जोधपुर पहुचा | 

3 हुमायू के जोधपुर पहुंचते ही शेरशाह ने मालदेव के राज्य मे पहुचकर उसे 
चेतावनी दी कि वह उसे अपने राज्य से वाहर निकाल दे) 

4 हुमायू के जोधपुर म प्रवेश करने पर प्रारम्भ मे मालदेव ने आश्वासन 
दिया किन्तु वह हुमायू के सामने उपस्थित नही हुआ। 

5 मुगल दूत अतका खा तथा शेरशाह का दूत एक साथ मालदेव के 





4 तबूकाते अकबरी डे, 2, प० 85 86॥ 

2 रेऊ, मारवाड का इतिहास, , पृ० !27, बोर विवोद, 2, पृ० 809 
मे कबिराज श्यामलदास लिखते है कि यादशाह के साथियों ने गाय. मारी 
जितते म।लदेव नाराज हुआ। उप्त ही वाराजती की खबर पाकर हुमायू 
डरकर अम्‌ रकपट चला गया । 
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देरवार में पहुच । 

6. मालदेव वे हमा।यू के पीउ एक कगा भेजी जियकी थकित तथा सत्य 
अपता से कहो अधिक थी फिर भी कोई अगले कदी नहीं बकाया ग्रया, यद्यपि 
एक साधारण बुद्ध हुआ । 

7 मालरेव ने अपने जासूत हुमायू के सेक में भेजकर उसको स्थिति का 
पता लगाने का प्रवत्त किया / 

उपर्युक्त वगन तथा घदनाओ के अध्ययन मे सष्ठ हो जाता है कि जिस 
समय सालदेव ने हुमायू 
इमाय आया तब परिस्थितिपुण रूज से बदल चुकी थी । शेरशाह बगाल से लौट 


पैना भी क्दाचित तैयार नही थी । अुगल सेशा वाममाष की थी। अफगान सेना 
वा सामना करना असम्भव था । इस पिरह हुमायू के उगमत के समय मारवाड की 
पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी मौमा प्र राजनीतिक परिस्थिति ही बदल गयी थी। यदि 
मालदेव न बुद्धिमानी के दिवायोी होती तो शेरशाह ने जोधपुर पर बाकमण कर 
दिया हाता और मुग्ल तो धाय ही जाते, भी पददतित होता । हमायू की 
सबसे बड़ी भूत यह थी कि जिस समय निमजण दिया गया; उस समय वह ने आकर 
कई महीने जार आया। इससे मालदप का कप नही था । मातदेव के हुमाय के पक्ति 
कठोरता नहा दिखायी 3 उसके व्यवहार दे उसकी कठिनाई पेंथा असमंजस स्पष्त 
अक्ट हीता है। यदि वह चाहता ता हुमायू को बन्‍्दी बना चकता था, किन्तु वह 
ऐसाकरना नही चाहता 47 | वह चाहता था कि किसी तरह ईभायू जोधपुर पे चला 

जाए । यह मालदेव के पक्ष में ही नहीं बल्कि इमायू के पक्ष + भी ठीक था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मालदेव को हुमायू की शक्ति का अनुमान नहीं था। जिस तरह 
दमायू न अपने दूत भरैजे तथा _जिदंव की वास्तविक नीयत पता लगाना चाहा 
उसी तरह मालदेव ने भी भपने गुप्तचर भेजे ; उभाग्यवज्ष ये गुप्तचर- पकड़े गये 

जितने मुगत सपक्ति हा गये। मारवाड के समकालीन इतिहासकार के बणन से 

भी यह चावित होता है कि- यह सब विपएस प्रिस्वितिया तथा सन्देह का परिणाम 

था। मालदेव का इसमे कोई दोप नही था। धबुल् फजच तथा 

पेजन से यह सप्ठ हो जाता है, के भी बैश रूप से मालदेव क्र नहीं 
मानते । भरजाह के प्रभाव कं व स्पष्ट उल्लेख करत है जिससे प्रमाणित होता है 
कि राज्य को उरक्षा के लिए उसके सामने और कोई माय नही था। वास्तव में 
उन कठिनपरिस्थितिया मेमालदेव हमारी पेहानुभवि का फन है। उसके विश्वास- 
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घान का प्रश्न ही नही उठता ।' 


अमरकोट में 
हुमाय अमरकोट वडी बुरी अवस्था म पहुचा | उसके पासनधनथा न 
कपडे । साथियो, सैनिका तथा सहयोगिया की सख्या भी कमथी।जों थे भी 
उह कई महीनो स वेतन नही मिला था जिससे वे शोर मचाते रहते थे ।? हुमायू 
ने तरदी वेग स बीस प्रतिशत ब्याज पर 80,000 अशफ्यिा। का ऋण लिया।* 
जौहर के अनुसार सव लोगा की तलासी ली गयी तथा जिसके पास जितना घन था। 
सब इकटठा किया गया। बाद मे प्रत्येक' व्यक्ति का जाधा धन वापस कर दिया 
गया और केवल आधा ही लिया गया ॥* प्राप्त धत सेवका तथा साथ के ल्ोगां मं 
वितरित कर दिया गया । केवल धन ही नही, लोगो से उनके आधे कपडे भी लिये 
गय, जिह हुमायू ने अपने लिए रख लिया ! इस तरह घन एकन कर हुमायू ने सेना 
को दिया जिससे उद लोगा न घोडे, हथियार तथा अय आवश्यक वस्तुयें खरीदी । 
अमरकोट में हुमायू लगभग दो महीने रहा (22 अगस्त से ] अक्टूबर 
542 ई० के बीच) यहा राणा तथा मुगला ने मिलकर शाह हुसेन अरगून पर 
आक्रमण करने की तैयारी की | राणा, भी शाह हुसने से प्रसन नहीं था । वह 
उसमे अपने पिता की भृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने दो हजार अपनी 
तथा पाच हजार अपने मित्रा की सनाए हुमायू की सवा के लिए देने का वचन 
दिया। इससे हुमायू को बडी आशा हुईं। अपने परिवारों को अमरकोट के दुग 
म रखकर ये लोग 'पून के? विरुद्ध रवाना हुए। (राजब , 949 हिं०)। 


] कानूनगो, शेरशाह, पृ० 276, ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 24, 
जिपाठी, राइज एण्ड फाल, प० 05॥ 

2 जोहर, स्टीव, पृ० 62, हुमायूनामा, ववरिज, प० 57 

3 गुलबदन, हुमायूनामा, वेवरिज, पृ० 574 

4 जौहर, स्टीवट, प० 63 644 


5 वही, पृ० 62। गुलबदन वेगम (हुमायूनामा, वेवरिज, प० 57) दो- 
तीन हजार अच्छी सेना लिखती है। 


6 अवुल फजल के अनुसार जून जाजकान सरकार का एक महाल था तथा 
इसका लगाने 3,65,48 दाम था। (आईने अकव्री 2, पृ० 347) 
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राणा तथा मुगल सेना 5 कोस पर पडाव डाले हुए थी। उसी समय तरदी 
बेग ने हुमायू को हमीदा बानो के पुत्र जम की सूचना दी। हुमायू की प्रसनता 
का ठिकाना न रहा | उस मस्भूसि मे जश्त मनाने तथा नियमानुसार अमीरा 
और अय लोगों को इनाम देने के लिए धन नहीं था। हुमायू ने ईश्वर को 
घन्यवाद दिया । वितरित करने के लिए वस्तुआ के अभाव में उसने जोहर से 
कस्तूरी मगाकर, उसे तोडकर अमीरा मे बाटते हुए कहा कि उसके पास पुन के 
ज-म क॑ अवसर पर यही वितरित करने को है। “भगवान इस पुन का नाम और 
यश इस बस्‍्तूरी की सुगाध की तरह फँलाये ।/! इस तरह विश्व के महान सम्राट 
अकबर का जमोत्सव मनाया गया। तरदी वेग को इस शुभ सूचना देने का 
उपहार स्वरूप उसके पुरान अपराधा को क्षमा कर दिया गया ।* ४ 


अकबर की जन्म-तिथि 


अक्वर की ज-म तिथि के विषय म समकालीन तथा आाबुनिक इतिहासकारो 
मे मतभद है । अवुल फजल क॑ अनुसार जक्बर का जम रविवार, 5 राजब 949 
हि० अर्थात्‌ 5 अक्टूबर 542 ई० को हुआा। दस तिथि को ज॑ य समकालीन 
इतिहासकारा न भी स्वीकार क्या ।* इसके विपरीत जौहर लिखता है कि' अकबर 





| 

यह बहुत ही उपजाऊ महाल था। सम्भवत यह थटटा तथा सहवान के 
मध्य मे सिध के पूर्वी तट पर था। हेग के अनुसार सि ध डेट्टा प्रदेश मे 
अमरकोट से 75 मील दक्षिण पश्चिम तथा थटटा से 50 मील उत्तर पूवः 
मे रन के वायें तट पर (मजर जरनल एम० आरण० हग, दि इण्डस डेल्टा 
के टी, ५०92 93) जून का नयर उस समय सिध वे' प्रसिद्ध नगरा मे से 
था । आज यहा केवल उसके भग्वावशप है जा आधुनिक टाडो गुलाम हैदर 
के दक्षिण पृव म दो मील पर है। 658 ई० भ राजकुमार दारा शिकोह 
कुछ समय के लिए भागता हुआ यही ठहरा था और यही उसकी पत्नी 
त्तादिरा वेगम की मृत्यु हुई थी । ४ 


4 जौहार, स्टीवट, पु० 66॥ 
2 गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज, पृ०]58॥ 


3 अकवरनामा, [, ५० 83, तबकात अकबरी, डे, 2, ५० 89 90, 
मुतखबुत्तवारीख (५० 44 42) तथा फिरिश्ता (ब्रिग्स, 2, प० 95) 
के अनुसार अकबर का ज म रविवार रात्रि मे 5 राजब, 949 को हुओ 
था। गुलबदन वगम (हुमायूनामा, वेवरिज पृ०]57) के अनुसार अकबर 
रविवार के प्रात चोथी राजव को पदा हुआ था। 
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का जम शबाद 44 शायात, 949 हि को हुना घा॥ उुछ पिद्वाना तेरे जोहर 
पी तिथि का ही सही माता है। इनमे डॉ० विसेट र्मिय प्रमुय हूँ। व लिखते है 
कि अबुलत फजल से जान-बूप्तार आारबर पी जम तिवि बदल दी । दवा विद्वान वा 
मत है वि' जम के समय जोहर उपह्यित था, इस रारण उस # द्वारा सिया गया 
तिथि अधित विश्यासनोय हैँ) जौह़र बे गतते तिथि लिखा ता ऊाद जयारण नहा 
हू सकता है । अगर यी जती जे में तिथि बाद में उम जाएू-टानसे बयान नी 
लिए बदल दी गयी, एयाति मुगला यो यठ भय था दि यदि अनवर ती रहो जम 
तिथि का पता संग जाएगा ता जादू-टान से उसी हवाति की जा सकतो है। पायवी 
राजव का दिन यह जानकर घुनता गया उयानि इसी लि। पैग्रम्बर मुहम्मद साहवे 
गभ मे आये थ। रविवार था चुनते या वारण ईरानिया में इसनी महत्ता ना हाता 
बताया जाता है। 
इन विद्वाना के मत था यण्डन जाधुनिर इतिहासरारा । किया है। अब 
यह सबसम्मति से स्वी2त है प्र अबुत्र फजत़ द्वारा दी गई तिथि रही है। 
जौहर के सस्मरण अबुल फ्जल या अययरनामा व लिए लिसे गये था 
यदि अयुल फंजल ने जानवूझरर तिथि बदलों ता बह आसाती शा जोहर 
बी तिथि ही बदल देता । इस अतिरियत अपय सस्मरण लिखने ना समय जोहर 
वे पास कोई लिखित नांट नहा थ। दस तरह उस अपना स्मतिं पर ही निभर 
हाना पड़ा | वह अधिक पढ़ा लिया नहा था और गस्मरण लियत समय यूए्ा भा 
हो गया था | जतएवं उसकी तिथि पर अधिक विश्वास नहा किया जा सत्ता है। 
इसी वारण उसकी तिथि और दिन मे भी जतर है। 44 शावान शनिवार नहीं 


आना 


4 जोहार, स्टीवट, पृ० 65। 


2 जाफर शरीफ, इस्लाम इन शी डया, वविराज श्यामलदास, बध डट आफ 
अकबर, जरनल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 7886, पृ० 80 88, 
विसेट स्मिय, बय आफ अकबर, इण्डियन एन्टीक्वेरी, 95 
प० 238 ॥ 


3 बनर्जो, दी बथ आफ अवबर, प्रासीडिग्स जॉफ दि झीडयन हिस्द्री काग्रंस 
कलकत्ता, 7939, पृू०002 [2, बनर्जो, हुमाय 2 पृ०75 86 डा ० 
नाशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, दि डेट थाफ़ अकबस बय, हिस्द्री एण्ड 
पोलिटिकल साइन्स जनरल, आगरा कालेज, आगरा, जिल्द 2, नम्बर 
पृ० 2 3 । इस पुस्तक के लेखक का लेख--सम्राट अकबर की जम 
विधि, सरस्वती, इलाहाबाद, अप्रल 946 ई० । 


4 तबकाते अकवरी, डे, 2, प० 90 9, नोट  4 
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था बल्कि वहस्पतिवार का दिन था। अपने पूरे सस्मरण मे जौहर ने केवल पाच 
तिधिया का उल्लेख किया है ओर उनम से तीन तिथिया ग्रलत साबित हो चुकी 
हैं। गुलवदन बेगम ने अपने सस्मरण में वही तिथि दी है जिसे अबुल फजल ने 
स्वीकार किया था। गुलवदन वेगम स्त्री थी तथा अक्वर की माता हमीदा बानों 
से उसकी घनिष्टता थी । तिथि लिखने के पूर्व उसने निश्चय ही उससे पूछा होगा। 
मा होने फे नाते हमीदा वानो को निश्चय ही अक्वर की तिथि याद होगी। इस 
तरह सही तिथि को जानने के लिए वह अच्छी परिस्थिति मे थी | अबुल फजल नें 
जौहर, गुलवदन वेगम इत्यादि की तिथिया का अध्ययन करने के पश्चात अकबर 
की जन्‍म तिथि का उल्लेख क्या है। तिथिया के उल्लेख की दृष्टि से भबुल फजल 
बहुत ही विश्वसनीय इतिहासकार है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अकबर 
की जम तिथि अधविश्वास के कारण बदली गयी तो और किसी मुगल राजकुमार 
वी तिथि क्या नही बदली गयी ? इसके अतिरिक्‍त जो दान पुण्य उस जम तिथि के 
दिन होते ये वे कदाचित सभी व्यथ जाते ! यदि मुगल इतने अब विश्वासी थे तो 
बयो वे इस तरह की भूल करत कि उह कोई पुण्य भी न प्राप्त हो? फिर यदि 
अबुल फजल ने तिथि बदली तो अकबरनामा की रचना के समय अकबर बालक 
नही रह गया था वरच प्रौढता को प्राप्त हो चुका था, उस समय टोने का भय भी 
उतना नही रह गया था । इन सब वातो से यह स्पष्ट है कि अकबर का जम 5 
अक्टूबर 542 ई० को हुआ था तथा अबुल फजल द्वारा दी गयी तिथि सही है। 
जून मे 
पुतन्‍्जाम के जान दोत्सव के लिए न समय था न सुविधा । हुमायू अपनी सेना 
के साथ पाच दिन चलकर जून नगर के निकट पहुचा | यहा जयगून गवनर जानी 
बेग अपनी सेना के साथ मुगला का विरोध करने के लिए तैयार था। हुमायू ने 
शत्रु पर आक्रमण कर उसे पीछे हटा दिया । यहा से हुमायू ने जून नगर म प्रवेश 
किया तथा बागेआईला म॑ ठहरा । यहा उसने जीते हुए ग्राम! को अपने जमीरा मे 
वितरित क्या । वुछ दिन बाद अमरकोट से स्त्रिया को भी वुला लिया गया। 
हमीदा वामो तथा अक्वर दिसम्बर 542 ई० को जून पहुचे।' 


काबुल तथा बदरु्शा की स्थिति 
कामरान मिर्जा के 54 ई० म॑ हुमाय का साथ छोडने का वणन हम ऊपर 





] जौहर, स्टीवट, प० 67, गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज, पृ० 58, 
अकबरनामा, ], पृ० 84-85॥ 
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कर आये है। कामरान सिंध तदी पार कर कावल तथा क वार चला गया। 
जपनी शक्ति सुटढ़ करने के लिए कामरान वदख्शा पर भी अपनी शक्ति 
स्थापित करना चाहता था। उसने मिर्जा सुलेमान को अपने नाम से खुत्वा 
पढवाने के लिए लिखा] मिर्जा सुलेमान के अस्वीकार करने पर वदस्शा पर 
आक्रमण कर दिया । युद्ध हुआ | सामता करना असम्भव जानकर मिर्जा सुलेमान ने 
समपण कर दिया तथा कामरात के नाम से खुत्मा पठकर जार सिक्का चलाने का 
वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । सुलेमान के कुछ प्रदेश लेकर अपने 
आदमियां मं वितरित केर कामरान काबुल वापस गया ।? 
यह स्थिति अधिक दिन तत्व न चलो । कामरान की असावधानी से लाभ 
उठाकर सुलेमान मिजा ने बदझशा के उन भागा पर, जिह कामरान न छीन लिया 
था, पुन अधिकार कर लिया । कामरान ने दूसरी वार उस पर चढाई को । सुलेमान 
ने अपने को किलए जफर मे बद कर लिया। खाद्य सामग्री की कमी होने लगी। 
उसके अधिकाश अमीरा ने कामरान की अधीनता स्वोकार कर ली। सुलेमान की 
विवश होकर समपंण करना पडा। कामरान ने शासन प्रवध के लिए वहा अपने 
आदमी नियुक्त किये तथा घुतमान मिर्जा और उसके पुत्र इब्राही म को बदीगृह मे 
डाल दिया (8 थवंटूबर 54]ई० , 7 जमादि उस्सानी, 948 हिं० )।१ 
कामरान ने कराचा वंग को कथधार म नियुक्त किया था।कराचा वेग 
हिन्दाल का भित था | प्लिध से हुमायू का छोडफ़र कराचा बंग के निमतण पर 
हिंदाल काधार चला गया तथा अपन मित्र की सहायतास उसने कधार पर 
अधिकार कर लिया ।* कामरान हिदाल के लाहौर + व्यवहार से अप्रसन्‍न था ही, 
इस प्षमाचार ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। शक्तिशावी सेना के साथ उसने 
काधार पर आकमण किया । इसी बीच यादगार नासिर मिर्जा भी सिध से निराश 
होकर क धार पहुचा । हुमायू वे जोधपुर चले जाने के पश्चात यादगार नासिर को 
आशा थी कि शाह हुसन से उसवा सम्बंध जोर भी निक्टतम हां जाएगा कितु 
उच्च निराशा हुई। दो महीने म ही स्पष्ट हो गया कि सिध के शासक स उसे कोई 
सहाय॑ता नही मिलेगी। हुमायू क पास जाने म उसे शम कया अनुभव हुआ। अन्य 
मांग ने देखकर वह के घार पहुचां । उसक वहां पहुचने के समय कामरान कथधार 
घेरे हुए था गुछ ही दिना म हिंदाल ने दुग समपित कर दिया। कामरान हिन्दाल 





] अकबरनामा, ,7० 200] 
2 वहीं पृ० 200 20॥ 
3 गुलबदन, हुमायनामा, बंवरिज, पृ० 60 । अकबरतामा, , पृ० 20]] 
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को बदी बनाकर यादगार तासिर के साथ काबुल लौट आया। अस्करी अब तक 
गजती का गवतर था । क्धार के दुग तथा नयर मे कामरान ने अस्क री को नियुवत 
किया। प्रारम्भ मे कामरान ने हिंदाल के साथ कठोर व्यवहार किया किन्तु बाद 
में उसे स्वृतन कर दिया गया तथा उसे जूये शाही! की जागीर दी गयी । 


सिन्व में अन्तिम दिन 


यादगार तासिर के सिंध से निकल जाने से शाह हुसेन को सास लने का 
अवसर मिला । मुगला के सिघ से निकल जाने क॑ पश्चात्‌ उसने अपन दुर्गोंकी 
मरम्मत करायी तथा रक्षा का अन्य प्रवध किया । इसी समय उसे हुमाय्‌ के पुन 
वापस आने, जानी वेग की पराजय तथा हुमायू क॑ जून निवास वी सुचना मिली। 
मुगलो का सामना करने के लिए नयी शक्ति से वह्‌ थटटा आया भौर वहा से आगे 
बढ़कर उसने जून स थाठ मील की दूरी पर पडाव डाला ।* 

जून मे हुमायू न॑ निकट के शासका से सहयोथ प्राप्त का करने का प्रथत्त किया। 
उसकी अपील पर 'सुदा' एवं 'समीचा' तथा 'बच्छ एवं 'जाम' के जमीदार पद्वह 
सालह हजार अश्वाराहिया 4 साथ उसकी सेवा म भा गये।? इससे हुमाय को 
बडी आशा हुई । 

जून मे हुमायू को कठिन परिस्थितियां का सामना वरना पडा । सुल्तान महमूद 
भवका री वे नेतत्व मं सिधी वारवार मुगला पर आम्रमण वर रहे थ। इन्ही 
जाकमणा मे एक ।दन शेख अली वेग की मत्यु हो गयी । इसस हुमायू का बड़ा 
दु ख हुआ, क्याकि वह उत्त समय उसका प्रमुख सहायक था । शाह हुसेन अरगून ने 
हुमायू के सहायकों तथा अमीरा को अपने पक्ष मे करने का प्रयत्न किया जौर उसने 


 अकवरनामा, , प० 200 जूये शाही, जाधुनिक जलालाबाद है। 
बदायूनी के अनुसार उस गजती दिया गया (मुन्तयबुत्तवारीख, १०442), 
गुलंबदन के अनुसार कामरान न गजनी दत की प्रतिता की थी किन्तु 
बाद मे लमग्रानात एवं तनगीहार उस दिये गय । (गुलबदन, हुमायूनामा, 
बेवरिज, प० ]62 ) 


2 तारीजे मासूमी, पृ० 78 79, जोहर, स्टीवट, पू० 684 


3 जौहर, स्टोवट, 67 68, गुलबदत (हुमायूनामा, वेवरिज, पृ०58) व 
अनुसार उनके थान॑ से सेना की सख्या 0,000 तक पहुची। 


4 गुलवदन, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 59, तबकात नकवरी, डे, 2, 
प० 92 93, अक्वरनामा, !, पृ० 85 ! 
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बुछ जोगा को अपने पक्ष मं कर भी लिया। इनमे बावर के प्रधान मंत्री 
निजामुद्दीन खलीफा का पुत्र यालिद बग प्रमुप्र था । 


बराम खा का आगमन 


कन्नौज वी पराजय ये पश्चात बैराम या हुमायू स अवग हां गया भा। 
अफगाना व उत्तरी भारत पर अधिकार करन वे पश्चात वराम या ने सम्भल मं 
मिया अब्दुल वहाव तथा लखनोर के राजा मित्र सन के यहा शरण सी । उस भाग 
के प्रमुख अफगान नसीर या के प्रभाव से राजा मिश्र संत न बेराम खा को उसे 
समपित कर दिया। मसीर या मं उस ईसा या का समपित कर लिया ईसा या 
बराम या को योग्यता स परिचित दा। उसने उसका शेरशाह स परिचय वराया । 
शेरशाह न उठकर उसका स्वागत विया तथा उसे गले लगा लिया और उस उच्च 
स्थान प्रदान विया। पैराम खा किर भी हुमायू के प्रति स्वामिमवंत रहा तथा 
अवसर पावर एक दिन बह ग्वालियर के भूतप्रुव गवनर अय्रुल् वासिम के साथ 
बुरहानपुर से भाग खड़ा हुआा | पीछा करन वाले अफ्गाना द्वारा दोना पक्डे गय। 
शेरशाह बी जाता थी कि बराम या को मार डाला जाए और अयुल फासिम को 
भागने दिया जाएं। पीछा करन वाल अफगान बराम या यो नहीं पहचानते थ। 
पकड़े जान पर दाना ने दो अपन को वराम या वहा । दोना बन्दिया मे अबुव 
कासिम अधिक सुदर था उसे ही वराम था समझकर अफ्गान उस बदी बना 
कर शेरशाह के सामने ले गये । इस तरह बैराम या को भागने का अवसर मिला | 
शेरशाह अबुल कासिम से बहुत नाराज हुआ और उसने उसे मरवा डाला। बैराम 
खा यहा से भागकर गुजरात पहुच। और वहा से वह सिद्ध म हुमायू से मिला।* 
उसके आगमन से इस कठिन परिस्थिति म, जब सभी भांग रहे थे, हुमायू बडा 
प्रसन्‍न हुआ। उसका स्वागत करते हुए उसने कहा, ' हमारे दु घ वा साथी आ 


गया ।/5 





4 वराम के संक्षिप्त प्रारम्भिव जीवन तथा इस घटना के लिए देखिए, 
जौहर, स्टीवट, पृ० 69, बनर्जी, हुमायू, 2 प० 90 9] प० 90 का 
चौथा नोट, इलियट तथा डासन 5, पृ० 25, नोट, अक्बरनामा, , 
प० 85 86। 


2 “शरीके द्दें मा आमद 


निष्कासन--पजाव तथा सिध मे 299 


शाह हुसेन स अम्तिम सघर्ष 


शाह हुसन ने राणा बीरसाल को हुमायू से जलग करने का प्रयत्त किया । 
शाह हुसैन द्वारा भेजी गयी खिलअत ओर कटार राणा ने हुमायू को भिजवा दीगे 
तथा किसी भी प्रत्नोभन पर वह मुगल सम्राट को छोडन को तैयार नहीं हुआ। 
दुर्भाग्यवश, कुछ समय बाद तरदी वेग तथा ख्याजा गाजीः से किसी वात पर वाद 
विवाद होने * कारण बीर साल माराज हो गया तथा यह कहवर चला गया वि 
“मुग्ला की सहायता परना समय तथा शवित वा दुस्पयोग है।” बीर साल के 
जाने के पश्चातू सदा, समीचा तथा जय जातियां के लोग भी चल गय ।* इनके 
जाने से भगदड मच गयी। बय लोग भी, जिह हुमायू में पूण थास्था नही थी, 
जाने लगे। इस तरह हुमायू बे बहुत सं सहयोगी उसे छोडकर चले गय । उनके 
चले जान से शाह हुसव का अवसर मिला तथा वह मुगल सेना पर अचानक 
भात्रमण करने को तैयारी करने लगा। जोहर लिखता है कि मुनीम सा मुगल 
पड़ाव का परित्याग कर झ्ाह हुसन से जा मिला । उसने उस सूचित क्या कि हुमायू 
का पडाव मदान म है जहा रला तथा शरण वा कोई प्रवाध नही है। सौभाग्य से 
हुमामू का भी मुनीम खा की इस वात का पता चल गरया। यह समाचार पात 
ही हुमायू नं फीरन याइया योदने वी आज्ञा दी नौर डडा लेकर खाइया खांदने 
के जिए उसने स्वय विभिन्‍न स्थाना पर लोगा को नियुक्त किया। तीन दिन मं 
रक्षात्मम' प्राई बनरर तयार हो गयी । जय शाह हुसन जाया तो खाइया से रक्षित 
मुगल पडाव देखकर मुनीम खा पर नाराज हुआ ।* 

शाह हुसेन निराश नहीं हुआ उसने नाकेवदी कर मुगल पडाव मे पहुचमे 
वाली आावश्यव वस्तुआ को रोक दिया। हुमाय वी अवस्था अत्यत शोचनीय 
थी। उसके पास शत्रु पर आक्रमण करने के लिए न तोपे थी न इतने आदमी ही 
कि शनु वा सामना विया जा सके। चारा तरफ स्तर खाइया द्वारा घिरा हुमायू 





[ जौहर, स्टीवट, पु० 68 के अनुसार एक कुत्ते को वह खिलअत पहनाकर 
तथा क्टार बाधकर शाह हुसेन के पास भेजा गया जिससे शाह हुसेव 


बड़ा शभिदा हुआ । 


2 गृलबदन ने (वंवरिज, प० 58 ) इसका नाम तारदी मुहम्मद खा तथा 
जौहर ने (स्टीवट, पृ० 69) ख्वाजा याजी लिखा है। 


3 जौहर, स्टीवट पृ० 69, हुमायूनामा, वेवरिज, प० 69॥ 
4. जौहर, स्टीवट, पू० 69॥ 


302. हुमायू 


यह व्यक्ति एक समय हुमायू की सेना मे था। उसपर रात्रि म जाकर वराम 
खा को अस्करी वे विचार की सूचना दे दी। यह सूचना पावर प्रारम्म मेंतो 
हुमायू चिल्तित नहीं हुआ क्याक्रि भव भी उसे उन पर पुण अविश्वास नही था । 
वह अपन भाइया से लडने को तैयार नही था, कितु पुन परिस्थिति स्रमझकर वह 
भयभीत हुआ । वह समझ गया कि यदि बचना है ता तत्ताल काय करना होगा। 
उसने निश्चय किया कि वह ईरान होता हुआ मव॒का चला जाएगा। अस्करी के 
कोई पुत्र नही था और उस आशा थी कि अस्करी तथा उसकी स्त्री अकबर की 
देखभाल करेंगे। इस तरह बालक अकवर को दो धायो के साथ वही छोडबर, 
हेमीदा बानो बेगम तथा बुछ साथिया के साथ हुमायू वहा से ईरान की ओर 
अग्रसर हुआ [ 
हुमायू के रवाता होने के कुछ ही देर बाद वहा अस्करी पहुचा। उमे हुमायू के 
भाग जाने से निराशा हुई। यह मूचना पाकर कि अकयर सेमे मे छोड दिया गया 
है उसने उस पर अधिकार कर लिया | उसो अकबर तथा जय लांगा के साथ 
सदव्यवहार किया । अकबर उसवी दो धाया, जीजी अनगा तथा माहम अन्‌गा 
और हुमायू द्वारा छाडी गयी वस्तुआ को लेकर वह क धार लौट गया (5 दिसम्बर 
]543 ई०)। उसन अपन महल के पास अवबर के रहने का प्रवाध किया ओर 
उसकी देख रेख अपनी स्प्री सुल्तान बेगम को सुपुद कर दी॥ सुल्तान वेगम मे 
अकबर के साथ बहुत ही प्रम और सह्ददयता या व्यवहार विया। जस्वरी ने इस 
तरफ बोई घिशेष ध्यान नही दिया । कंवल्ल दो वार अकवर स उसके सम्बंध का 
भान हम प्राप्त है। धाया क कहन से अक्यर को बुरी नजर स बचाने के लिए 





पुृ० 90, जय बहादुर या जी बहादुर ऊजबंक लिपता है। इलियट तथा 
५ डासन, 5, प० 2!5, मे उसका नाम हवाली या जवानी लिखा हैं । इसवे 
विवचन के लिए देखिए, होदीवाला, स्टडीज इन इण्डो मुम्लिम हिस्ट्री, 
],प० 50 
] घोडो की कमी थी। हुमाय ने तरदी वय से घाडा मांगा, उसने इनकार 
क्र दिया। कोई माग न देखकर हमीद। तया हमायू एक हो घोड़े पर 
चढ़कर आगे वढे । जौहर, स्टीवट, 76, तवकाते अम्बरी, डे, 2, प० 95, 
अकक्‍्बरनामा, ,१० [9]4 
2 ग्रुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 65 66, तबकाते अक्वरी, डे, 2, 
प० 95, जकबरतामा, । पृ० 93, जौहार, स्टीवट प० 77 के अनुसार 
जब आर उते समर्पित किया गया तो उतने उसे गोद मे उठा लिया 
५. तथा उसे दृदथ से लगा लिया 4 2 । 


निष्कास न---पजाव तथा सि ध में 303 


उसने एक बार अपने साफे से उसे मारा तथा दूसरी बार हतन अब्दाल की 
दरगाह पर उसने अकबर को मुडन के लिए ले जाने की भाज्ञा दी /? 
हुमायू मुश्तग से सीस्तान की तरफ रवाना हुआ । उसके साथिया की सख्या 
तोस से अधिक नही वी जिसमें केवल दा स्तिया----हमीदा बानों और हसन अली 
ईशक आगगा की बिलोच पत्नी थी । मुश्तग से हुमायू गरमसीर पहुचा। माग में 
ठड से उसे बहुत कष्ट उठाना पडा । अस्करी के पीछे जाते का भय लगा हुआ था। 
एक बार उह्े रात भर बरफ मे रहता पडा। असहनीय ठड थी । पास मे न इधन 
था न भोजन । भूख से सभी व्याकुल ये। थ त मे एक घाड़ा मारा गया। उबालने के 
लिए बतन के अभाव मे ढाल तथा शिरस्ताण मे मास पकाकर खाना पडा ।* बिलोच 
प्रदेश मे कुछ लोग उह बदी बनाकर अस्करी को समर्पित करना चाहते थे। 
उस समय अली ईशक आगा की विलोच बीवी ने उतकी भाषा म॑ बात कर हुमाय 
वी सहायता की । कामराव ने विलोच सरदार मलिक हाती को एक फरमान द्वारा 
हुमाय्‌ को बदी बनाकर उसके पास भेजने के लिए लिखा था तथा इसके लिए 
उसने बहुत पारितोपिक दन का वादा क्या था। हुमायू से मिलकर सरदार के 
विचार बदल गये । उसने हुमाय्‌ क साथ उदारता का व्यवहार किया ) वह हुमायू 
को जपन खेमे मे लाया तथा उसके लिए आवश्यक वस्तुए प्रदान की 4 यहा से जब 
हुमाय रवाना हुआ तो बिलोच सरदार ने उसे गरमसीर पहुचा दिया। यहा का 
प्रमुख भधिकारी मीर अब्दुल हई अस्करी द्वारा नियुक्त हुआ था। अपन स्वामी के 
भय से वह स्वय ता उपस्थित नही हुआ कितु हुमाय के लिए उसने कुछ आवश्यक 
वस्तुएं भेज दी । अस्करी का मालगुजारी वसूल करन का अधिकारी, झ्वाजा 


] अकवरनामा, [, ५० 94 95 | तुर्की मे यह प्रथा थी कि जब पुत्र अपने 
पाव चलने लगता तो पिता था पिता का बडा भाई या जो कोई उसने 
स्थान १२ होता, पगडी सिर पर से उतारकर वालक के चलत समय उसे 
मारता था जौर बालक गिर पडता था। 


2 तबकाते अकवरी, डे 2, पृ० 95 के अनुमार उसके साथ केवल 22 आदमी 
थे। फिरिएता तया बदायुनी इसका समथन करत है। गुलवदन (वेवरिज, 
प० 66) तीस आदमी तथा दो स्त्रिया लिखती है। जौहर (स्टीवट, प० 
46) चालीस पुरुष तथा! दो स्तिया लिखता है। 


3 गुलबदन, हुमायनामा, वेवरिज, पू 66 67 
4 वही, प० 67, अकबरनामा 8, पृ० 202] 


304. हुमायू 


जलालुद्दीग महमूद, वावा हाजी वे दुग मे लगान वसूली के लिए आया हुआ था। 
हुमाय्‌ के बुलाने पर वह उपस्थित हुआ । उसने अपनी सेवा तथा धन हुमाय को 
अपित किया । जापत्ति काल में यह बहुत वडी सहायता थी । हुमायू ने प्राप्त वस्तुए 
अपने सहायको म॑ वितरित की तथा ख्वाजा जलालुद्दीन महमुद को 'बादशाह की 
व्यवितिगत सम्पत्ति का अधीक्षक' नियुक्त किया 

कठिमाइया में हुमायू ने पुन संसार से विरक्त होन का विचार किया किन्तु 

> जपने आपत्तिकाल के साथिया के समझाने से उसने यह विचार स्थग्रित कर दिया । 

भाइयो से सहायता की कोई आशा नही थी इसके विपरीत कामरान के प्रदेश में 
अधिक दिन रहने से सघप का भय था | कवल एक माग था--ईरान के शाह से 
सहायता प्राप्त करना। हुमायू ने ईरान के शाह तहमास्प को एक निष्ठायुक्त पत्र 
लिखा (28 दिसम्बर 543 ई०)। पत्र मे उसने ईरान मे प्रवेश करने तथा शाह 
से मुलाकात करने की प्राथना वी थी | इस पत्र को जय बहादुर द्वारा भेजा गया। 

उत्तर प्राप्त हाने तक हुमायू का विचार गरमसीर में रुकने का था। इसी 
समय सूचना मिली कि जस्करी उसका पीछा करता हुआ आ रहा है। एकने तथा 
सानचे का समय नही था ! हुमायू ने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये हेलमन्द नदी 
पार वी तथा ईरान के सीस्तान प्रात मे प्रवेश किया ।? 


] आईने अकवरी , १० 384 | बाद म॑ यह व्यक्ति अकबर का दीवान 
हुआ तथा इसे ढाई हजार का मनसवदार नियुक्त कर गजनी भेजा गया। 
बाद में मुनीम खा के अकबर के राज्य के तीसरे व इनकी हत्या करा 


दी। मआसिरुल उमरा, भाग  प० 6]5-8। 
2 अकबरनामा, |, १० 2024 
3 वही, पु० 2044 
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हुमाय ने ईरान के सीस्तान प्रान्त म कठिन परिस्थिति म प्रवेश किया । तव 
तक शाह न उसके प्राथमा पत्न का उत्तर नी नही दिया था १ औपचारिक दृष्टि से 
हुमायू को शाह की भाज्ञा के लिए प्रतीक्षा करवी चाहिए थी, पर इसके लिए समय 
नही था। सीस्तान के गवनर अहमद सुल्तान शामलू का कदाचित हुमाय के प्राथना 
पत्र का ज्ञान था । उसने निष्कासित मुगल सम्राट वा उचित स्वागत करन का 
प्रवध किया। हुमायू के सीस्तान प्रात मै प्रवेश करत ही शामलू ने अपने एक 
प्रमुख व्यक्ति को हुमाय का स्वागत करते के लिए भेजा | नगर से तीन चार भील 
पर पहुँचने पर अपने प्रमुख अमीरो के साथ उसने सम्राट का स्वागत किया | नगर 
में गवनर ने अपना मिवास स्थान हुमामू को रहने के लिए दिया तथा अपनी स्निया, 
माता तया जय स्तिया को हमीदा वानो का स्वागत करने क॑ लिए भेजा। हुमायू 
को उपहार भी दिय गये । अहमद सुल्तान शामलू के भाई हुसेन क्रुली मिर्जा ने 
हुमायू को कुछ पुस्तके भेट को तथा दोना मे शिजा सुनी सिद्धान्तो पर बातालाप 
हुआ जिससे हुमायू को बडी प्रसन्‍तता हुई। राजसी स्व्रायत के अतिरिक्त बहुत 
दिना के वाद हुमायू को आराम प्राप्त हुआ ।₹ 

हमायू का स्वागत करने के पश्चात ही अहमद सुल्तान शामलू ने शाह के पुत्र 
तथा हिरात के गवनर सुल्तान मुहम्मद मिर्जा को हुमायू के आगमन की सूचना भेज 
दी और शाह से हुमायू को हिरात के माग से दरवार मे भेजने की आना मांगी | 





[ जीहर के अनुसार हुमाय ने ईरान के शाह के पास सीस्तान से पत्र लिखा 
(स्टीवट, १० 80 ), अबुल फजल (अकबरनामा, ], पृ० 203) के 
अनुसार उसने गरमसीर से पत्र लिखा। जाहर तथा अबुल फंजल के 
द्वारा दी गयी पत्र की विपयवस्तु एक ही है। सम्भव है हुमायू ने सीस्तान 
प्रवेश करने पर दूसरा पत्र भी लिखा हो । किन्तु दूसरे पत की प्रतिलिपि 
हमें प्राप्त नही है । र, हुमायू इन पर्सिया, प० 7 8॥ 


2 अक्बरनामा, ], ५० 204, जौहर, स्टवट, पू० 794 वायजीद, 
ब्यात तजकिरये हुमायू व अकबर, प० 8, तबकात॑ अकवरी, डे, 2 
पृ० 96॥ 


3 अकबरनामा, 4, १० 205 
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इसी समय दो मुगल अमी र, हाजी मुहम्मद तथा हसन काका, अस्करी को 
छोडकर हुमाय से आ मिले । इन लोगा ने हुमायू को परामश दिया कि वह पुन 
लोटकर कधार पर अधिकार करे | इन लोगा न वहा के कुछ अमीरो से सहायता 
मिलने की भी आशा दिलायी, कितु हुमायू न इनकी वात स्वीकार नही की तथा 
वैराम खा के इस मत का समथन किया कि ईरान के शाह से मुलाकात करने के 
पश्चात्‌ कायक्रम निश्चित करना चाहिए ।? 

हुमायू का पत्र तथा यह सूचना पाकर कि शरणर्थी सम्राट ने सीस्तान म प्रवेश 
किया है शाह तहमास्प बहुत प्रसन्‍म हुआ । तीौन दिन तक कजवीन म॑ इस खुशी मं 
नवकारे बजते रहे। शाह न हुमायू के दूत को विदा कर दिया जौर गवनरां तथा 
अफ्सरो को सूचना भिजवा दी कि हुमायू का राजसी स्वागत होना चाहिए और 
उसवी आवश्यकता को सभी वस्तुए उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए।? 
आज्ञापत्र से स्पष्ट है कि हुमायू का शानदार स्वागत किया यया । 





] क्षकंबरनामा, , १० 204 । 


2 खुरासान के हाकिम क नाम जो पत्न भेजा गया उससे अन्य पत्रा का 
अनुमान लगाया जा सकता है।शाह के इस पत्र के लिए देखिए 
अकबरनामा । पृ० 206-3 | शाह के पत्र में हुमायू के स्वागत के लिए 
प्रत्येक बात का वहत रूप म उल्लेख है। क्तिने व्यक्ति उसका स्वागत 
करे, क्या भोजन दिया जाएं शरावत क्सि चीज का हो, इत्यादि का भी 
ब्यौरा है। पत्र मे कहा गया है कि शाही भोजन के 200 थात्न प्रति 
दिन बादशाह के दरवार म॑ पंथ किये जाए। जब हुमायू पडाव करे तो 
भ्रुलाबव का शरबत एव स्वादिष्ट नीबू का रस तयार रखा जाए नौर उसे 
बरफ के साथ दिया जाएं शरबत के बाद मशह॒द के मुश्की सेब, तरबूज 
एवं अगूर इत्यादि सफेद रोटी के साथ दिये जाय । सफेद रोटी घी तथा दूध 
में सानकर बनायी गयी हो जिसमे पोस्‍््ता तथा राजियाना (एक तरह का 
बीज ) पडा हो। भोजन के वाद मिठाइया एवं फालूदा, जो मिश्री एव 
उत्तम भ्रकार की साफ की गयी शक्कर से तयार किया गया हो, तरह-तरह 
क॑ मुरुब्बे, गुलाव इत्यादि से खुशवृदार की ग्रयी सेवइ इत्यादि दी 
जाएं। दरबार म॑ स्वागत के दिन प्रत्येक अमीर को नौ घोडे उपहार 
स्वरूप भेट किये जाए जिसमे तीन बादशाह के लिए हां, एक अमीरे 
मुअज्जम' बैराम खा के लिए हो ओर पाच अन्य भ्रतिष्ठित अमीरो के 
लिए । नगर मे पहुचने के एक दिन पूव ईदगाह उद्यान के सामने ऐसे खेमे 
लगवाने को आचा हुई जिनके भीतर लाल अतलस, बीच म बारीक 
मलमल और ऊपर इस्फ्हानी मलमल लगायी गयी हा । 
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कुछ दिन सीस्तान में व्यतीत कर हुमायू हिरात के रवाना हुआ। मांग में 
'फराह' के निकट उससे शाह के दूत, जो हुमायू के पत्र का उत्तर ला रहा था 
तथा शाह के दरवार से लौटते हुए अपने दूत, जय बहादुर (चुली बहादुर) से 
मुलाकात हुई । हुमायू का यहा शाह का पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उसने ईरान में 
हुमायू के आगमन का स्वागत किया था तथा उसके शीघ्र मिलने की आशा व्यक्त 
की थी। ? 


हिरात मे 


सीस्तान से हुमायू ने हिरात म॑ प्रवेश किया। भाग म॑ जहा भी हुमायू का 
पडाव पडता वहा कोई-न-कोई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति उसका स्वागत 
करता तथा उसके लिए आवश्यक वस्तुआ का प्रवाध करता ॥ हिरात में उसका 
शानदार स्वागत हुआ । शाह तहमास्प के ज्येष्ठ पुन, हिरात के गवनर, मुहम्मद 
खा ने प्रमुख लोगो के साथ नगर के तीव-चार भील बाहर उसका स्वागत किया। 
नगर मे प्रवेश करते समय हिरात के बूढे तथा जवान सभी ने दो कतारो म॑ खडे 
होकर हुमायू का अभिवादन किया । उसे हिरात की सबसे सुन्दर इमारत मजिले 
बेगम में ठहराया गया । दो तीन दिन वाद सुहम्मद खा मे जहाआरा बाग मे उसका 
स्वागत कया | इसम नगर के सभी लोग आये हुए थे जिससे समस्त मैदान भरा 
हुआ था, मानो इद या नोरोज हो । इस जलसे मे गायन, नृत्य और भोजन का 
चूहत्‌ प्रबंध किया गया। हुमायू के स्वाग्रत म॑ कुछ कविताएं पढ़ी गयी जिसे 
सुनकर उसकी आखो में आसू आ गये है। 
हुमायू कुछ दिन हिरात म रुका रहा । * प्रत्येक सप्ताह उसे शाह द्वारा भेजे 





! 32026 उत्तर तथा 6208! पूव हिरात के दक्षिण 64 मोल! अब 
यह नगर नष्ट हो गया है। 


2 इस पत्र को फारसी प्रतिलिपि के लिए देद्धिय रे, हुमायू इन पत्तियां, पु० 
67-68॥ 


3 हिरात मे हुमायू कितने दिन रुका रहा, इसके विपय मे समकालीन 
इतिहासकार एक्मत नही है । अबुल फजल के अनुसार हुमायू 27 जनवरी 
544 ई० का पहुचा (अकवरनामा , प० 24), जौहर के अवुमार 
हुमायू वहा एक महीन रहा (स्टीवट, पृ० 86) वह फरवरी क॑ अन्तर तक 
वहा रहा तथा नौरांज भो वहा मवाया जो 2] माच का पढा। इससे 
स्पष्ट है कि वह उसक वाद चला अर्थात डेढ-दो महीव वह वहा रुक़ा रहा । 
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गय उपहार तथा शुभ कामनाए प्राप्त होती रही । यहा हुमायू न नौराज क त्यौहार 
से सम्बोधित जलसे भी दखे जो ईरान म बहुत शान से मनाय जाते थे। इस जलसे 
में हुमायू राजसिहासन पर बेठाया गया । उसके दाहिने राजकुमार मुहम्मद मिर्ना 
ओर वाये सद्र मीर मुहम्मद यूसुफ वैठाय गये । गान तथा मनोरजन हुआ और 
हुमाय्‌ को वहुत-सी वस्तुए भेट के रूप म प्राप्त हुईं । 

हिरात मे समय बडे आनाद म व्यतीत हुआ । नित्य किसी स्थान का सर 
होती थी ।हुमायू वे हिरात के प्रमुख स्थानो, सता के मकबरा और वगीचा की 
सैर की | हर समय आमोद प्रमाद की महफिलें आयोजित हांती रहती थी। भाए॑- 
विलास तथा थान द की सभी वस्तुए उपलब्ध थी ।? 


हिरात से कजवीन 


हिरात से हुमाय ने मशहद जाने की अनुमति के लिए शाह वय एके पत्र 
लिखा। शाह न इस पतन का उत्तर भेजा जिसम उसने हुमायू के मशहद जान की 
स्वीकृत दी ।* हिरात से हुमायू मशहद की तरफ रवाना हुआ। माग में वह जासे 
पहुचा । यहा उसने कई धामिक स्थानों के दशन क्यि और प्राथना वी जिनमे 
शिहाबुद्दीन अहमद अलजामी का सजा र भी था।* अहमद अलजामी हुमायू की मा 
माहम बेगम तेथा उसकी पत्नी हमीदा बानो के पूवज थे । 

जाम में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ हुमायू मशहद महुचा (5 मुहरम 
950 हि० 8 अप्रेल ]544 ई०) । यहा भी उसका स्वागत हुआ | और वह बहुत 
ही सुदर स्थान, चहार वाग मे ठहराया गया । सशहद मे वह चालीस दिन झुका 


] अकबरनामा, , प० 24, हुमायूनामा, वेवरिज पृ० ]69॥ 


2 इन दोनो पत्रों क लिए देखिए र, हुमायू इन पर्सिया, प० 85 8। 


3 जाम के मजार मे एक अभिलेख है जो हुमाय के यहा आन की यादगार 
मे लिखा गया था। हुमायू ने यहा एक कविता भी अपने हाथ से 
अहमदेजाम के मकबर के संगमरमर पत्थर पर लिपी। मासीरे रहीमी 
का लेखक जबुल बाकी 6]] ई० में यहा आाया था और उसने हुमाय 
की इस कविता को पढ़ा था । दुर्भाग्य स इसपे अपनी पुस्तक मे इस कविता 
को मही लिया है। हुमायू न॑ जाम म कय कविता लियी, इसकी तिथि के 
विषय म भतभेद है। कुछ लेखका का मत है कि हुमायू वहा दुबारा 

आया था । र॑ हमायू इन पर्सिया, १० 8 9॥ 
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रहा । यहा वह अपना समय कभी-कभी रात भर प्राथनाओ से बिताता था। यहा 
उल्मे इमाम अली के मार की यात्रा की तथा वहा के नियम के अनुसार इवादत 
की तथा दीपक बुयाया । उसने वहा अपना धनुष लटकाने के लिए दिया ।! मशहद 
मेहुमाय्‌ू को शाह का एक पत्र प्राप्त हुना जिस मे उसने हुमाय से कजबीन आने 
के लिए लिखा था । 
मशहद से हुमायू नीशापुर, सब्जवार,” दामगान विस्ताम, सामनाम और 
सूफीयाबाद हांता हुल दस पहुचा । यहा से हुमायू ने वराम खा को शाह के पास 
अपने दूत के रूप मे भेजा । शाह तहमास्प कजवीन म था।* बेराम खा के उपस्थित 
होने पर उन्हतेि उससे कहा कि वह शिआ लोगो की तरह वाल काट ले और... 
ईरान टोपी (ताज) पहने । बेराम खा ने कहा कि वह एक दूसरे शासक का सेवक 
है और यह केवल अपने स्व्रामी की आचा से ही वसा कर सकता है। शाह तहमास्प 
इससे बहुत नाराज हुआ और उससे कहा कि वैराम खा की जो इच्छा हो करे। 
उसे डराने के लिए शाह ने कुछ बदिया को उहे सुन्नी कहकर फासी देने की> 
आज्ञा दी । शाह ने हुमाय को पत्र लिखा कि वह अपने स्थान पर रहे तथा बूबक 
बेग को भेज दे। 





] जौहर, स्टीवट, पृ० 87 88॥ 


2 नीशापुर 360 ]2! उत्तर तथा 28" 40' पूव में स्थित है। यह 
खुरासान के चार प्रमुख नगरो म एक था। सब्जवार नीशापुर के पश्चिम 
64 मील पर स्थित है। 


3 अबुल फजल के अनुसार वैराम खा ने शाह से सुल्तानिया तथा सुरलीक 
के बीच मुलाकात की तथा कजवीन लौट आया मासीरे रहीमी से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वैराम खा का शाह के दरबार म॑ जोरदार स्वागत 
हुआ | वायजीद के वणन से ऐसा प्रतीत होता है कि बैराम खा क्वीन 
से हुमायू वा पत्र लेकर जनजाम में जाकर मिला तथा लौट आया। 
निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि वराम खा कजवीन भेजा गया। वह 
सूरलीक म शाह से मिला तथा उसका उत्तर लेकर हुमायू के पास लौट 
जाया । शाह ने हुमायू के आने पर प्रसन्नता प्रकट की थी। बदायूनी तथा 
फिरिश्ता का वणन सक्षिप्त है। जोहर द्वारा वगन इन सबस भिन्‍न है जो 
यहां दिया गया है। सफदी इतिहासकारो द्वारा शाह की विरोधी बाता 
का वणन न हाना स्वाभाविक है। जोहर का वणन सही है। जक्वरनामा, 

4, ५० 26 तवकात॑ अक्बरी, डे, 2, प० 98 99 बदायूनी 
मुन्तजबुत्ततारीख प० 444, वायजीद, प० 32, फिरिश्ता, प्रिग्स, 2, 


प० 54 33॥ हलक 


-4 जौहर, स्टीवट, प० 90 9॥ ये वदी चिरागकुश वहलाते घ। 


30 हुमायू 


बूबक वेग ने शाह से मिलकर उपका क्रोध शान्त किया जिससे शाह ने हुमायू 
को कज़वीन आने की अनुमति दी। दस से चलकर हुमायू कझवीन आया। यहा 
वह तीन दिन तक रुका रहा यहा वेराम खा आकर उससे मिला। शाह इस बीच 
गरमी व्यतीत करने के लिए कज़वीन से सुल्तानिया चला गया था । शाह स मिलने 
के लिए हुमायू यहा से चोथे दिन सुल्तनिया की वरफ रवाना हुआ | 


शाह तहमास्प से मुलाकात 


अबहर तथा सुल्तानिया के मांग्र में हुमायू की शाह तहमास्प से मुलाकात 
हुई ॥! शाह के पडाव तक पहुचने म॑ जब हुमायू को एक दिन की दूरो बाकी रह गई 
तो शाह के वजीर काजी जहा कज़दीनी तथा अन्य अमीरो ते आगे बढ़कर हुमायू 
का स्वागत किया। कुछ और चलने के पश्चात्‌ राजसी परिवार के व्यक्तिया, शाह 
के भाई शाह मिर्जा और वहराम मिर्ज़ा एव अय लोगो ने मुगलिया सम्राट का 
स्वागत क्या तथा उपहार दिए ।* यहा से शाह के भाश्या के साथ उससे मिल्रने 
के लिए हुमायू आग्रे बढा | 

हुमायू से मिलने के समय शाह न आगे बढकर हुमायू का स्वागत किया | 
और हुमायू को गले लगाकर अपन कालीन पर अपनी दाहिनी तरफ बैठाया। - 
उसने हृमायू से उसके स्वास्थ्य तथा यात्षा के बारे मे पूछा । शाह ने इसके पश्चात्‌ 





.दोना सम्राटो का मिलन कहा हुआ, यह विवादग्रस्त है । अकबरनामा, [, 
पृ० 2/6 के अनुसार अवहर तथा सुल्तानिया के बीच मे, बायज़ीद के 
अनुसार ये जनजाम (सुल्तानिया से 2] मील) म मिले, बदायूनी के 
अनुसार सूरलीक इलाक, निज़ामुद्दीन के अनुसार विलाक मूरलीक, 
फिरिश्ता के जनुसार अबहर तथा सुल्तानिया के बीच बीलाक कदार मं, 
तथा तारीखे रहीमी के अनुसार सुल्तानिया भ। बायज्ञीद पृ० 32, 
वबदायूनी मुन्तखवुत्तवारीख, पृ० 444, फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, ५० 54- 
55, तबकाते अकबरी, डे, 2, प० 99। 


2 वहराम मिर्जा ने हुमायू कां एक घोड़ा, वस्त्र तथा शिआ टोपी दी। 
हुमायू ते एक वस्त्र तो पहन लिया पर शिआ टोपी नही पहनी | जौहर 
लिखता है कि जो घोडा उसे उपहार में दिया गया था वह साधारण 
नहीं था और उसे हुमायू की घुडसवारी वी योग्यता जानने के लिए 
दिया गया था । जोहर, स्टीवट, प० 93॥ 

3. अबुठ फजल के अनुसार दोना शासकरो की मिलन तिथि जमादिउल 
अव्वल 95] हि० (2। जुलाई तथा 49 अगस्त 544 ई० के वीच) 
थी। श्री रे के अनुसार दाना का मिलन अगस्त के तीसरे सप्ताह में हुआ । 
देखिए, रे, हुमायू इन पर्सिया, प० 26। 


* ईरान-यात्रा तथा भाइयो से सघप. 3[] 


हुमायू से ईरानी ताज पहनने के लिए कहा। हुमायू ने इसे स्वीकार कर लिया 
ओर शाह से कहा कि ताज वडप्पन की निशानी है और वह उसे प्रसनता से 
पहनेगा। शाह तहमास्प ने स्वयं अपने हाथ से यह ईरानी टोपी हुमायू के सिर पर 
रख दी। शाह से मिलने के पश्चात हुमायू वहराम मिर्जा के महल में ठहराया 
गया । यहा हुमाय्‌ के वाल शिआ लोगा के बाला की तरह काटे गये ।१ 

हुमायू के ईरान निवास को हम तीन कालो मे विभाजित कर सकते है-- 

() प्रारम्भ में शाह ने हुमायू को शिआ बनाने का प्रयत्न किया, इसके 
परचात्‌ । (2) लगभग दो माह तक दोनां शासको म मतभेद रहा तथा इस बीच 
एक-दूसरे से न मुलाकात हुई और न किसी तरह का पत्र व्यवहार हुआ । (3)अन्त 
में दोना के मतभेद दुर हो गये और शाह मे हुमायू को सहायता देकर विदा किया। 


शाह से मतभेद 


ईरान म हुमामू का भव्य स्वागत हुआ था तथा शाह न स्वय उसमे दिलचस्पी 
ली थी। दोना का मिलन भी मधुर था किन्तु यह अधिक दिन नही रहा। हुमायू 
के स्वागत के पश्चात्‌ दूसरे दिन सुबह शाह सुल्तानिया जा रहा था । हुमायू शाह 
से मिलने गया, किन्तु शाह ने हुमायू की बातो का उत्तर नहीं दिया | इससे हुमायू 
को बहुत दुख हुआ । दोनो शासक सुल्तानिया की तरफ रवाना हुए। शाह ने 
हुमायू के' पास यह समाचार भेजा कि यदि वह शिआ मत स्वीकार कर लेगा तो 
वह उसे हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है और यदि वह ऐसा नही करेगा 
तो उसे आग में फेक दिया जाएगा। हुमायू ने इसका उत्तर दिया कि उसे राजत्व 
को आकाक्षा नही है और उसने मक्का जाने के लिए शाह से ईरान से केवल गुजरने 
की अनुमति मागी थी। शाह ने फिर दूसरा सवाद भेजा जिसमे उसने हुमायू से 
कहलवाया कि शाह सुन्तियो के विरुद्ध एव युद्ध की घोषणा करना चाहता है और 
यह सौभाग्य है कि एक सुनी बादशाह उसके अधिकार म आ गया है। इसके 
पश्चात शाह ने काज़ी जहा को हुमाय्‌ के पास भेजा । काज़ी जहा ने हुमायू को 
परामश दिया कि जित परिस्थितियो म हुमायू था उसमे शाह से सुलह कर लेना 
अधिक युक्तिसगत था । हुमायू न काज़ी जहा से सभी बातें लिखित रूप मे पेश 
करने के लिए कहा । काज़ी जहा न॑ तीन कागज शाह तहमास्प की स्वीकृत से 
उसके सामने पेश किये । हुमायू ने दो को तो स्वीकार कर लिया कितु तीसरे को 
स्वीकार करने के लिए वह तेयार नही था। काजी जहा ने उसे समयाया कि उसे 
इस समय तीसरा भी स्वीकार कर लेना चाहिए | हुमायू ने अत म यह कहकर 

कि धामिक विचारों म॑ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए विवश होकर तीसरे पत्न 


] जौहर, स्टीवड, प० 95॥ 


32. हुमायू रु 


पर भी हस्ताक्षर कर दिये ॥7 

शाह तथा उसके अमीर हुमायू के इस व्यवद्वार से सन्तुप्ट हुए । शाह ने इसके 
पश्चात शिकार का प्रवध॒ किया जौर हुमायू को कई स्थाना पर शिकार के लिए 
ले जाया गया । यहा हुमायू न जपनी तीरदाजी की योग्यता का श्रमाण दिया 

हुमायू ने शाह को बहुत-से हीरे तथा लाल पत्थर भेट किये। इसम एक बहुत 
ही वडा था जा कदाचित कोहिनूर था।* इसे देखकर शाह बहुत प्रभावित हुआ 
और उसने वराम वेग को खा की उपाधि से विभूषित किया। इस तरह दुसर के 
सेवक को उपाधि दने का नियम नही था। इससे हुमायू की हीनावस्था का अनुमान 
हांता है। बराम न, जसा ऊपर वणन क्या जा चुका है, शाह से शिआ टोपी पहनन 
स॒ इनकार कर दिया था कितु जब अपन स्वामी की ही शिआ मत स्वीकार करने 
की विवशता को जानकर बराम ने खा की उपाधि स्वीकार कर ली । 


मतभेद के कारण 


ईरान मे प्रवेश करन के पश्चात हुमाय का शानदार स्वागत हुआ था । उसके 
शिंआ मत को औषचारिक्ता स्वीकार करन के पश्चात दोनो का सम्बध और दढ 
होना चाहिए था। इसके विपरीत दोना म॑ फिर कसे मतभेद पदा हो गया ? वास्तव 
मे कई कारणों ने मित्कर यह परिस्थिति उपस्थित कर दी । 

हुमायू के कुछ अमीर, जस रोशन वेग कोक़ा, य्वाज्ञा ग्राजी दीवान तथा 
मुहम्मद नज़ावाज़, जो कामरान के संवक ये हज से लौटक़र यही ये। ये लोग शाह 
से हुमायू के विरुद्ध बातें करत थम तथा वे उसे विश्वास दिलाना चाहते थे कि 
अपन दुव्यवहार के कारण ही हु मायू को अपन भाइया से अलग होना पडा था । वे 
लोग कहते थे कि यदि उड्डे कुछ सेना मिल्र जाए तो व क धार जीतकर घाह को 
समर्पित कर दगे। कथार प्राप्त करन का स्वप्न शाह के लिए जाक्पक था। कुछ 
किज़िलवाश तथा तुकेमान लोगा ने, जो क्दाचित कामरान द्वारा धन प्राप्त कर 
उसके पश्ष म शाह को भडकाना चाहते थे शाह को यह विश्वास दिलाया कि यदि 


॥ जौहर स्टीवट पृ० 95 96 । जौहर की हस्तलिखित प्रतिया म इस 
घटना के वणन मे कही कही भिन्‍नताए हैं । देखिए, र, हुमायू इन पर्सिया, 
प० 28 29, जसकिन, 2, १० 2864 

2. एच० वेवरिज, 'वाउस डायमंड” एशियाटिक ज़्वाटरली रियू अप्रल, 
899 ई० म लेख, हुमायनामा ववरिज, पृ० 73, नोट | शाह न इस 
पुत दक्‍कन के निद्ञाम शाह को भेज दिया ।वनर्जी, हु मायू, 2, ५० 20, 
नोट | अकवरनामा, 4 १० 247, जीहर स्टीवट, प० 99 7004 


3. हुमायनामा, बेवरिज, प० 73 74, जौहर, स्टीवट प० 00, 7054 


इरान-यात्रा तथा भाइया से सघप. 33 


बह हुमाय यो सहायता फरेया तो यह भी अपने पिता बावर वी हो तरह ईरानी 
सता का नप्ठ पर देगा, जस शाह इस्माईल सफयी स सहायता पाकर घाबर न वंस 
वबबोर तथा 2 000 जश्वारोहिया का, जो उसबी सदायता ये! लिए दिय मय थे, 
मप्ट बर दिया पा । 
चुनरात अभियान में सफलता प्राप्त करने दे पश्चात्‌ हुमायू ने [2 उत्तम 
बाघा पर अयना नाम तथा ॥॥ साधारण तीरा पर शाह तहमास्प का नाम लिया 
था। इस तरह उसने सफवी घासर हो द्वीन स्पान दिया था। शाह न जब हुमायू 
स एसा बरन फा वारण पूछा। ठुमायू न इसका उत्तर दिया कि हिन्दुस्तान का 
पेश्चफल सफदी शात्तक के राज्य से वढा है। णाह न वहा कि यह अभिमान का 
फप है वि हुमायू एफ साधारा व्यक्तित से पराजित हाकर इस जवस्था को प्राप्त 
हुआ है। हुमायू ने इसका उत्तर दिया वि यहू सब ईरवर की लीला है। इसके 
अंतिरिकद्र एएश और मनोरजक घटना हुई। फ़िरिश्ता लिखता है कि बातचीत मे 
एवं दिन शाह न हुमायू स उसकी पराजय का बारण पूछा। हुंमायू ने इसे अपने 
भाइया के विराध वा परिणाम बताया। शाह ने कहा, “आपका अपन भाइया के 
प्रति ध्यवह्वार ठीय' नहीं था ।” उसी समय भोजन तयार या । बह्राम मिज्ञा नौकर 
बी तरह सुराही लिय हाथ घुलान ब' लिए थडा था। शाह न उसकी तरफ देखकर 
बहा कि भाइया के साथ एसा व्यवहार हाना चाहिए | बहराम मिजा इसस नाराज 
हुआ तथा उसने साथिया को डरा दिया कि हुमायू वी बाता से रुष्ट हांकर शाह 
उह मार डालेया ॥? 
इन पारणा के' अतिरिक्त वास्तविक कारण राजनीतिक तथा घामिक थे । 
शिजा तथा सुन्‍्नी सम्प्रदाया में उस युग मे वमनस्यथ तथा सघप था। ईरान का 
शाह तहमास्प एक कट्टर शिआ था और वह शिया धम फैलाना चाहता था। 
हुमायू सुनी घा और उत्तके अधिकतर जनुयायां भी सुन्नी थे। इस परिस्थिति म 
दाना शासका मे घामिक कारणा स मतभेद स्थाभाविक था। शाह के वराम खा 
तथा हुमायू के साथ वे व्यवहार सभी यह यात स्पष्ड हो जाती है। घामिक 





] गावरनामा, ववरिज, पृ० 36, जौहर, स्टीवट, प० 0]॥ 


2. फिरिश्ता रिस्स, 2, प० 55 56, निम्ममुद्दोत (वबकाते अजबरी, 2, 
प० 99) भी लमका समथन करता है यद्यपि उसका वणन सक्षिप्त है। 
बदायूनी (मुन्तख्रबुत्तवारीख, प० 444) क॑ अनुसार हुमायू ने अपने 
भाइया को अपनी पराजय का कारण वतान स बहराम नाराज हुआ तथा 
उसका विरोध करन लगा। उसन बाबर की सहायता के दुष्परिणाम का 
भी हवाला दिया | अबुल फज्जल (अकवरनामा, , १० 26 7) ने भी 
लिखा है कि शाह न हुमायू क॑ दुर्भाग्य वा कारण उसके भाइया को बताया। 
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जाएगा | शाह को इस सहायता के लिए कधार प्राप्त होगा जो हुमायू राजकुमार 
मुराद को समर्पित कर देगा । हुमायू शाह की भतीजी (शाह की वहन तथा मासूम 
बैग की पुत्नी) से विवाह करेगा । शाह ने कुमक की सूची हुमायू को दी । उसने 
अपने पुत्र सुल्तान मुहम्मद मिर्जा को खुरासान से आवश्यक सहायता देने का आदेश 
दिया। शाह ने हुमायू को 3,000 तुमान नकद तथा घोडें, ऊठ, ईरानी कपडे, 
राजसी तम्वू इत्यादि वस्तुएदी जिनका मुल्य लगभग 20,000 तुमान था ।4 
निश्चित हुआ कि हुमायू की सहायता के लिए दी गयी सेना सीस्तान मे उसकी 
प्रतीक्षा करेगी । 

पुन मित्रता हो जाने के पश्चात एक दावत हुई तथा जलसे हुए। तीन दिना 
तक जश्न होता रहा । 


शाह से विदाई 


जश्न तथा दावता के पश्चात दूसरे दिन प्रात हूमायू शाह से मिलने गया 
तीन तह किये हुए एक छोठे कालीन पर शाह बठा हुआ था । हमायू के लिए उस 
पर बठने का स्थान नही था। शाह वसे ही बंठा रहा । कोई स्थान न देखकर 
हुमायू जमीन पर बैठने मं सकोच कर रहा था। सौभाग्यवश वहा हाजी मुहम्मद 
कुश्का नामक मुगल उपस्थित था। परिस्थिति देखकर उसने सूझ से काम लिया 
तथा उसने अपना निपग (तुणीर, तरकस) फाडकर ज़मीन पर बिछा दिया जिस 
पर हुमायू बैठा ॥£ शाह का यह व्यवहार आश्चय म डालन वाला है। एक 
तरफ स्वागत का समारोह तथा दूसरी तरफ साधारण शिप्टता भी न प्रदर्शित 
करना, एक पहेली भ्रतीत होती है । 

दोना शासक तख्ते सुलेमान स (जहा वे ठहरे थे) आग बढकर आठ मील पर 
रुके । यहा शाह ने हुमायू के स्वागत म पुन एक दावत दी । इसम हिन्दुस्तानी 
भोजन भी बना। शाह ने चावल (खुश्का) दाल के साथ वहुत पसद किया तथा 
उसन इसकी प्रशसा की ।* यहा स दोनों शासक मियाना आय । विदा का अवसर 


झ्ाती भी 0,000 लिखता है यद्यपि एक हस्तलिखित प्रति म [2,000 
। 


जौहर, स्टीवट, पृ० ]0। कदाजित यह विवाह सम्पन नहीं हुआ। 


2 तुमान एक सिक्‍का था जो मगोल, ईरानिया और तुककों द्वारा प्रयाग विया 
जाता था। एक तुमान 53 डालर के वरावर था । इसकी विवचना क लिए 
देखिए इश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 277, नाट 2 


3 जौहर, स्टीवट, प० ]07॥ 
4 वही, प० 08 
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आाया। ववा हो रही थी । जौयचारिकता के जनुथार शाह दो सब और चारू लेकर 
खडा हो गया और कहा “हुमायू बादशाह जापसे विदा लेगा हू, इसे ले लें। ” हुमायू 
ने अन्तिम उपहार स्वीकार किया। शाह ने फात्ह पढा और दोना विदा हुए । 


क्या हुमायू ने शिआ मत स्वीकार किया ? 


हुमायू के ईराव निवास की घटनाओं का चान बहुत स्पष्ट नही है। मुगल 
इतिहासकार, विशेषतया अबुल फजजल, इस वात को घ्यान मे रखत हुए भी कि 
हुमायू शरणार्थी के रूप म ईरान आया हुआ था, किसी ऐसी बात का वन नहीं 
करना चाहत थे जिससे मुगल वश की हीवता प्रदर्शित हो। इसीलिए हुमायू के 
शिला मत स्वीकार करने अथवा शाह की आज्ञाओ का विवशत। मे स्वीकार करने 
के विषय मे वे मौन है। इस कारण यह निश्चय करना कठिन है कि हुमायू ने 
शिता मत स्वीकार किया अयवा नही किर भी अ य इतिहासकारों तथा घटनाणों 
से हम उसकी वास्तविक स्थिति का अनुमाव लगा सकते है । 

जसा ऊपर वणन किया जा चुका है हुमायू ने शिआ टोपी पहनी, शिआं जे 
बाल कटवाये तथा काज्जी जहा के प्रथाव से अथवा शाह के क्रोध के भय से उन 
तीनो पर्चों पर हस्ताक्षर कर दिय॑ जो शिआ। धम के सिद्धान्ता से सम्बा धत थे। 
कडटर सु नी मुल्ला बदायूनी का वणन इस विपय में उल्नेखतीय है। वह लिखता 
है कि दोना सम्राटो म॑ पुन मेल हो जाने के पश्चात पुन शिक्रार तया जश्न का 
दौर प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात्‌ शाह ने हुमायू से शिआ मत स्वीकार करने 
त्तथा तवर्रा (इस धम के बाद के अनुयायी जो कुछ सम्मानित सहाबा के विरुद्ध 
कहने है) कहते के लिए आग्रह किया। ढुपाायू ने वाद विवाद के बाद एक कागज 
पर यह सब लिक्षकर लाने को कहा। व लोग अयने समस्त घामिक विश्वासा को 
लिखकर लाये। बादशाह ने उह पढां तथा 2 इमामो का उल्चेख जपने खुत्वे 
से किया ।! इरान में हुमायू वे शितर। धन से सर्म्या वन स्थावों तया हज रत जी 
के मत् र की यात्रा की। इस तरह बाहर से उवते शिआ मत स्वीकार करने जता 
उ्यवहर किपा । सम्मव है इन कार्यों मे उपक्ी स्त्री हमीदा वानो तथा बराम 





! मुन्तखबुत्तवारीख, [,प० 445 ॥ 


2. म्रपराइशणा इ॑ंटत बड़ 379 9पाध गा त०70 ॥4४6 0076 ॥9 
शधयावः लाएप्रयाडाबव०85. तिंड 340०7 [8 599 लब्ठत प्राएंध/ 
खण<55 ब99 970655०4 (० परी8 50वी वावा: एण्याएपॉड0णा उछ 
उटीा4द0४5 पराढा(टा5 ए३५ छि9वपवंडपघ 0/ 8 ?207॥6६ ० [जय 
इश्वरी प्रसाद, हुमायू, १० 238 | ६ 

परणा एज विशगवज्रण म्रव$ ००७प्८ा०७ ६0 फढ 5040 दिए0 
छप६ ॥ उटव्याड ग्री5 00 एट75 350 छटए8 ९०्रश्ट्रां्ए रे, हुमायू 


हन पत्तिया, १० 36 ॥ 
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खा का प्रभाव पडा हो । 

हुमायू उदार व्यक्ति था । जपनी उदारता के कारण वह शिआ तथा सू नियो 
में वैसा भेद नही रफता था, जैसे ईरान का शाह रखता था । ईरान मे रहत हुए 
हुमायू ने बहुत-से शिआ स्थाय्रों की यात्रा की और शिआ मत क प्रति सहृदयता 
का भी परिचय दिया। भारत लौटने के पश्चात उसने कई ऐसे अधिकारी निमुकत 
किये जो शित्रा थे। उसकी कविताओ से भी अनुमान होता है कि उसके मन मे 
अली तथा शिआशओ के सिद्धा तो के प्रति श्रद्धा थी। भारत विजय के पश्चात बहुत 
शीघ्र उसकी मत्यु हो गयी और उसके शिआ मत दशन का पूण प्रभाव हमारे 
सम्मुख नही जाता । 

हुमायू ईरान से प्रदेश करने को तैयार नही था । वह जानता था कि वह एक 
बडे साम्राय्य का शासक रह चुका है। वह स्वय ईरान के शाह को मुगल सम्राट 
से छोटा समझता था। हौनावस्था में एक शरणार्थी के रूप म वहा जाने में उसे 
लज्जा का अनुभव हो रहा था। वह भी जानता था कि ईरान शिआ राज्य है। 
शाह की कठ्टरता का भी उसे ज्ञान था। बाबर का शिक्षा मत किस स्थिति में 
स्वीकार करना पडा था, यह भी वह भूला नहीं था । शिआ मत स्वीकार करने के 
कारण ही बाबर को अन्तिम बार समरकद खोना पडा था | उसके अधिक्तर 
अमीर सुन्‍्नी थे। शिजा होने पर उनकी सहायता प्राप्त करना कठिन था। फिर 
काबुल, खुरासान तथा अफगानिस्तान के अधिकतर मुसलमान सुन्‍्नी थे, उन पर 
शिआ मत स्वीकार करने के पश्चात शासन करना कठिन था । इन सब कठिनाइयो 
को जानते हुए भी उसे विवश होकर ईरान जाना पडा और उसे वही करना पडा 
जिसका उसको भय थ ।॥ प्रारम्भ मे उसने विरोध किया किन्तु अत भे उसने 
समप्रण कर दिया ] 


] सन 5व0 ई० से ईरान के शाह ने शवानी खा ऊजबेक को पराजित कर 
दिया। शवानी मारा गया । शाह इस्माईल ने बाबर की विधवा बहन 
खानजादा बेगम को, जो शवानी से विवाहित थी, बाबर के पास वापस 
भेज दिया | शाह न वावर को समरक द इस शत पर दिया कि वह शिआ 
मत का प्रसार करेगा, शाह के नाम से खुत्वा पढा जाएगा और सिक्का 
चलंगा । जक्तूबर 5]] ई० म बाबर ने समरकदद मे प्रवेश किया । 
वहा के निवासियों का आशा थी कि समरक द पर अधिकार हो जान 
पर बह शिजा मत के चिह्ना को समाप्त कर देगा । वावर के ऐसा न करमे 
पर जनता तथा अमीर विद्रोही हुए। वावर को वहा से भागना पडा । 
ईरानी सेना पराजित हुई तथा उनका नता नज््म मारा गया । इरानी 
इतिहासकार अपनी सेना के पराजय का उत्तरदायित्व बाबर पर डालते 
है। देखिए विलियम्स, एन एम्पायर विल्डर, प० 00 09। 
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हुमायू का धम परिवतन सच्चे दिल से नहीं था। वह राजनीतिक सुविधा 
तथा परिस्थितिया का परिणाम था | उसने इसे वास्तविक धम परिवतन की 
तरह नहीं लिया। वदायूनी लिखता है कि एक वार शेय हमीद ने हुमायू से 
शिकायत की कि उसके सनिको के भधिकतर नामा मे अली रहता है।! इसका 
अथ था कि वे सद शिआ मत स प्रभावित थे। हुमायू इससे बहुत नाराज़ हुआ 
तथा उसने क्रोध से कहा कि उसके पितामह का ही नाम उमर शेख था। इससे 
स्पष्ट है कि ईरान से वापस आने के पश्चात्‌ वह अपने को शिआ धर्मावलम्बी 
स्वीकार करने को तैयार नही था। मृत्यु के समय वह परूण रूप से सुनी था या 
शिआ।, यह बताना कठिन है |? पर इतना निश्चय है कि वह समकालीन कटटरता 
की तुलना म कही उदार था । 


ईरान निवास के समय हुमायू के प्रमुख सहयोगी 


ईरान मे वैराम था ने हुमायू की बडी सहायता की । उसी ने हुमायू को ईथन 
जाने के लिए पर्ममश दिया था। बैराम खा स्वयं शिआ था और उसके पृवज 
ईरान के शासक रह चुके थे। ईराव म वेराम खा अपने सम्बीधया से मिला किन्तु 
उसके लिए यह गौरव की बात है कि वह हुमायू के साथ रहा। शाह तहमास्प 
बराम खा को अपनी सेवा मे रखना चाहता था औौर उसते उसे दियारबक्र तथा 
अज्षरवाइजान की जागीर भी देने का वायदा किया, किन्तु बराम खा ने इसे 
स्वीकार नही क्यि। । यही नही, शिआ। होते हुए भी उसने ईरानी टोपी पहनने से 
इनकार कर दिया और ईरान छोडकर हुमायू के साथ साथ रहा | वह हुमायू का 
सेवक पहले था शिआ बाद मे। हुमायू के दृत तथा परमृुशदाता के रूप मे बैराम 
खा ईरान म उसके लिए बहुत बडी शर्वित सिद्ध हुआ । ईरान के शाह वहराम 
मिर्जा ने जब हुमायू के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा तो उसके विरुद्ध बैराम खा ने हुमायू 
को शान्ति से काम लेने के लिए उपयुक्त राय दी। क घार विजय तथा इसके 
पश्चात भी उसकी स्वामिभवित से हुमायू को वल्ल मिला। बैराम खा के अतिरिक्त 





] मुन्तखबुत्तवारीख, , प० 468। 

2. +*ए8 व्यावा6ठ॑ 539 जरोरयदा ॥6 #िगरबीए 80487007स्‍0 ॥6 ध्यान 
लाह९व 370 ठा€त 38 8 ड्प्याचा 4ए94थाएए प्रद्य्शणर वा 5९३78 
६084 घण्याबशायओ वात 45 3 का, १९६ ऐड गाए द्वा। 06 उदार 
पडा ग6 जवड ग्रहएटा 4 आधएटाल 007ए6९६ (0 [6 अब शिएि 7 
रे, हुमायू इन पस्तिया, पृ० 634 
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हुमायू की पत्नी हमीदा बानों ने भी उसकी बडी सहायता की । उसने शाह की 
वहन को अपने स्वभाव तथा वातचोत से प्रभावित कर लिया | जैसा वणन किया 
जा चुका है, शाह की बहन ही ने उसके क्रोध को शान्त कर उसे हुमायू की 
सहायता करने क लिए तत्पर किया। 


ईरान से विदाई 


शाह से विदा लेकर हुमायू बहराम मिर्जा के साथ तबरेज़ की तरफ रवाना 
हुआ। सियान' तक दोना साथ आये । विदा होते समय हुमायू ने एक हीरे की 
अगूठी बहराम को दी जो हुमायू की माता का स्मति चिह्न था | शुभ कामनाओ के 
साथ दोनो विदा हुए । 

तबरेज़ के गवनर ने नगर के बाहर जाकर हुमायू का स्वागत किया । शाह 
'तहमास्प के निर्देश के अनुसार पूरा नगर हुमायू के स्वागत के लिए सजाया गया 
था। यहा हुमायू की मुलाकात अब्दुस्समद नामक चित्रकार से हुई ।? कुछ दिन 
'पश्चात्‌ यह हुमायू की सेवा मे आ गया ओर मुगल चित्रकला का जमदाता बना । 
हुमायू ने उसको अपनी सेवा म आमन्त्रित किया था, किन्तु उस समय वह इसके 
लिए तैयार नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त इतिहासकार वायजीद भी यही से हुमायू 
के साथ हो गया । तबरेज़ मे, जोहर के अनुसार, हुमायू पाच दिन रहा। यहा उसे 
सबरेज़ के प्रसिद्ध खेल--भेडियो की दौड तथा पैदल चौगान--दिखाये गये । हुमायू 
मे यहा प्राचीन काल के अवशेपो तथा मगर के प्रमुख भवनो की सेर की । 

तबरेज़ से चार दिन की यात्रा के पश्चात हुमायू अदर्बेल के निकट पहुचा। 
अदर्वेल के गवनर तथा प्रमुख अमीरो ने हुमायू का स्वागत किया। यहा एक सप्ताह 
रहा। यहा उसने सफवी वश के सस्थापक शेख शफीउद्दीन तथा शाह इस्माईल की 
मज़ारो का दशन किया तथा यहा उसने कुछ उपहार भी दिये 2 पुृव निश्चय के 
अनुसार वह यहा शाह की भतीजी से विवाह करना चाहता था जो कदाचित सपन 


। अकवरनामा ], १० 220॥ 


2 मोरियर अपनी पुस्तक “ए जर्नी थ्यू पर्सिया', आरमीनिया एण्ड एशिया 
माइनर दू कासटेटीनोपल' (भाग 2, प० 254 55) मैं लिखता है कि 
शाह इस्माईल की कब्र पर हुमायू द्वारा दी गयी बहुत ही सुन्दर हाथी दात, 
मौजेक, कछुए के खोल इत्यादि से वनी तह चढी हुई एक सुनहली सुराही 
है। रे, हुमायू इन पर्सिया, प० 42, नोट 5 द्वारा उद्धत । 
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न हो सका । यहा से हुमायू लाल सामरम् वी तरफ रवाना हुआ वितु कुहरे के 
कारण वह पुन अदर्पेल लौट आया जौर यहा स कछवीन की तरफ लोट गया । 

हुमायू के कज्जवीन पहुचन ये! समय ही शाह तहमास्ए भी वहा पहुचा। यह 
सुनवर कि हुमायू भी वहा था, उस आश्चय हुआ। उसने आता दी कि हुमायू 
फोरन क्ज़बीन से चला जाएं। इम तरह हुमाय का विवश हारर शाह की आापा 
से क्वीन छाडना पडा |? 

यहा स ठुमायू दस हाता हुआ सब्जवार पहुचा । दस मे हमीदा बाना ने एक 
पत्नी को जम दिया ॥* यहा स हुमायू मशहद पहुंचा । यहा के गवनर तथा अमीरा 
न हुमायू का स्वागत क्या। हुमाय न इमाम अली तथा अय मकबरा का पुत याता 
बी । मशहद से वह जाम (29 दिसम्बर 544 ई०) हांता हुआ सीस्ताव पहुचा । 
बहा लगभग 5 दिना तक बहू रुका रहा । यहा हुमायू ने शाहजादा मुराद क नेतत्व 
में मुगल सम्राट की सहायता वे लिए दी गयी ईरानी सेना का निरीक्षण किया । 
इस सना मे 2 000 घुडसवार तथा शाह के जगरक्षक दल के 300 सनिक भी 
थे। शाहजादा मुराद अभी वच्चा था। इस तरह वास्तविक रूप म ईरानी सता का 
अभिभावक बुदाग खाया । 


काधार विजय 

सीस्‍्तान से हुमायू न इरान के शाह के साम्राज्य का छोडकर कामरान के 
राज्य म प्रवेश किया। हुमा|यू न ईरानी सनानायका स॑ बुस्त दुग पर अधिकार 
करने के लिए कहा कि तु उन्हान यह कहकर प्रारम्भ मं अस्वीकार कर दिया कि 
यह शाह की भाश्ञा के विरुद्ध है । हुमायू न उह आश्वासन दिया कि बहू इस विषय 
में शाह स आज्ञा ले लेगा। यहा से हुमायू ने गरमसी र म प्रवेश किया । यहा (मीर 
अब्दुल हुई ने लकी का दुग हुमायू को समर्पित कर दिया। + 

इरानी सेना ने वुस्त के दुग को घेरा। यह दुग कामरान के अधिकार म था । दुग 
के रक्षका ने युद्ध किया कितु वे पराजित हुए और उन्होने दुग समपित करदिया । 


] जौहर, स्टीवट, प० 0, असकिन, 2, प० 295, रे, हुमायू इन पर्तिया, 
प० 42 ॥ न ; 

2 जौहर इसे 'दरियाए कुलजुम' लिखता है जिसका अथ लाल सागर है। 
कदाजचित उसका अथ कस्पियन सागर स॑ है, क्योकि लाल सागर बहुत दूर 
है। जौहर स्टीवट प० ]0॥ 

3 यह हमायू की दुसरी कजवीन यात्रा थी। इसका वणन केवल जौहर तथा 
मसीरे रहीमी म॑ मिलता है। रे, हुमायू इन पर्सिया, प० 44॥ 
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इसी समय सूचना मिली कि मिर्ज़ा अस्करी क धार से खजाने के साथ भागना 
चाहता है । यह समाचार सुनकर हुमायू ने अपने विश्वसनीय सेवको के साथ 5,000 
ईरानी सैनिको को कधार इस आशय से भेजा कि वे अस्करी को कोष हटाने से 
रोके ।? हुमायू के आक्रमण की सूचना पाकर अस्करी ने कामरान को सहायता के 
लिए लिखा। कामरान ने कुछ सना कासिम हुसेन के साथ भेजी तथा उसने यह 
आदेश दिया कि हुमायू का सामना किया जाए और दुग का समपण न किया 
जाए। 

बालक जकबर इस समय क धार मे था। कामरान ने कुरत्नान करावल बेगी 
को काबुल से अकबर को बुलाने के लिए भेजा । अस्करी के कुछ अमी रो न परामश 
दिया कि बालक को हुमायू को समपित कर दिया जाए, कि तु अस्करी ने अक्वर 
को काबुल भेजना ही ठीक समझा और शीतऋतु, वरफ तथा वर्षा के बावजूद उह 
काबुल भेज दिया। बालक के साथ उसकी धाय, माहम अनगा, जीजी अनगा, 
अतगा खा तथा अय अमीर भी भेजे गये ।? 

कार के निकट मिर्जा अस्करी के सनिका तथा हुमायू द्वारा भेजी गयी कुमुक 
में युद्ध हुआ जिसमे बहुत से ईरानी मारे गये । किन्तु ईरानियो न अस्करी तथा 
उसकी सेना को दुग मे शरण लेने के लिए विवश कर दिया । 2! माच 545 ई० 
के लगभग हुमायू भी दुग के निकट जा पहुचा ! 


कन्धार का दुर्ग 

मध्य युग मे कधार का दुग अपनी स्थिति तथा शक्षित के कारण बहुत ही 
महतत्त्पूण समझा जाता था। यह दुग भारत से अफगानिस्तान और ईरान के सबधो 
के बीच एक महत्त्ववृण कडी था १ 

ईरान के शाह तथा मुगल सम्राटा म कधार के लिए बरावर सधप हाता 


के 


] अक्वरनामा, , ५० 228, बायजीद, प० 40। 
2 जकबरनामा, , प० 224-25| 


3 अबुल फजल (जकबरनामा, ], प० 23) लिखता है कि कधार का 
किला मिट्टी का वना हुआ था जिससे उसका तोडना कठिन था तथा उसका 
दीवार की चौडाई साठ गज थी। साठ गज कदाचित भूल है। अबुल फबत्रल 
मे शस्त (60) नही वत्कि 'शश (6) लिखा होगा । 

चर था 388 शोक ए४00॥ छ३5 एथाई ण छशाा छाए 
(थावाद 985 0एा ॥05927590]6 45६ ॥76 ० 06€शिाएट ? 
सरकार, शाद हिस्ट्री भाव औरगजेव, प० 2) 22 4' 
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रहता था । वावर की मृत्यु के पश्चात्‌ साम मिर्जा ने कई वार कन्धार पर अधिकार 
करत का प्रयत्त किया, किन्तु. उसे सफलता नही मिली थी? इसके पश्चात्‌ दोनों 
देश का कूटनोतिक सम्पक स्थगित रहा। हुमायू के ईरान म॑ प्रवेश करने के पश्चात 
कधार के दुग को प्राप्त करने वे' जाश्वासन पे शाह ने उसे सहायता दना स्वीकार 
किया था । 


बराम खा की काबुल यात्रा 


काधार पर शक्ति द्वारा जधिकार करने की कठिवाई का अबुभव कर हुमायू 
से बराम खा को कामरान के पास दूत उताकर काबुल भेजेने का विश्वय क्या । 
यह कूटनीति याद्वा थी । वराम खा का लम्य बेवल कामरान से ही मिलना नहीं 
था बरन्‌ अस्करी, हि दाल तथा जय मुग्रत अमीरो से मितकर उन्हे हुमायू के पक्ष 
में लाने का प्रयत्व करना था। इसके अतिरिक्त कामरान की वास्तविक स्थिति का 
शान प्राप्त करना भी आवश्यक था । वालक अकबर के विपय मे भी हमीदा वानों 
तथा हुमायू को उत्कठा थी । इस यात्ना का उद्देश्य उसके विपम में भी पता लगाना 
था। वराम खा अपने साथ कामरान तथा सुवमात मिजा के सास शाह का पत्र भी 
से गया था । 

काबुत पहुचन पर कामरान न बराम खा का स्वागत किया कितु उसपर 
दृष्टि रखी सयी । तीत दिन पश्चात्‌ वेराम खा से कामरात मो मुलाकात हुई।* 





]. इस्लामिक कल्चर, (934 ई०) प० 464 इस पुस्तक के पिछले पष्ठा 
में हुमायू के शासन के प्रारम्भ में कधार पर ईरानी आक्रमण का वणन 
किया जा चुद है। 


2. निद्ञामुद्दीन महमद (तवकात अकवरी, ड, 2, पृ० 0) , तथा वदापूनी 
(मु.तखबुत्तवारीख १ पृ० 446) के अनुसार बराम खा काधार के घेरे 
के तोन महीने पश्चात भेजा गया । फिरिएता, ब्रिस, 2,प० 357 के 
अनुसार दुप के 6 महीने के घेरे के बाद भेजा यया | 


3. बायजीद १० 44 47, तवक़ात अकवसे, 2 पृ० 0-2 | अबुल फ्रडल 
लियता है कि बराम खा का सदेह था कि कामरान वही फ़रमाना को 
उद्धकर स्वीकार न करे और दैदा हां रहे । इस कारण वह अपने साथ एक 
कुरान उपहरस्वरूप भी चेता गया था। कुरान देखकर कामरात सम्माद 
प्रदर्शित करने के लिए उठकर सीधा यडा हो गया । बराम खा ने इसी 
वीच, जब कामरान खंडा था इन फरमावा कांग्रस्तुत क्या । जकव रवामा 


],प० 230 है 
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दोना म चार घटे तक वार्ता हुई। इसके पश्चात्‌ उसने सुनेमान मिर्ज़ा तथा हिदाल 
से भी मुलाकत की । ये दोना कामरान के अधिकार मे बन्दी के रूप मे थे । कामरान 
ने बराम खा को इनसे मिलने की आज्ञा तो दी कितु मिलते समय उसने अपना 
एक विश्वाप्मपात्न व्यक्ति भी साथ कर दिया जिससे कोई गुप्त वार्ता न हो सके । 
बैराम खा ने यादगार नासिर मिर्जा से भी मुलाकात की तथा बालक अकबर से 
मिलकर उसके विपय म जानकारी प्राप्त की | इस तरह प्रमुख व्यक्तियों से 
मिलकर बेराम खा क धार वापस आया | 
वैराम खा की कावुल यात्रा सफल रही ।कामरान को भय हुआ कि इस वार 
हुमायू निश्चित ही सफल होगा । उसने साध-वार्ता के लिए खानज़ादा बेगम को 
कधार भेजा तथा हिंदाल को आजाद कर दिया । सुलेमान मिर्जा को भी स्वतन्त्र 
कर उह बदर्शा का प्रदेश वापस कर दिया गया 0 इस तरह कामरान ने निकट 
के व्यक्तियो का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्त किया, कितु उस सफलता नहीं 
मिली । हिन्दाल तथा बहुत स अमीर हुमाय से जा मिले । सुलेमान मिजा तथा 
यादगार नासिर मिज्ञा वदख्शा चले गये । 
इधर कथधार का घेश चलता रहा। हुमायू ने ओर भी शक्ति सदुग पर 

चारा तरफ से आईमण आरम्भ कर दिया किन्तु अस्करी ने समप्रण नहीं क्या। 
चराम खा के काबुल से वापस आने तथा बहुत से अमीरो के काबुल से भागकर 
हुमायू को सेना मे जा मिलने से अस्करी और भी निराश हुआ । इसी समय एक 
रात मुगला न॑ ढुग चहार दर” की तरफ एक तोपखाना स्थापित कर लिया। दूसरे 
दिन प्रात ईरानी सेना उस तरफ से आक्रमण करने के लिए बढी। इसी बीच 
अस्करी ने सीध के लिए मीर ताहिर को दूत बनाकर भेजा तथा हुमायू से खान 
ज़ादा बेयम के पहुचने तक लडाई ब-द करने के लिए प्राथता की। वास्तव मे यह्‌ 
मिर्जा अस्करी की केवल चाल थी। कामयन ने अस्करी को लिखा था कि वह 
सहायता के लिए जा रहा है, तवतक अस्करी दुग को समर्पित न करे । अस्करी इस 
सरह समय चाहता था जिसस वह तब तक अपनी शक्ति को सगठित कर ले । 


कृच्धार पर अधिकार 


इस दीच इनने दिना तक क धार के दुग पर घेरा डाले हुए ईरानी सविक थक 
गये थे और वे ईरान वापस लौट जाना चाहते ये । आक्रमण के समय उ हे यह जाशा 
थी कि हुमायू क॑ पहुचते ही अस्करी, हिन्दाल तथा कामरान के बहुत से अमीर जौर 
सनिक हुमायू के पास चले आएगे और इस तरह उहं शीघ्र ही सफलता श्राप्त हो 
जायंगी । दुग के इतन दिनो के घेरे ने उह निराश कर दिया | इसी समय कामरान 





 बायज्ञीद, प० 47-49॥ 
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के कधार आन की सूचता मिली जिससे वे और भी आतकित हुए। 
सौभाग्यवश वैराम खा की कुटनीति के फ्लस्वरूप,वहुत स प्रमुख अमीर (जैसे 
उलूग मिर्जा फाप्तिम हुसेन सुल्तान इत्यादि) कामरान का साथ ठाडकर हुमायू के 
साथ भा गये । कामरान क्रधार की सहायता हेतु दे जा सका । जस्केरी के सहयांगी 
भी उस त्यागकर जाते लगे। निराश होकर अन्त म अस्करी ने दुग का साढे पाच 
महीन के घेर के पश्चात्‌ उसे समपित कर दिया । (3 सितम्बर 545३०) ।र वह 
काछुल जाना चाहता भा किन्तु हुसायू ने इसवी आज्ञा नही दी । 
खानजञादा वेगम दुए से वाहर आयी ओर उन्हान मिर्जा अस्करी के लिए 
हुमायू स् क्षमा मागी । अस्करी के गेल में तलवार लटकाकर उसे हुमायू के सामने 
पेश किया गया। अन्य अमीर भी हुमायू क सामने लाये गये । इस समय अस्करी 
को उसका मुल पत्न दिखाया जो उसने, हुमायू के मद्भूमि मे रहते समय, लपने 
बिलोच सहायका को लिया था। जस्करी इससे वहुत ही शरमिन्दा हुआ। हुमायू 
नें उसे कुछ दिन के किए व दी बनाने की आज्ञा दी (१ 
दुग के जात्म ममरण के पश्चात्‌ हुमायू ने ईरानिया का आया दी कि वे हुये 
निवासिया को दुग से निकलने के लिए तीन दिन का समय दें ओर इस बोच उ हे 
किसी भी तरह परेशान मे क्रिया जाएं। कधार पर अधिकार करन के पश्चात 
हुमायू ने दुग का शाहज्ादा मुराद, बुदाग खा तथा उसके साथियों को समर्पित कर 
दिया और स्वयं उसने चारबाग में पढाव डाला। प्रारस्भ मे दुग मे श्राप्त कोप 
पर हुमायू ने अपनी तथा बुदागर खा की मुहरे लगा दी । बाद में उससे कोप शाह के 
पास भेज दिया । शाह ने प्रत्तन होकर हुमायू को 9 वस्त तथा एक दुतेगागी 
खच्चर भेजा । शाह केप्रति सम्माव प्रदर्शित करने के लिए हुमायू खच्चर पर 
पाच छ कदम चढकर उतर भाया 2 
अस्करी के समपण के पश्चात्‌ हो ईशनियों तथा हुमायू मं मतभेद प्रारम्भ हो 
गया। इस सम्ब घ् में तीन बात प्रमुख थी, दुग, दुय में प्राप्त कांप का वितरण तथा 
अत्करी का भविष्य । ईरानी चाहते थ॑ कि दुग पर उतका अधिकार हो जाए और 
कीप को अधिकार में करके तथा अस्करी का बन्‍्दी वत्यकर वे शाह के पास भेज 
दे। हुमायू ने दुग तो समर्शिति कर दिया तथा कोय भी दे दिया, कितु बह अस्करी 
को समर्पित करन के लिए तयार नहां था। 
हुमायू अपन सतिके! के साथ चारबास से पड़ाव डाले पडा था । बुदाग बेय 
तथा ईयनों सैनिक क वर के दुय्र मे वे । इस बीच कुछ परिस्थितिया तथा कारणों 





3. रे, हुमायू इन पर्सिया, 52 नोट 4॥ 
2 अवरनासा, 3,4१० 235 36॥ 
3. रे, हमाय इन पंसिया, पृ० 537 
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के परिणामस्वरूप हुमाय्‌ ने कधार पर अधिकार करने का निश्चय किया। हुमायू 
न बुदाग बेग क॑ पास सूचना भेजी कि वह अस्करी का दुग के अन्दर बन्दी रखना 
चाहता है। मुगतों वी योजना थी कि अस्करी के दुग मे प्रवेश करते समय दुग पर 
आक्रमण कर उस पर जधिकार कर लिया जाए। प्रमुख मुगल अमीर इस योजना 
के अनुसार निश्चित स्थाना पर नियुक्त कर दिये गये थे। दुग के ईरानिया को 
सन्देह हा गया और उहने कुछ दिनों तक किसी का भी दुग्र के भीतर नही जाने 
दिया। कुछ हिन्दुस्तानी तथा मुगल ऊठा पर घास तथा इधन बेचन के वहान दुग 
के अन्दर गये और पुन लौठ जाय । एक रात अपने गद्दुरो मे हथियार छिपाकर ये 
लोग दुग के अदर प्रवेश कर गये। दरवानो को इन्होने मार डाला तथा दुग का 
फाटक खोल दिया । हाथी मुहम्मद तथा उलूग मिर्जा मासूर फाटक पर नियुक्त 
थे। इन लोगो ने पहले प्रवेश किया । बराम खा ने गदीगान फाटक से प्रवेश किया । 

ईराती सैनिक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नही थे । ढुग्र की रक्षा करना 
असम्भव देखकर बुदाग बेग ने दुग छोड दिया तथा ईरानी सेना के साथ अपने देश 

लौट गया । हुमायू ने कधार पर अधिकार कर वैराम खा को वहा का दुगपति 

नियुक्त किया ॥ इसके पश्चात उसने शाह को एक पत्न भेजा जिसमे उसने लिखा 

कि “बुदाग का व्यवहार ठीक नही था, शाहज़ादा मुराद की मत्यु हो चुकी थी, 

इस कारण वैराम खा को, जो कि शाह का स्वामिभकत सेवक है, क धार जागीर 

के रूप में दिया गया । शाह न हुमायू के इस प्रव ध को स्वीकार किया। 


क्या हुमायू ने विश्वासघात किया ? 


मुगल इतिहासकारा ने हुमायू के कधार के दुभ से ईरानिया को भगाकर 
अधिकार करने का समथन किया है। इसके विपरीत ईरानी इतिहासकारा ने 
हुमायू के इस काय की निदा की है। मुगल इतिहासकारो के अनुसार अभियान में 
अधिक दिन लग जाने के कारण ईरानी थक गये थ। क धार पर अधिकार करने 
के बाद वहुत से ईरानी सनिक हुमायू से थाज्ञा लिये विना ही वापस लौटकर 





]) क धार के दुग पर हुमायू ने पुन कब अधिकार किया इसकी तिथि 
समकालीन इतिहासकारा ने नही दी है। जोहर लिखता है (स्टीवट, प० 
5) कि ईरानियां को दुग देने के पश्चात हुमायू एक महीने खलीजा 
बाग में रुका रहा | ईरानिया को दुग 7 सितम्बर [445 इ० को दिया 
गया था । अनुमानत अक्तूबर के दूसरे सप्ताह मे उसन कथार पर पुन 
अधिकार किया । 


2 अक्‍्बरनामा, |, पृ० 240 4[, बायज्ीद, पृू० 50 5, रे, हुमायू इन 
प॒श्िया, प० 56-57। 
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ईरान चले गय !? शाह के साथ जो सर ध हुई थी उसके अनुसार उसे कादुत की 
विजय तक हुमायू को सेव मे रहता चाहिए था। ईरानी सनिवा मे हुमायू की 
सहायता करने का उत्साह भी नही था। बुल्यग बंग तथा उसके आदमी काघार 
की जनता पर अयाचार कर रहे ये? जिसत जनता आतकित थी तथा वे लोग 
हुमायू से याय की आशा करते ये। शाहजादा मुराद की मृत्यु हों गयी थी २ 
काधार के दुस को छाडन स्‌ हुमायू को भय हुआ कि वह तुकमावा के हाथ मे 
चला जाएगा। क“घार विजय के पश्चात्‌ हुमायू काबुल पर आक्रमण करना चाहता 
था । आ्राक्मण के पूव परिवार को किसी सुरक्षित स्थान मे रखना आवश्यक था। 
जाड़ा प्रारम्भ हो गया था जिससे मुग्रल कष्ट मे थे। हुमायू 3 बुदाग बेग से कुछ 
सामान तथा स्त्रिया को रखने के लिए दुय में स्थान की माग की । घुदाग बेग न 
इसे अस्वीकार कर दिया । कायुत अभियान मे स्तिया का ले जाता उपयुक्त ने 
था। हुमायू के प्रमुख अमीरो ने इस पर उसे परामश दिया कि दुग पर अधिकार 
कर जेना चाहिए।' जौहर के अनुसार क धार पर पुन अधिकार का कारण 
ईरानिया द्वारा जस्करी को बन्दी बनाकर ले जाने की माय तथा हुमायू के पठाव 
में आवश्यक सामग्रियों के ले जाने में उत्पन की हुई बाधा थी ।* 

मुगल इतिहासकारों के विदद्ध इशनी इतिहासकार उपयुक्त दक्षाला को 
अस्वीकार करते है। वे हुप्ायूं तथा मुगलो की प्रतिता तोडन के कारण 
विश्वासधाती समझते हैं । उनका मत है कि शाह क॑ पुत्त मुराद की मृत्यु भी क थार 


नल 


अभंबरनामा ॥, पृ० 238| 
2. वही 4, पृ० 238-39, मुन्तलबुत्तवारीख !, पृ० 447 484 


3. ईरानी इतिहासकारों के अनुसार शाह के पुत्र वी मत्यु का बार अभियान 
के पूष ही हो गयी थी । (अब्युरहीम मुगल रिवेशस विद प्तिया, 
इस्लामिक कल्चर [934 ई०, पृ० 464 65) । इसके विपरोत मुगल 
इततिहासकारों के अनुसार उदाय वेग के कघार पर अधिकार करने के 
पश्चात उसकी मृत्यु हुईं। फिरिश्ता के अनुसार (ब्रिग्स, 2, १० 59) 
काधार ईरानिया को समर्पित क रने के पश्चात हुमायू काचुल पर आक्रमण 
करने को रवाता हुआ | माय मे मुराद की मृत्यु सुतकर वह लौट आया 
और बुदाय देग द्वारा दुय मं ध्वेश ने करन देव पर उसने दुग का पुल 
अवरोध किया। 


4. अकवरनामा १० 239 40, चायजीद पृ० 50॥ बटायूनी लिखता है 
कि शांत ऋतु की ठड से बचने के लिए उसने दुग में स्थान माया 
(मुन्तबकुत्तमारीख ॥ पृ० 447) ४ 


5 जौहर, स्टीवट, पृ० 7457 
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पर अधिकार होने के पूव ही (दुग के अवरोध के समय) हो गयी थी । इस कारण 
यह कहना कि रापकुमार की मत्यु के कारण उस पर अधिकार किया गया, गलत 
है। मुगल कामरान के आक्रमण के लिए एक स्थान चाहते थे। इस कारण बराम 
खा के कहने पर उहाने धोखे से दुग पर अधिक्रार कर लिया। इसके अतिरिक्त 
दुग के अ दर कुछ किजीलवाश दुग के सुततियो द्वारा मार डाले गये थे ॥४ ईरानी 
सेना क धार से वापस नहीं गयी, वल्कि उसकी सहायता से ही बाद में काबुल 
जीता गया। कावुल की विजय के पश्चात्‌ शाह ने हुमायू को काबुल विजय पर 
बधाई दन के लिए तथा उससे कधार वापस मागने के लिए दूत भेजा किन्तु हुमायू 
ने उसे यूठे आश्वासन देकर लौटा दिया । 
दोना पक्षा के कथनो वे अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थितियां 
की विपमता तथा आय कारणों से दोनो दलों मं गलतफहमी हो गयी । मुगल तथा 
ईरानियो का सहयोग दोनो के स्वाथ के कारण था । फिर भी दोनो में शत्रुता के 
कुछ मूल कारण थे। दोनो मं धामिक मतभेद था | अल्पकालीन सहयोग स दोनो 
का मतभेद गया नही तथा पारस्परिक धामिक सधप हाते रह। क धार के दुग के 
अधिकतर निवासी सुनी थे, ईरानिया द्वारा उन पर अत्याचार की सूचना भी 
मुगला को प्राप्त हुई । इस तरह दोना दल्ला म धार्मिक उत्तेजना जागत हुई। यह 
मतभेद अस्करी का वदी बताकर झाह के पास न भेजन से और भी बढ़ गया । 
ईरानी एक तरफ तो सहायक होन के कारण मुगलो स अपने को उच्च समझते थे,* 
दूसरी तरफ उहे बराबर यह भय लगा रहता था कि कही हुमाय भी बाबर की 
तरह धोखा नदे। इस तरह दोना दला म॑ परस्पर अविश्वास बढा तथा वे एक- 
दूसरे से सतक रहने लग। हुमायू तथा शाह मे कोई लिखित रस ध नही हुई थी । 
सम्भव है सभी ईरानी सविका को इसका पूण ज्ञान न हो। इस बीच मुराद की 
मृत्यु बुदाग बेग के मुगला के परिवारा को दुग मे शरण दने से इनकार करने, ' 
हुमायू के सहयोगियों को किसी सुरक्षित स्थान की आवश्यकता पर जोर देन तथा 
शीत ऋतु की भयकरता आदि से विवश होकर हुमायू को क धार पर अधिकार 
करना पडा ।* 


इह्लामिक कल्चर 934 ई०, १० 465॥ 

बदायूनी (मुतखबुत्तवारीख, ।, ५० 448) लिखता है कि एक दिन एक 
इरानी सनिके ने प्रथम तीन खलोीफाओ के विरुद्ध तबर्र कहा जिससे 
यादगार नासिर मिर्जा बहुत ही नाराज़ हुआ और उसन वाण से उस व्यवित 7 
का मार डाला । 

फिरिश्ता के अनुसार ईरानी मुमलो के अधोन रहने स अस तुप्ट थ। ब्रिग्स, 
2>प० 58॥ 

बनर्जी, हुमायू, 2, १० 42। 


प्ऊक+ 


] 
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328. हुमायू 


"याय की दष्टि से हुमायू वा कधार पर अधिकार उचित नहीं कहा जा 
सकता । हुमायू न शाह स इस शत पर सहायता ली कि वह काघधार विजय करके 
ईरानिया को दे दगा । उसने एस किया भी । यदि ईरानी सनिक जनता पर बत्या 
चार करत थे, जयवा ईरानी सनापतिया न हुमायू वा जाड़े म शरण देने स इनकार 
क्या था, या शत के अनुसार काबुल, गद्ननी और वदखशा पर अधिकार करने में 
हुमायू को सहायता नही की, ता हुमायू के लिए यह उचित था कि वह शाह का 
इसकी सूचना देता आर उसके उत्तर के पश्चात्‌ बाय करता | हुमायू न एसा कुछ 
भी नहीं क्या भौर शाह का सूचित क्यि विता ही उसने क घार के दुग पर 
अधिकार कर लिया 7 

प्याय की दृष्टि से जा भी बहा जाए, व्यावहारिकता की दृष्टि स हुमायू न 
बुद्धिमानी का काय पिया । उसने 4रम या को के धार वा दुग द॑ दिया और शाह 
को लिया कि उस्तन केवल शाह के अधिकारिया म परियतन ही किया है। शाह ने 
इसे स्वीकार कर त्रिया । ईरानी इतिहासउारा वे' जनुसार हुमायू न एक दूसरे दूत, 
काजी जैनुद्दीन शैयाली को भी शाह के पास यह विश्वास दिलान के लिए भजा कि 
बह जपनी शक्ति सचित करत वे पश्चात कधार लौटा देगा ॥£ हुमायू के काबुल 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ शाह न एक दूत, वलद बेग, को भेजकर हुमायू को 

बधाई दी तथा काधार समर्षित करन को वहा, किन्तु हुमायू न वदरुशा विजय के 
पश्चात एसां करने का आश्वासन दिया ।? हिन्दुस्तान की विजय के पश्चात्‌ 
हुमायू के क्या विचार थे, यह बताना कठित है। 


हुमायू के ईरान निवास का महत्त्व तथा परिणाम 


हुमायू को ईरान मं शरण मिली तथा ईरानिया की सहायता स उसने क धार 
के दुग पर अधिकार किया। यदि ईरान के शाह ने उस शरण न दी होती तो सभव 
था कि वह कामरान के हाथ पड जाता, और इसका क्या परिणाम होता इसकी 
हम केवल कल्पना कर सक्त है । यही नही, यदि शाह ने हुमायू का गिरफ्तार कर 
लिया होता या उस मार डाला होता तव भी कोई एसी शक्ति नही थी जो शाह से 
इसके लिए जबाव तलब करती | शाह की सहायता इस दष्टि से महत्त्वपूण थी । 
कितु इसके पश्चात्‌ की विजया की सफचता का श्रेय हुमायू को है। इसम शाह या 
उसके सनिका से कोई विशेष सहयोग नही प्राप्त हुजा था । 





] रे, हुमायू इन पर्सिया, प० 60 6] 

2 अब्दुरहीम का लेख, इस्लामिक कल्चर, [934 इ०, पृ० 465 66। 
। 

3 वही, १० 466, अकबरनामा , प० 249॥ 
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शाह ने सहायता अवश्य दी थी कितु उसका व्यवहार दया, प्रेम सज्जनता, 
अपमान घणा तथा नीचता का सम्मिश्रण है। एक तरफ तो उसने शानदार स्वागत 
किया, दावतें दी, गले मिला, अपनी भत्तीजी से विवाह का वचन दिया, सनिक 
तथा धन दिया, आर दूसरी तरफ, उसने हुमायू को आग म जलान की धमकी दी, 
उसे थिजा मत स्वीकार करने पर विवश किया तथा विदा के दूसरे दिन हुमायू जब 
मिलन गया तो उसमे वठने को भी न पूछा । इस परस्पर विरोधी व्यवहार से 
उसकी सहायता का मूल्य बहुत ही कम हो जाता है ।? 

हुमायू के ईरान निवास का प्रभाव स्वयं उस पर तथा सुगल सस्क्ृति पर 
पडा । इससे मुगला से ईरान का कूटनीतिक सम्ब थ स्थापित हुआ । अकबर के 
राज्य ग्रहण करने के पश्चात, इस सम्पक के परिणामस्वरूप वहुत स अमीर, सनिक 
तथा साहित्य और कला के विशेषत्र ईरान से भारत जाये और इस तरह ईरानी 
कला तथा साहित्य का प्रभाव मुगल साहित्य जौर कला पर पडा। बब्दुस्समद 
तथा मीर सैयिद अली न भागे चलकर मुगल चित्रकला को जम दिया। इसी तरह 
मुगल वास्तु कला पर भी ईरानी प्रभाव पडा। हुमाय का मकबरा इसका स्पष्ट 
उदाहरण है। इस तरह हुमायू का ईरान निवास व्यथ नही गया ॥ 


काबुल की प्रथम विजय 


कथधार पर अधिकार करने के पश्चात हुमायू ने विजित भाग अपन राज्य के 
उच्च पदाधिकारियों को प्रदान कर दिये। इस तरह उलूग मिर्जा को तीरी का 
प्रदेश, हाजी मुहम्मद खा को लहू के परगत, इस्माईल वेग को जमीनदावर, शेर 
अफगन को किलात तथा हंदर सुल्तान को शाल प्रदान किया गया। इसके अतिरिवतत 
अन्य अमीरा को भी जागीरें प्राप्त हुई ।2 
इस बीच अस्करी हुमायू की निगरानी स भागकर एक अफगान के घर म जा 
छिपा । अफगान न स्वय जाकर इसकी सूचना दी । हुमायू ने ख्वाजा अम्बर नाजिर 
का उसे पकडने के लिए भेजा। अस्करी ऊनी कालीन के भीचे छिपा हुआ था जहा से 





4 सर० जे० मेलकम, हिस्ट्री ऑफ पस्चिया, 2, १० 509, रे, हुमायू इन 
प्तिया, पु० 58 । 


2 “वह छा 6 घसप्यव॒ण्य वा बाबा पि0णएशी वपराग्रवायहु छठ 
एथाएपि 85 70: 3॥08लध6३ एथउटा वा ॥5 7६४णे र, हुमायू इन 
पर्िया, प० 62 ॥ 


3 अकबरनामा ],१० 244 
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प्रकंडकर उस लाया गया ॥? हुमायू न उस माहुम अवगा के पति नदीम कोकलताश 
के सरक्षण म रख दिया । 

कधार विजय के उपरान्त हुमायू ने काबुल विजय बरने या निश्चय किया 
इसी बीच कुछ व्यापारिया ने कधार स जात हुए ईरानी सनिका से उनक घांडे 
खरीद लिये थे और उह हुमायू तथा उसके साथिया के हाथ उधार बेच दिय | 
उन्होंने इस बात की लिखा-पढी कर ली कि वे मुग्॒ला द्वारा हि दुस्तान की विजय के 
पश्चात इसका मूल्य लेगे। हुमायू के इस सोद से स्पष्ट प्रतीत हाता है. कि उत्त 
समय हुमायू के पास धन की कमी थी तया व्यापारिया का यह आशा थी कि 
कदाचित हुमायू भारत पर अधिकार कर लेगा। 

अपनी सेना को तयार कर हुमायू काबुल को तरफ रवाना हुआ। दवा वेग 
हुजारा की सहायता स उसने तीरी बे दुग म॑ प्रवश किया । तीन दिना की बीमारी 
के पश्चात क्वल चक्र भ उसकी दुआ खानजादा बंगम वी मृत्यु हो गयी ।१ वह 
वहीं दफनायी गयी तथा वाद म उसकी लाश कायुल ले जायी गयी जहा वह वावर 
की कब्र क पास स्थायी रूप स दफना दी गयी । 

माग मे हुमायू को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कठिन माग 
तथा जाडे की कडी ठड के साथ ही पडाव म॑ महामारी फल गयी जिसस बहुत से 
लोगा की मृत्यु हुई। इस समय हुमायू क पास लगभग 2000 सबिव और 7! 
अफसर थ ।+ वह शीघ्रातिशीघ्र काबुल पहुच जाना चाहता घा। माग की 
कठिनाइया को देखकर हिंन्दाल ने सुझाव दिया कि अभियान स्थगित कर दिया 
जाय तथा जाडे म सेना काधार म निवास करे । हुमायू को यह परामण अच्छा 





। अकवरनामा, | १० 24]4 


2 बही प० 242॥ डॉ० वनर्जी का यह कथन कि इस घटना से यह पता 
चलता है कि हुमायू भारतीय जनता वा विश्वासपात्र था तथा इससे लोगो 
का उसके प्रति प्रेम प्रकट होता है, (बनर्जी, हुमायू, 2, ५० 46, नोट 2) 
सत्य नहीं प्रतीत होता । वास्तविक रूप म य व्यापारी थ और व्यापार म 
इस तरह का स्रौदा हाता रहता था । व॑ स्वय ही लिखते हू कि व्यापारिया न॑ 
इन घोडो की कीमत स्वय॑ निश्चित वी । उहाने इन घोडा का मुंह मागे दाम 
में विक्रम किया । इससे यह स्पप्ठ हो जाता है कि उहाने खतरा लेकर यह 
सौदा किया। य॑ व्यापारी काबुल के थे । हिंदुस्तानी शब्द का प्रयाग इस लिए 
किया गया है कि काबुल भी उस समय हिन्दुस्तान का एक भाग समझा 
जाता था। इस घटना स हुमाय की आथिक कठिनाई का पता चलता है। 


3 हुमायूनामा, वेवरिज, प० [75-76 अक्वरनामा, , प० 2427 
4 बायज्ीद, प० 52, जकबरनामा, ], १० 243 4 
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नही लगा और उसने हिन्दाल से कहलाया कि वह अपना काय देखता रहे और 
उसकी चिता न करे। यदि वह आराम चाहता है ता अपनी जागीर जमीनदावर 
में जाडा व्यतीत कर । इससे स्पष्ट होता है कि हुमायू म॑ं पहले की कमजोरी कम 
हो गयी थी। हिंदाल ने यह सुयाव सच्चे हृदय से दिया था । उसने हुमायू से क्षमा 
मापी और उसके साथ रवाना हो गया । 
कामरान सतक था। उसने काबुल के दुग की रक्षा का प्रवध किया। उसने 
एक बडो सेना एकत्र की तथा कारसिम बरलास की एक सेना के साथ हुमायू को 
खिमार के दरें पर रोकने के लिए भेजा ओर मीर आतिश कासिम मुखलिस तुरबाती 
को वहा तोपखाना स्थापित करने को आज्ञा दी | उसे आशा थी कि वह हुमायू को 
सरलता से पराजित कर देगा। कितु भाग्य हुमायू के साथ था । य्वाज़ा मुअज्जम, 
हाजी मुहम्मद तथा शेर अफगन के नेतृत्व म॑ हुमायू की सेना ने खिमार दरें पर 
जधिकार कर कासिम बरलास को पीछे हटा दिया । 
हुमायू की प्रगति के परिणामस्वरूप कामरान के बहुत सं सहयोगी उसे छोडकर 
हुमाय से जा मिले । इन व्यक्तियो म॑ कामरान का प्रधान मत्री बाबुस वेग, मीर 
आतिश तुरबाती तथा मीर अज सयिद अब्बास भी थे । कामरान इससे बहुत ही 
चिन्तित हुजा । उसने देखा की सघप व्यथ है अत सा व करने का निश्चय किया । 
वार्ता के' लिए उसने ख्वाजा खावद महमूद तथा ख्याजा अब्दुल खालिक को अपना 
दूत बनाकर भेजा | य लाग हुमाय से बात कर कामरान के पास लौट गये तथा कह 
गये कि यदि कामरान तैयार हो गया तो व दोपहर तक वापस जाएगे। उनके न 
खौठन पर हुमायू ने रोशन इशाफ़ वंग का कामरान के पास भेजा। हुमायू 
क्ामरान को इस शत पर क्षमा करने के लिए तैयार था कि वह स्वयं आकर क्षमा 
मागं। कामरास ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी हुमायू का साध की 
जाशा थी ।इस कारण उसने सनिक कायवाइया स्थगित कर दी । 
कामरान का सास लेने का अवसर मिला। किन्तु उ्तका साहस समाप्त हो 
गया था। उसन देखा कि उसके निकट जितन भी व्यक्ति है उनमे वह किसी का 
विश्वास नही कर सकता | अद्धरात्रि म उसन ]2,000 सिपाहियो को वरखास्त 
कर दिया और जपन लडके मिर्जा इत्नाहीम तथा स्त्री के साथ दुग छोडकर गजञनी 
के तरफ रवाना हुआ हुमायू ने हिदाल के नंतत्व म 700 भाले युक्त सिपाहियो 
को कामरान का पीछा करने के लिए भेजा। उसका लक्ष्य था कि था तो कामरान 





4 बायजीद, प० 55 57, जौहर स्टीवट, प० 88 अकवरनामा, , 
पूृ० 243 44। 


2 जोहर, स्टीवट, प० 9 20, बायजीद, प० 57 58। 
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को गिरफ्तार कर लिया जाए या उसे इन भागो से भगा दिया जाए। कामराव 
एक स्थान से दुसरे स्थान को भागता गया और भागक र वह हजारा जिले म पहुचा। 
यहा उसने अपनी लडकी का विवाह किया । यहा से भागकर वह सिध की तरफ 
रवाना हुआ जहा उसने मिजा शाह हुसेन अरग्ूत की लडकी से विवाह किया और 
बही रहने लगा | 
हुमायू को कामरान के भागने की सूचना मिली । उसने बाबुस वेग को 
नागरिको के रक्षाथ तथा नगर पर अधिकार करने के लिए भेजा तथा स्वय काबुल 
मे प्रवेश किया (]7 नवम्बर 545 ई०)। यहा वाग्ररिको दे नगर मे हुमायू के 
स्वागत मे रोशनी की । हुमायू ने सावजनिक क्षमा की घोषणा की तथा अपने 
सेवकों को जागीरे प्रदान की । इस तरह हि दाल को गजनी, तथा उलूक मिर्जा को 
जमीनदावर एव तीरनी प्राप्त हुए। चौसा तथा कनौज के युद्ध मे मारे गब लोगा 
के परिवारों को भी दान दिया गया । 
अकबर से मिले हुए हुमायू को दो वप से अधिक हो गये थे और गुलचदन 
बेगम तथा दिलदार वेगम से वह पाच वप से नही मिला था। काबुल विजय के 
पश्चात्‌ इन सर लोगा से उसकी मुलाकात हुई ।$ इसके पश्चात्‌ हुमायू अकबर 
के खतने के सिलसिले मे दावता तथा जलसा भे व्यस्त रहा ।+ इसी समय इरान के 


4 तबकाते अक्वरी डे, 2 प० ]07, अकव रनामा, ], ५० 257, मुतखबुत्त- 
चारीख, , प० 449 । 


2 वायजीद, मिजामुद्दीन अहमद, वदायूनी लथा फिरिश्ता के जनुसार 0 
रमजान 952 हि० और गुतवदन बेगम तथा जबुल फजल के अनुसार 2 
रमजान 952 हि? (7 नवम्थर 545 ई०) को काबुल पर हुमायू ने 
भधिकार किया। ग्रुलवदत तथा जबुल फजल द्वारा दी गयी तिथि सही है। 
इस तिथि की विवेचना के लिए दखिए असकिन 2, प० 325 चांढ 2, 
अंकवरनामा, बेवरिज, प० 480 नोट 2 इश्वरी प्रसाद, हमायू, 
प० 255 56, नोट 6, तबकात अकवरी डे, 2, प० ]06 कफिरिश्ता, 
ब्रिग्स, 2 पृ० 60, मुन्तखबुत्तवारीख, ! प० 4493 

3 अबुल फजल लिखता है कि इस समय अकबर की वुद्धि परीक्षा हुई। एक 
शाहाना जश्न का आयोजन किया गया। अन्त पुर की सभी स्ट्रिया जायी | 
अकबर लाया गया। उसने अपनी माता हमोीदा बाना को 'दवी प्रकाश द्वारा 
पहचान लिया (अक्वरनामा, ।, प० 247)॥ जकवर का यह पहचानना 
दैवी प्रकाश के कारण नही वरनु मातस्नेह के कारण था । बालक जकरर न 
देखा होगा कि' उपस्थित महिलाओं मे हमीदा बानो ही उससे मिला को 
सबसे अधिक विह्नल है। यह स्वाभाविक था। माता न बालक को लग भंग दो 
बंप से नही देखा था और अकबर उसकी गोद मे जा बठा । 

4 अकवरनामा, ], ५० 248 49, वायद्धीद, पृ० 60, हुमायनामा, वेवरिज, 
पृ० 778 79॥ 
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शाह का दूत हुमाय के काबुल विजय के उपलक्ष्य मे बधाई देने तथा काधार का 
दुम प्राप्त करन की आशा से आया । 

यादगार मिर्जा काबुल से बदसशा चला गया था जिसका वणन किया जा चुका 
है। वह भी हुमायू के पास वापस लौट जआाया। इसने हुमायू के साथ बहुत जच्छा 
व्यवद्वार नही किया था, कि तु हुमायू ने इसे क्षमा कर दिया । यादगार नासिर मिज्जञा 
मे जपनी आदत नही छोडी । हुमायू इसस बहुत क्रोधित हुआ और यह निश्चय हो 
जान पर कि वह पुन उसका विरोध वरने पर 3तारू हू, उसने उसे बदी बना 
लिया ।। इसी समय मुईद बेग को मत्यु हो गयी। यह हुमायू के लिए एक दुर्भाग्य 
समझा जाता था और ईरानी इसे जीवित शतान कहते थे । 


बदण्शा विजय 


कामरान से अपनी स्वतन्त्नता प्राप्त कर सुलेमान मिर्जा बदस्शा चला गया 
था । यह उसके पूवजा का राज्य था, इसपर अधिकार करते मे उसे अधिक कठिनाई 
नही हुई । उसने अपनी शक्ति सगठित की तय खुस्त अन्दराव तथा कु-दूज़ पर भी 
अधिवार कर लिया । ये भाग बदरुशा के अधिकार क्षेत्र म नही आते थे । मिर्जा 
सुलेमान न अपने नाम से खुत्वा पढवाया तथा एक स्वतन्त्र शासक की भाति खुल्लम- 
खुल्ला विरोध प्रारम्भ कर दिया । हुमायू ने कई वार उसके पास फरमान भेजकर 
उसे काबुल बुलाया पर वह्‌ हर बार टालमटाल करता रहा और उपस्थित न हुआ । 
उसके कुछ सहयोगियों ने उसे डरा दिया था कि उसके काबुल पहुचते ही हुमायू 
बदरुशा पर अधिकार कर लेगा । इस कारण हुमायू के फरमान के उत्तर में उसने 
लिखा कि कामरान ने बदरुशा लोटाते समय उससे कसम खिला लो थी कि वह 
बिना युद्ध किये हुमायू वे सुमने उपस्थित नहीं होगा। हुमायू की इच्छा थी कि 
सुलेमान मिर्जा का राज्य उतना ही रहने दिया जाए जितना बावर ने उसके पिता 
को दिया था कितु सुलेमान वे इस पत्न से स्पष्ट हो गया कि युद्ध के अतिरिक्त अन्य 
मांग नही था ! 


यादगार नासिर का अन्त 


यादगार नासिर मिज्ा ने हुमायू के भाइया की तरह उसे सदा धोखा दिया 

था | बदरखशा अभियान क समय यदि उसे काबुल म॑ ही वदी रखा जाता तो भय 

था कि कही वह पुन काइ कठिनाई न उपस्थित कर दे। इसी वीच सूचना मिली 

कि वह भागन का प्रयत्न क्र रहा है। उसके अपराधा की सूची बनी और उसपर 
] अक्वरनामा, , पृ० 249 50॥ 


2 बा यज़ीद, प० 6, जीहर, स्टीवट प० ]22, अक्बरनामा, 4, प० 5] ॥ 


334. हुमायू 


तीस अपराध लगाये गये । उस मुत्यु-दण्ड दिया गया और मुहम्मद अली तगाई का, 
जिसके सुपुद काबुल की प्रतिरक्षा थी, यह राय सौंपा गया, किन्तु उसन निवदन 
कया कि उसने जीवन मे एवं गौरया भी नहीं मारो हू, उसके लिए यहू बाय 
असम्भव है। हुमायू न यह काय मुहम्मद कासिम मौज़ी को सौंपा, जिसन उसकी 
हत्या कर दी । बाद म उसकी लाश कजवीन ले जायी गयी जहा उस तासिर मिर्डा 
(बाबर का छोटा भाई) के व ब्रिस्तान मे दफन कर दिया गया ।3 


चदखशा अभियान 


सुलमान मिर्जा से किसी भी तरह समपण को भाशा न देखकर ]546 ई० में 
एक बडी सना के साथ हुमायू ने बदठया की तरफ प्रस्थान किया। ईरानी दूत के 
साथ आय हुए कुछ ईरानी सनिक तथा कूटनीतित भी हुमामू के साथ ही बदरुगा 
रवाना हुए ॥? प्रस्थान के पूव हुमायू न मीर मुहम्मद अली को काबुत की सुरक्षा के 
लिए नियुक्त कर दिया तथा व दी अस्करी को अपने साप रखने को निश्चय किया 
जिसस उसकी अनुपस्थिति म वह झुछ गडबडी न करे । 
सुनेमात जानता था कि हुमायूं उसपर आक्रमण करेगा। इस कारण उसने 
युद्ध की ठेयारी कर ली थी तथा शत्रु की प्रतीक्षा कर रहा था। तीरगरान तामक 
स्थान पर दोना सनाआ मे भीपण युद्ध हुआ । इस युद्ध म ईरान के शाह के अयरक्षक 
दल के सनिक्रा न बड़ी बहादुरी दिखायी। सुलेमान भी बहादुरी से लडा कितु 
हुमायूं के सनिका के सामने वह खडा न रह सका। उसके सनिक भागन लगे गौर 
उसे भी भागकर खुस्त भे शरण लेदी पडी ॥ उसके बहुत-से सनिको ने हुमायू की 
सेना म॑ प्रवेश क्या । सुलेमान खुस्त से भागकर कुलाब चला गया ।+ हुमायू ने आग 
बढ़कर खुस्त पर अधिकार किया। वहा से कलागान होता हुआ क्श्म पहुचा। 
बदस्णा के अधिकाश उच्च पदाधिकारिया ने समपण कर लिया । 
किश्म मे हुमायू ने वदरुशा ने अधिकृत भाग अपने आदमिया मे बाद दिय। 
इस तरह हिंदाल को कुदुज तथा उसक॑ निकट के भाग, मुनीम खा का खुस्त तथा 
बाबुस्न को तालीकान प्राप्त हुआ ।४ बदख्शा की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ हुमायू न 
जाड़े भर किला ए ज्फर म रहकर चदख्शा की स्थिति का पूण रूप से व्यवस्यित 
करने का निश्चय किया । इस विचार से वह किला ए झफर की तरफ रवाना हुआ, 
किन्ठु माय में शाखदान नामक स्थान पर वह अचानक बोमार पड गया 5 नवम्बर 





] बायजीद, पूृ० 6] 62, अकबरुनामा [, पृ० 25]॥ 
2 अकबरनामा 4, १० 252॥ 
3 चही, प० 5-52, बनर्जी, 2, पृू० 57 58, वायजीद, १० 704 


4 अकबरनामा, ], १० 253॥ 
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3546ई६०) । चार दिन तक परेहोश रहा । इस बोच उसके शत्रुआ ने यह अफवाह 
फैला दी कि उसकी मत्यु हो णयी है ! इस समाचार ने पुन राजनीतिक धूकम्प ला 
दिया। मिर्जा सुलेभान के समयक सिर उठाने लगे । यही नही, हुमायू के समथक 
भी परिस्थिति स लाभ उठाने कर अवसर ढूढने लगे। मिर्जा हिंदाल भो कुत्सित 
विचारा सहित जय अमीरा को लेकर कांकठा तदो के तढ तक पहुच गया ४ मध्य 
युग मे सप्नादों के व्यक्तित्व का कितना भहत्त्व था तथा केबल उसकी मस्यु की 
सुचना से ही कितनी गडबडिया हो सकती थी इन घटनाआ से हम इसकी कल्पना 
कर सकते है । हुमायू की वेहोशी म कराचा बेग ने साहस, दुढला तथा स्वामिभवित 
का प्रदशन किया । गडवंडी में उस भय हुआ कि ब दी अस्करो कही भाग न जाए, 
इस कारण उसने उसे अपने खेमे मे लाकर रखा त्था सतकता बरती । पाचवे दिन 
होश आते ही हुमा/यू ने सवको समझाने के लिए कराचा बेग को भेजा और फशील 
बैग को कावुल रवाना किया जिससे वहा गलत अफवाह न फैल सके (2 

हुमायू को पूण स्वस्थ होने म दो माह लगे । उसकी बीमारी में हमीदा बानों 
तथा मौलाना बायज्जीद ने, जो चिकित्साशास्त्र का उत्तम ज्ञाता था, उसकी बडी 
सेवा की । 


काबुल पर कामरान का पुन अधिकार 


हुमायू की बीमारी सं कामरात ने लाभ उठाया । जसा ऊपर वणन किया जा 
चका है, वह सिध म शाह हुसंने अरगून के साथ रह रहा था। उसने शाह हुसेन से 
एक हार अश्यारोही लिये तथा किल्रात आया ) यहा कुछ अफग्रान व्यापारिया से 
उसन जवरदस्ती घोडें छीव लिये। गज़नी के माग म उसन पुन कुछ घाड़े छीने और 
इस तरह लूट-पाठ से जावश्यक वस्तुएं एकत्र करता हुआ चह ग्रजनी पहुचा। गज़नी 
हिंदाल मिर्जा की जागीर थी कि तु इस समय हि दाल वहा नही था। वहा का शासन 
गवनर जाहिंद वेग के अधिकार मे था। वह अच्छा शासक नही था । जिस समय 
कामयन पहुंचा, जाहिद वेग शराब के नशे मं वेहोश अपन बिस्तर पर सो रहा 
था । अब्दुरहमान कस्साब की सहायता से कामरान के सनिक कमन्द द्वारा किल मे 
प्रवेश कर यये। कामरान ने विदा कठिताइयो के ग्ऱनी पर अधिकार कर लिया । 
जाहिद देग पकड़कर उसके सामने लाया यया और मार डाला गया ॥३ 

कामरान ने अपने दामाद दोलत सुल्तान को ग्रज़नी के शासन हेतु नियुक्त 





॥ लंकबरतामा, 4, पु० 253॥ 
2. वही, १० 253 54, जीहर, स्टीवट, 423 24॥ 
3 अकवरनामा, [, प० 258, तवकाते अकवरी, डे, 2, पृ० 709॥ 
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अथवा राक्षस की यह प्रथा है? एस आदेश दने वाले की जिद्ा क्या न गूगी हा 
गयी ? अबुल फजल का क्रोध स्वाभाविक है। 

कामरान ने यह काय क्या किया ? वह चाहता था कि हुमायू अपनी गोलावारी 
बद कर दे | वह जानता था कि जकप्र को किले वी दीवार के ऊपर रखने को 
सूचना पात ही हुमायू ग्रोलाबासी बन्द कर देगा। हुआ भी वसा ही । यदि उसका 
लक्ष्य अकबर को मारने का होता तो अय साधना से भी वह ऐसा कर सकता था । 
गुलवदन के वणन से एस प्रतीत होता है कि इसकी सुचना भी क्सीरे ते हुमायू का 
जाकर दी! जिससे कामरान क लक्ष्य की पूर्ति तथा अकवर की रशा हा गयी । 

हुमायू ने क्लि का अवरोध और कठार कर दिया । इसी समय जमीनदावर से 
उलूग्र मिर्जा, किलात से कासिम हुसेन खा शबरानी, क़ धार से शाह कुल्री सुल्तान 
तथा कुछ जय लोग बदरुशा से हुमायू की सेवा मं आ उपस्थित हुए ।? इससे 
हुमायू को काफो शक्ति मिली तथा कामरान भी भयभीत हुआ । 

सब तरफ से निराश होकर कामरान ने कठोर नीति को त्याग कर दया तथा 
पारितोषिक की प्रतिता कर जमीरा का अपने वश मे करने का प्रयत्न किया, किन्तु 
दुग के भीतर जमीरा म निराशा बढ़ती गयी । उह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि 
आज नहीं तो कल निश्चय ही दुग्र पर हुमायू अधिकार कर लेगा | यदि वे इस 
समय हुमायू से मिल जायेंगे तो उहू अधिक लाभ होगा । दसी समय कामरान को 
पता चला कि हुमायू की सहायता को और लोग भी आ गय है भौर दुग की रक्षा 
करना अब असम्भव है । उसके हाथ-पर फूल गये । 27 अप्रल 547 ई० की मध्य 
रात्ति म कामरान चुपके से कावबुत्त के दुग के दिल्ली दरवाजे से तिकलकर भाग 
गया ।* हुमायू ने हिंदाल तथा अन्य अमीरा को कामरान का पीछा करने के लिए 
भ्रेजा'। उन लोगो ने कामरान को पकड लिया। कामरान के पास भागने के लिए 
घोडा भी नहीं था और वह एक आदमी के कधे पर बठ5कर भागने का प्रयत्न कर 





] हुमायूनामा, प० 8], वेवरिज, प० 883व ग्रुलवबदन उस समय वहा 
मौजूद थी, उसके शब्द इसे प्रकार हैं--- हे 
(जांखिर मरदुम व अरे अकदस अशरफ रसानीदाद कि मिर्जा मोहम्मद 
अकबर रा दर रुवरु नियाह दाशतः अन्द ।) 


32 अकबरनामा, ! पृ० 266। 


वायज्ञीद (प० 84) के अनुसार कामरान ने मित्ञा हि दाल से सम्पक 
स्थापित कर लिया था । भागते समय पहरेदारो ने उसे पहचानकर पकड 
लिया। कामरान ने उसे घूस के तौर पर एक थैली दे दी। पहरेदार मे 
उसे छोड दिया ओर वह भाग गया । निज़ामुद्दीन के अनुसार ख्वाजा 

।  खिज्ञ की तरफ एक छेद बनाया गया और कामरान तगे 'र भाग गया 
(तबकाते अकबरी, डे; 2, प० 33)। शक 
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रहा था | हिदाल को कामरान पर दया आयी, उसने उस एक घोडा दिया तथा 
उसमे भाग जाने दिया। इस तरह क्तव्य को त्यागकर हिंदाल ने भाई के प्रेम से 
प्रभावित होकर उसे भागने मे सहायता की ।! 
कामरान के दुग को छोडकर भाग जाने क॑ पश्चात हुमायू न काबुल के दुग मे 

प्रवेश किया । पूरो रात उसके सनिक नगर म॑ लूटपाट करते रहें। कामरान के 
साथ सहयांग करन क॑ कारण हुमायू दुगवासियों से नाराज था। वह उहू दण्ड 
देना चाहता था । इमी स उसने अपने सनिका को उस रात कल्ले आम से नही 
रोका । कुछ धामिक व्यक्ति भी कामरान के साथ सहयोग करने के अपराध मे मार 
डाले गये ।१ अभागे नागरिका के प्रति हुमाय का यह व्यवहार यायसगत नही था । 
पिछले अध्याय मे हम वणन कर आये है कि गुजरात अभियान के समय भी हुमाय 
ने इसी तरह का व्यवहार किया था। काबुल के शा तमय किन्तु अभागे निवासियों 
के लिए कठिन अग्नि परीक्षा थी। उन्र पर कामरान ने भी अत्याचार किया और 
हमायू ने भी । 


न्‍ 


कामरान का परछायन तथा हुमायू से सघप 


काबुल के दुग से निकलकर कामरान ने बदख्शा जान का विचार किया। 
रात मे केवल एक सेवक अली कुली कुरची के साथ वह सजिद आया। माग मं 
हजारा लागा' ने उसका सामान लूट लिया। उसे पहचानकर उन लोगो ने उसे 
जुहाक तथा वमियान भेज दिया जुहाक भे उम्तकी मुलाकात अपने पुराने सेव+ 
मिर्जा बेग तथा शेर जली स हो गयी। उसने कुछ सेना भी एकत्त कर ली और 
उसकी सहायता से गुरी दुग के हाकिम मिर्जा वग बरलास को पराजित कर ४ 


हु + 





] अवबरनामा (भाग ,प० 268) के अनुसार हाजी मुहम्मद खा एवं 
भय लोग जो कामरान का पीछा करने के लिए भेजे गय थे उस तक 
पहुच गय॑ विन्तु कृतघ्नता के प्राचीन जादू एवं प्रभाव के कारण उसे एसा 
समझकर छोड दिया , मानो उसे देखा न हो | जोहर के अनुसार हिंदाल 
ने कामरान को एक जादमी की पीठ पर भागत॑ हुए देखा तथा उसने एक 
घोडा देकर उसे भागन म॑ सहायता दी (स्टीवट प० ]27 28)। 
निज़ामुद्दीन अहमद तथा बदायूनी क॑ अनुसार हुमायू ने हाजी मुहम्मद 
खा को कुछ सनिको के साथ कामरान का पीछा करन के लिए भेजा । 
जब हाजी मुहम्मद कमारान के निकट जाया ता उसने उसे पहचानकर 
तुर्को भाषा मं कहा क्या मैने तुम्हारे पिता बाबा कुश्का वी हत्या की 
है ? ” हाजी मुहम्मद खा उपेक्षा करके लौट आया । बायज़ीद, प० 84, 
तबकाते अकबरी, डे, 2, प० ]3 (4, मुन्तखबुत्तवारीख, पृ०450। 


2 जौहर, स्टीवट, पृ० (28] - $ 
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पर अधिकार कर लिया! शर जली का वही छोडकर वह स्वय सुलेमान मिर्जा 
स सहायता की आाश। से वदरुशा गया, वितु सुवमान मिद्धा से उस बोई सहायता 
नप्राप्तहुई। चारा तरफ स निराश हाकर उसने ऊज़वेकों स सहायता लेने का 
विचार किया तथा बल्य की तरफ रवाना हुआ । । 
चगताइयो तथा ऊजवेका का पारस्परिक सगप पुश्तनी था| वल्य उस समय 
पीर मुहम्मद या के' अधिकार मं था । उसने कामरान का स्वागत क्या । 
चगताइया (मुगला) को. आपस मे लडावर वह लाभ उठाना चाहता था। कामरान 
को ओर कही से आशा नहीं थी। दोना म एकर्सा ध हुई जिसक अनुसार पीर 
मुहम्मद ने कामरान का वदर्या तथा काबुल विजय करने म पूण सहायता देने का 
वचन दिया। इसक बल्ले म कामरान न इन प्रदेशा पर अधिकार होन के पश्चात्‌ 
बदख्शा ऊजवेका का देने का आश्वासन दिया। इस तरह पीर मुहम्मद तथा बल्ख 
की सेवा की सहायता से कामरान न पुन युद्ध आरम्भ किया। 
काबुल पर अधिकार करन के पश्चात हुमायू न कराचा या को कामरान के 
विरुद्ध भैजा । उसने हिंदाल तथा सुलेमान मिर्जा को इस अभियान मे कराचा खा 
को सहायता दने की आता दी । क्राचा खा न मिर्जाआं क॑ साथ गूरी के किले पर 
आक्रमण क्या | शेर अली ने उसका डटकर सामना किय। कि तु वे किले पर अधिक 
दिन अधिकार न रख सके जौर भाग खडे हुए। हुमायू की सना ने गूरी पर अधिकार 
कर लिया ।* यहा स सना कामरान क' विरुद्ध जाग बढ़ी । 
ऊजवेका की सहायता से कामरान की शत बढ़ गयी | उसने एक एक करके 
किला ए ज़फर, वगलान, किश्म, तालीसान इत्यादि पर अधिकार कर लिया। 
हुमायू की सना परजित हुईं। हिंदाल का कुन्दुज के दुग मं शरण लेनी पड़ी भौर 
कराचा खा को सहायता के लिए काबुल जाना पडा । 
बंदरुशा वी इस दुरवस्था की सूचना पाकर हुमायू काबुल से बदरुशा की तरफ 
रवाना हुजा (जनवरी 547 इ०)। कठोर जाढा पड रहा था। यात्षा कठिन थी, 
फिर भी हुमायू ने साहस नहीं छोडा और गू रव द+ तक पहुच गया। यहा उसकी 
मुलाकात कराचा खा स हुई) मांग में कवायलिया ने उसका सामान लूट लिया 
था। काबुल जाकर वहा से आवश्यक वस्तुएं एकत्न कर पुन वापस आने की 
अनुमति लेकर वह काबुल चला गया । हुमायू गूरवद से आगे वढकर गुलबहार 
मे कराचा खा की प्रतीक्षा करता रहा। इस बीच बरफ पडने लगी जिसके कारण 





अकवरनामा, ६, पृ० 268 69 । 


] 
2. वायज्ीद, प० 844 + 
3 अकबरनामा, |, पृ० 269॥ 

4. काबुल से 40 मील उत्तर । + 


ईरान-यात्ना तथा भाइयो से सचघणष. 34 


हिदूकुश के माय बद हो गये। आगे बढना असम्भमव देखकर हुमायू को पुन 


काबुल लौठ आना पडा 
काबुल लौटने के परचात शुभ दिन तथा शुभ मुहुत म अकबर का विद्यारम्भ 


हुआ ((7 शब्वाल 954 हिं० बयात 2 0'नवम्बर ]547ई०)। हुमायू न उस समय 
के प्रख्यात विद्वान मुल्लाजादा मुल्ला ईसामुद्दीन इन्नाहीम को अपने पुत्र का शिक्षक 
नियुक्‍त्र किया । इसामुद्दीन को क्वूतरबाजी का बहुत शौक था, इस कारण बालक 
को शिक्षा का उचित प्रबंध नही हो सका ४ हुमायू न॑ कुछ ही दिन वाद उसे बदलकर 


मौलाना बायजीद को इस काय के लिए नियुक्त किया। 
कामरान शात नही था। हुमायू के सहयोगियों को अपने पक्ष म करन का 


प्रयत्न वह बरावर करता रहा । इसके परिणामस्वरूप लगभग 3,000 अश्वारोही 
तथा कुछ बहुत ही विश्वामपात्र अमीर, जेस कराचा खा,* बाबुस बेग, ईस्माइल 
बेग दुल्दाई इत्यादि उसे छोडकर वदण्शा मं कामरान से जा मिले। इतने जादमियों 


। अक्वरनामा, , ५० 269 70 


2 जकवरनामा, | प० 270 7। अक्वर साक्षर था या नही, इस प्रश्न 

“वी विवेचना के लिए देखिए, बनर्जी, हुमायू, 2, प० 269-73 । एम० 

एल० राय चौबरी, वाज अकबर इललिटरेट, इण्डियन हिस्टारिक्ल 
क्वाट्रली, 940 ई० प० 727 37॥ 


3 कराचा खा ने हुमायू की अस्वस्थता म उसकी बडी सेवा की थी । उसकी 

शक्ति बढ़ गयी थी दससे वह घमडी हां गया था। वह समझता था कि 
उसके बिना हुमायू का कोई भी काय नही हो सवेगा । उसस तात्कालिक 
नाराज होने का कारण यह था कि उसन दीवान झवाजा गाज़ी को 0 
तुमान सरकारी राजकोप से अपन नाम पर दने वे लिए परवाना लिख 
दिया । नियमानुसार न होने के कारण दीवान न यह धन दने से इनकार 
कर दिया । कराचा बहुत अप्रसन हुआ । हुमाय ने अकवर को क्राचा खा 
के पास उसे समयान के लिए भेजना चाहा किन्तु एक सहयोगी के यह कहने 
पर कि राज्य के क्मचारी के सम्मुख राजकुमार का जाना 'याय सगत 
नही है हुमाय न अकबर को नही भेजा क्‍्यांकि उसे यह भय हुआ कि कही 
वह अकबर का बधक के रूप म न रख ले। एक दूसर॑ ब्यवित को कराचा 
खा के पास भेजा गया। इस वार क्राचा न॑ यह शत रखी कि ख्वाजा 
गाजी को उसे समर्पित कर दिया जाए। हुमायू ने कराचा खा के पास एवं 
जय दूत भेजा और उसे सूचित क्या कि वह एक वज्ीर है आर स्वाजा 
गाजी एक-स एक दिन उसवे' अधीन आ ही जाय॑ंगा, विन्तु कराचा खा का 
इससे सन्तोष नही हुआ और वह कामरान के पास भाग गया । जोहर, 
स्टीवट, पृ० 28 29, बायज़ीद, पृ० 85 का वणन भिन्न है, अक्वरनामा, 
, पृ० 272, तबकात॑ अवबरी, डे, 2, प० ]]5॥ 


340 हुमायू 


पर अधिकार कर लिया! शेर अली को वही छोडकर वह स्वय सुलमान मिर्जा 
से सहायता की जाश। से बदरुशा गया, कि तु सुलमान मिर्जा से उस कोइ सहायता 
नप्राप्त हुई। चारा तरफ से निराश हांकर उसने ऊज़बेकों से सहायता लेन का 
विचार किया तथा बल्ख की तरफ रवातदा हुआ । 

चगताइया तथा ऊज्ञबेको का पारस्परिक सगप पुश्तैनी था। वल्ख उस समय 
पीर मुहम्मद खा वे! अधिकार म था । उसने कामरान का स्वागत किया। 
चगताइया (मुगला) को आपस म लडाकर वह लाभ उठाता चाहता था। कामरान 
को और कही से आशा नहीं थी। दोदा मे एक सीय हुई जिप्तक अनुसार पीर 
मुहम्मद ने कामरान को बदझ्शा तथा कावुल विजय करने म पूण सहायता देने का 
वचन दिया। इसके बदले म॑ कामरान ने इन प्रदेशा प्र अधिकार होने के पश्चात 
बदरुशा ऊजवेका के देने का आश्वासन दिया ।१ इस तरह पीर मुहम्मद तथा वल्ख 
की सेना की सहायता से कामरान ने पुन युद्ध आरम्भ किया। 

काबुल पर अधिकार करने के पश्चात हुमायू ने कराचा खा को पामरान के 
विरुद्ध भेजा । उसने हिदाल तथा सुलेमान मिर्जा को इस जभियात में कराचा खा 
को सहायता देने की जाता दी। कराचा खा न मिज़ाआ के साथ गूरी के किले पर 
आक्रमण क्या । शेर अती ने उसका डटकर सामना किय। कि तु वे किले पर अधिक 
दिन अधिकार न रख सके और भाग यड़े हुए। हुमायू की सना ने गूरी पर अधिकार 
कर लिया ।* यहा से सेना कामरान के विरुद्ध आगे बढी । । 

ऊंजेका की सहायता से कामरान की शक्ति बढ गयी । उसने एक एक करके 
कला ए ज़फर, वगलान, किश्म, तालीकान इत्यादि पर अधिकार कर लिया। 
हुमायू की सेना परजित हुईं। हिंदाल को कुन्दुज के दुग म शरण लेनी पड़ी और 
कराचा खा को सहायता के लिए कादुल जाना पड़ा । 

बंदरुशा वी दस दुरवस्था की सूचना पाकर हुमायू काबुल से वदय्शा की तरफ 
रवाना हुआ (जनवरी 547 ई०)। कठोर जाडा पड़ रहा था | यात्रा कठिन थी, 
फिर भी हुमायू ने साहस नही छोडा और गूरवद+ तक पहुच गया | यहां उसकी 
मुलाकात कराचा या से हुई । माग में कयायलिया मे उसका सामातर लूट जिया 
था। काबुल जाकर वहा से आवश्यक वस्तुएं एकत्र कर पुन वापस आने की 
अनुमति लेकर वह काबुल चला गया । हुमायू मूरबन्द से आगे बढकर गुलबहार 
में कराचा खा की प्रतीक्षा करता रहा। इस बीच बरफ पडने लगी जिसके कारण 
]. अकवरनामा, [, पृ० 268 69 दा 
2. बायजीद, प० 84। ए 
3 अक्बरनामा, [, पृ० 269॥ 
4 काबुल से 40 मील उत्तर | हु 


ईरान-यात्रा तथा भारयो से सघप 34] 


हिन्दुकुश के माग बन्द हो गये ॥ आगे बढ़ना असम्भव देखकर हुमायू को पुन 
काबुल लोट जाना पडा 7? 

काबुल लौटने के परचात्‌ शुभ दिन तथा शुभ मुहुत म अकबर का विद्यारम्भ 
हुआ ॥(7 शब्वाल 954 हि० अर्थात्‌ 20 नवम्बर ]547ई० )) हुमायू न उस समय 
के प्रख्यात विद्वान्‌ मुल्लाज़ादा मुल्ला ईसामुद्दीन इत्राहीम को अपन पुत्र का शिक्षक 
नियुक्तर किया । ईसामुद्दीव का क्यूतरवाजी का बहुत शौक था, इस कारण बालक 
की शिक्षा का उचित प्रवध नही हो सका। हुमायू न कुछ ही दिन बाद उस बदलकर 
मौलाना बायज्ञीद को इस काय के लिए नियुक्त क्या । 

कामरान शान्त नही था। हुमायू के सहयांगियो को अपने पक्ष म करन का 
प्रयत्व वह बराबर करता रहा। इसके परिणामस्वरूप लगभग 3,000 अश्वारोही 
तथा कुछ बहुत ही विश्वाभपात्र जमीर, जस कराचा खा,* बाबुस वेग, ईस्माईल 
बैग दुल्दाइ इत्यादि उस छांडकर बदरुशा मं कामरान से जा मिले। इतने आदमियो 





 अवकबरनामा, ], १० 269-70॥ 


2 अकबरनामा, ! प० 270-7]। जयवर साक्षर था या नही, एस प्रश्न 
की विवेचना ब॑ लिए देखिए बनर्जी, हुमायू, 2, प० 269 73 ] एम० 
एल० राय चौधरी, वाज जवयर इललिटरेट, इण्डियन हिस्टारिक्ल 
बवाटरली, 940, ई० प० 727-37॥ 


3 क्राचा खा ने हुमायू की अस्वस्थता मे उसकी बडी सेवा की थी । उसकी 
शत बढ गयी थी इसस वह घमडी हो गया था। वह समझता था कि 

!' उसके बिना हुमायू का कोई भी काय नहीं हो सकेगा । उससे तात्कालिक 
नाराज होने का कारण यह था कि उसने दीवान यवाजा गाजी को 0 
तुमान सरकारी राजकोप से अपने नाम पर दने के लिए परवाना लिख 
दिया। नियमानुसार न होन के कारण दीवान न यह धन देने से इमकार 

कर दिया। कराचा बहुत अप्रस-न हुआ । हुमाय ने अकबर को कराचा खा 

के पास उसे समझान के लिए भेजना चाहा कितु एक सहयोगी के यह कहन 

पर कि राज्य के कमचारी के सम्मुख राजकुमार का जाना याय सगत 

नहीं है हुमायू ने अकबर को नही भेजा, क्योकि उस यह भय हुया कि बही 

बह अकबर को बधक के रूप म॑ं न रख ले। एक दूसरे व्यवित को कराचा 

खा के पास भेजा गया | इस बार कराचा ने यह शत रखी कि रवाजा 
गाजी को उसे समर्पित कर दिया जाए। हुमायू ने क्राचा खा क॑ पास एक 

अय दूत भेजा और उसे सूचित किया कि वह एक वजीर है और ख्वाजा 
गाजी एक न-एक दिन उसके अधीन आ ही जायेगा, कितु कराचा खा को 
इससे स-तोय नही हुआ और वह कामरान के पास भाग गया। जौहर, 
स्टीवट, प० 28 29, बायज्ीद, प० 85 का वणन भिन है, जक्वरनामा, 

7, प० 272, तबकाते अक्बरी, डे, 2, पृू० 5 


342. हुमायू 


के पत्नायन से हुमायू की शक्ति को धवका लगा । उसने क्राचा खा का पीछा करने 
का प्रयत्न किया किन्तु ये पकडे न जा सके । हुमायू काबुल म रुका रहा तथा जोरी 
से अभियान की तैयारी करने लगा । 

2 जून 548 ई०को हुमायू न कामरान से युद्ध करने के लिए काबुल से 
कूच किया । इस बीच उसकी शवित बढती जा रही थी ।हुमायू करावाग से 
गुलवहार पहुचा और यहा स हमीदा वानो और अक्वर को काबुल भेज दिया ॥ 
काबुल के दुग की रक्षा क॑ लिए उसने मुहम्मद कासिम खा मौजी को नियुक्त 
किया । यहा से अमीरो के साथ हिदृकुश होता हुआ वह अदराब के दुग के 
निकट पहुचा । इस पर बिना कठिनाई के उसका अधिकार हो गया। यहा 
हिंदाल कुदुत्ज स वापस आकर हुमायू से मिला और अपन साथ वह कामरान 
के प्रमुख सहयोगी शेर अली को व दी के रूप मे लेता आया। शेर अली ने सदा 
एक सच्चे सनिक की तरह कामरान का साथ दिया था। वह एक योग्य शासक 
धा। दस कारण हुमायू ने उसका सहप स्वागत क्या। उसने उस क्षमा कर 
दिया, खिलअत प्रदान की तथा गूरी की जागीर प्रदान की ।? 

कामरान भी सतक था। उसन तालीकान दुग को कराचा खा की सहायता से 
अच्छी तरह्‌ मजबूत बना लिया। वह स्वय किश्म और किला ए ज़फर के निकट 
पैना के साथ डटा हुआ था । उसन यह नीति शत्रु का धोखा दन के लिए भपनायी 
थी, जिप्तसे शत्रु वी सना को यह अदाज़ न हो कि कामरान के पास युद्ध करने वी 
शक्ति है । 

हुमाय्‌ न मिज्ञा हिंदाल को वेगी नदी पार करन की आया दी। पूरी संता न 
जभी नदी को पार नहीं क्या था जब कामरान को सवा ने उस पार आक्रमण 
कर दिया | यह एक बहुत ही उपयुक्त समय था, क्योंकि हि.दाल नदी के एक तरफ 
और हुमाय जपनी बाकी सेना के साथ दूसरी तरफ था ! हि दाल वी सना पराजित 
हुई और उसका सामाव लूट लिया यया। सौभाग्य स उसी समय हुमासू पहुच 
गया १ यदि कामरान ने इस विजय स लाभ उठाकर हुमायू की सेना का पीछा 
किया होता तो सम्भव था उसे हुमाय्‌ वो पराजित करने मे सफलता मिलती, किन्तु 





].. जकबरनामा, , प० 2754 
2. वही, पृ० 276॥ 


3 जौहर लिखता है कि पराजय की सूचना पाकर हुमायू ने पूछा कि 
पुस्ततालय का क्‍या हुआ ? यह सुनकर कि वह सुरक्षित है, उसे सातांप 
हुआ (जौहर, स्टीवट, प० 32)4 


ईरानन्यात्रा तथा भाइया से छत 343 


कामरान युद्ध के पश्चात तालीकान के दुग मे जा छिपा । जो सामान उसने भागते 
समय छोड दिया था उस हुमायू की सेना ने लूट लिया और तालीकान के दुग के 
तिकट की भूमि को रोद डाला | जो वदी बताये गये उह मत्यु दण्ड दिया गया । 
हुमाय ने पूण शक्ति के साथ तालीकान के दुग पर आक्रमण क्या | पुन हुमायू ने 
कामरान का पत्र लिक्षकर सधप समाप्त करने के लिए कहा, कितु इस शावि- 
प्रस्ताव को कामरान ने स्वीवार नही किया ।! उसे आशा थी कि उसे ऊज़बेको से 
सहायता मिलेगी | 


सा व तथा मिलन 


निराश होकर हुमायू ने दुग का घेरा और भी कठोर कर दिया। इस घेरे का 
सामना करना कामरान के लिए कठिन हो गया। विवश होकर उसने मीर अरब 
मवकी को, जिसे हुमायू का विश्वास प्राप्त था, सा व वार्ता के लिए भेजा और अन्त 
म॑ निम्नलिखित शर्तों पर सा ध निश्चित हुई--- 

। विद्रोही अधिकारिया की गरदने वाधकर उह हुमायू के दरबार म भेज 
दिया जाए । 

2 हुमायू के नाम से खुत्वा पढा जाए । 

3 कामरान स्वय गुप्त रूप से मक्का चला जाए। 

सा ध होने के पश्चात्‌ [7 अगस्त 548 ई० को सद्र मौलाना अब्दुल वाकी 
न नगर में प्रवेश किया और हुमायू के नाम से खुत्वा पढा गया । दुग का घेरा हटा 
लिया गया जिससे वह्‌ मदका चला जाए। ड़ 

हुमायू ने तालिकान के दुग मे प्रवेश किया। उसने सावजनिक क्षमा की घोषणा 
की । कराचा खा भी उसके सामने लाया यया और उसे भी क्षमा कर दिया गया। 
मवका वी तरफ वुछ दूर यात्रा करन क॑ पश्चात हुमायू द्वारा क्षमा किय जान की 





] अकवरनामा, [,प० 2788 बायजीद, १५० 9] 92 जोहर, स्टीवट, 
पृ० 32 33, तबकात जबबरी, डे 2,प० 7-8 कामरान न 
हुमायू के साध वरने के प्रस्ताव मे एव शेर पढा जिसका अय था कि राज्य 
रूपी नववधू का वही आलिगन कर सकता है जो चमकती हुई तलवार के 
अधरा वा चुम्बन कर सके अर्थात युद्ध कर सके । शेर इस प्रकार धा--- 

अरु से मुल्क कसे दर कनार गीरद चुस्त 
कि बोसा बर लबे शमझीरे, आवदार दिहद । 

2 जबुल फजल के अनुसार ]2 राजब 955 हि, बेवरिज के अनुसार यह 
]2 अगस्त थी, असक्नि 7 अगस्त लिखते है जो सही है । डा० बनर्जी 
भी ]2 अगस्त लिखत है। बनर्जी हुमाम्‌ 2, पृ० 776, अकबरवामा, ॥, 
पृ० 279 80, असकिन, 2, पृ० 3574 


342. हुमायू 


के पलायन से हुमाय्‌ दी शक्ति को धक्का लगा उसने कराचा खा का पीछा करने 
का प्रयत्त किया किन्तु य पकड़े ने जा सके । हुमायू काबुल म रुका रहा तथा जोरो 
से अभिधान की तयारी करने लगा । 

2 जून 548 ई०को हुमायू न कामरान से युद्ध करन के लिए काबुल से 
कूच किया । इस बीच उसकी शवित बढती जा रही थी ।हुमायू करावाग्र से 
गुलवहार पहुचा जौर यहा से हमीदा वाना जौर अक्वर को काबुल भेज दिया 
काबुल के दुग की रक्षा व॑ लिए उसन मुहम्मद कासिस खा मौजी को नियुक्त 
किया । यहा से अमीरो के साथ हिंदृकुश होता हुआ वह अदराब के दुग के 
मिकट पहुचा । इस पर बिना कठिनाई क॑ उसका अधिकार हो गया। यहां 
हिंदाल कु दुक्ष से वापस आकर हुमायू से मिल्ला और अपने साथ वह कामयन 
के प्रमुख सहयोगी शर अली का वदी के रूप म लेता आया। शेर अली ने सदा 
एक सच्चे सनिक की तरह कामरान का साथ दिया था। वह एक योग्य शासक 
था। इस कारण हुमायू न उसका सहप स्वागत क्या। उसने उस क्षमा कर 
दिया, खिललत प्रदान की तथा गूरी की जागीर प्रदान की 

कामरान भी सतक था। उसने तालीकान दुग को कराचा खा की सहायता से 
अच्छी तरह्‌ मज़यूत बना लिया। वह स्वयं किश्म और कला ए जञफर क॑ निकट 
सेना के साथ डटा हुआ था। उसन यह नीति शत्रु क! धोखा दन के लिए अपनायी 
थी, जिम्से शत्रु की सेना को यह अ दाज़ न हो कि कामरान के पास युद्ध करते वी 
शक्ति है । 

हुमाय न मिञ्ञा हिंदाल को बेगी नदी पार करन की आज्ञा दी। पूरी सेना ने 
अभी नदी को पार नहीं किया था जब कामरान की सेना ने उस पार आक्रमण 
कर दिया । यह एक बहुत ही उपयुक्त समय था, क्योकि हि दाल नदी के एक तरफ 
और हुमाय जपनी बाकी सना के साथ दूसरी तरफ था। हिंदाल वी सना पराजित 
हुई और उसका सामान लूट लिया गया। सोसाग्य स उसी समय हुमायू पहुच 
गया ।* यदि कामरान ने इस विजय स॑ लाभ उठाकर हुमायू की संता का पीछा 

किया होता तो सम्भव था उसे हुमायू को पराजित वरने मे सफलता मिलती, किन्तु 


॥.. जकबरनामा, [, पूृ० 2754॥ 
2... वही, पृ० 2764 


3. जौहर लियता है कि पराजय की सूचना पाकर हुमायू ने पूछा कि 
पुस्ततालय का क्‍या हुआ ? यह सुनकर कि वह सुरक्षित है, उसे सन्तोप 
हुआ (जौहर, स्टीवट, प० 32)॥ 


ईरान-यात्ा तथा भाइयो से सतत्र 343 


कामरान युद्ध के पश्चात्‌ तालीकान के दुग मे जा छिपा । जो सामान उसने भागते 
समय छोड दिया था उसे हुमायू की सेवा न लूठ लिया और तालीकान के दुग के 
निकट की भूमि को रौद डाला । जो वदी वनाये गय उःह मृत्यु दण्ड दिया गया ! 
हुमाय न॑ धूण शवित के साथ तालीकान के दुभ पर आकमण किया। पुन हुमायू ने 
कामरान को पत्न लिखकर सघए समाप्त करने के लिए कहा, कितु इस शान्ति- 
प्रस्ताव को कामरान ने स्वीकार नही विया ।! उसे आशा थी कि उसे ऊजवेको से 
सहायता मिलेगी। 


सन्धि तथा मिलन 


निराश होकर हुमायू ने दुग का धेरा जौर भी कठोर कर दिया | इस घरे का 
सामना करना कामरान के लिए कठिन हो गया। विवश होकर उसने मीर अरब 
मवकी की, जिसे हुमाय का विश्वास प्राप्त था, सा व वार्ता के लिए भेजा और अन्त 
मे निम्नलिखित शर्तों पर सन्धि विश्वित हुई-- 

विद्रोही अधिकारिया की गरदने वाधकर उह हुमायू के दरबार में भेज 
दिया जाए । 

2 हुमायू के नाम से खुत्वा पढा जाएं। 

3 कामरान स्वय गुप्त रूप स मक्का चला जाए। 

सा ध हाने के पश्चात ]7 अगस्त [548 ई०० को सद्र मौलाना अब्दुल बाकी 
न नयर मे प्रवंश किया और हुमायू के नाम से खुत्या पढा गया । दुग का बेय हटा 
लिया गया जिससे वह मकका चला जाए । 

हुमाय ने तालिकान के दुग म॑ प्रवेश किया । उसने सावजनिक क्षमा वी घोषणा 
की । कराचा खए भी उसके सामने लाया गया और उसे भी क्षमा कर दिया गया । 
मक्का को तरफ वुछ दूर यात्रा करने के पश्चात हुमायू द्वारा क्षमा क्यि जाव की 





पृ० 432 33, तबदाते जकबरी, डे 2,प० 7 84 कामरान ने 
हुमाय्‌ के साध करन के प्रस्ताव म एक शेर पडा जिसका अथ था कि राज्य 
रूपी नववधू का वही आर्लिगन कर सकता है जा चमकती हुई तलवार के 
जघरा वा चम्बन कर सके जथात युद्ध कर से । शेर दस प्रवार धा--- 
अरू स मुल्क कसे दर कनार ग्रीरद चुस्त, 
कि बोसा बर लबे शमझीरे, आावदार दिहद । 
2 अवबुल फज्ञल के अनुसार 2 राजब 955 हि, वेवरिज के अनुयार गढ़ 
]2 अगस्त थी, जसकिन 7 अगस्त लिखते है जो सही है॥ डा० बनर्जी 
भी 2 अगस्त लिखत हैं। बनर्जी हुमायू 2 पृ० 76, उतधरनामा, १, 
प० 279-80, जसक्नि, 2, पृ० 357 हि 


॥ अकबरनामा, ॥, पृ० 278 वाबद्धीद, १० 9-92, जौहर, स्टीवट, 


ईरान-यात्रा तथा भाइयो से सघप 345 


उमरा नियुक्त किया तथा हिंदाल के साथ शेर जली उसका मत्री बनाकर भेजा 
गया 7? 
कामरान अपनी जागीर से सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने फरमान प्राप्त होने 
पर कहा कि वह काबुल तथा वदझ्शा का मालिक रह चुका है। कुलाब तो बदस्शा 
का एक परगना मात्र है। मै इस जागीर को कसते स्वीकार कर सकता हू ? हुसेन 
कुली, जो वहा उपस्थित था, उसने इसका जवाब दिया कि यह आश्चप्र की बात 
है कि इतने अपराधों के बाद भी उसे जागीर दी गयी और वह उसे स्वीकार नहीं 
कर रहा था। कामरान ने इसका जथ समझ लिया । पुन विद्राह करने का उसम 
तत्काल साहध नही था । कितु इससप्ते स्पष्ट हो जाता है कि उत्तका हृदय साफ नहां 
था । परिस्थिति को समझकर उसने प्राप्त जागीर स्वीकार कर ली । 
जागीरो के विभाजन के पश्चात सभी व्यक्ति अपनी अपनी जागीरा पर 
अधिकार करने के लिए रवाना हो गये। हुमायू स्वयं काबुल की तरफ रवाना 
हुआ। चारो भाइयो ने एक ही प्याले सं शवत पिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
अब चारो भाइया म मेल-मिलाप हो जाएगा । हुमायू यहा से यात्रा कर 5 अवतूबर 
548 ई० का काबुल पहुचाश जहा उसकी अपने पुत्र अक्वर से भट हुई । 
कामरान का हृदय अब भी कलुपित था । उसने चारो तरफ से निराश होकर 
हुमायू को समपण क्या था। हज्ज के लिए जाने का उसका विचार धामिक विश्वास 
के कारण नही, बल्कि परिस्थितिया के कारण था। हुमायू ने जा जागीर दी थी 
उससे उसका असन्ताप इस-बात का प्रमाण है कि वह इस जागीर का हुमाय वी दया 
न समयकर यह समझता था कि हुमायू ने उसका अपमान किया है। हम याद रखना 
चाहिए कि इस समय हुमायू के पास काबुल, वदख्शा तथा भारत का पुराना राज्य 
नही था बल्कि उसका राज्य सीमित था। कामरान वा जागीर उसके भरण- 
पोषण के लिए दी गयी थी, जिसको उस प्रसनता के साथ स्वीकार करना चाहिए 
था। 
लाहौर से अलग होने के' पश्चात्‌ चारो भाइया का यह प्रथम स्नेहपुण मिलम 





। बनर्जी हुमायू, 2, प० 78, ईश्वरी प्रसाद हुमाय, प० 286, जीहर, 
स्टीवट, प० ]35, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 86 87॥ 


2 नंबुल फजल के अनुसार काबुल प्रवेश की तिथि घक्रवार, 2 रमजान 
955 हि० थी। बायजीद के अनुसार यह 955 का तौर का महीना था। 
डा० बनर्जी तथा डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने 5 अवतूबर 548 ई० स्वीकार 
किया है। अक्वरनामा, ], १० 284, बनर्जी हुमावृ, 2,१० 79, 
ईश्वरो प्रसाद, हुमायू, पू० 287॥ 


ईरान यात्रा तथा भाइयो से सघप 345 


उमरा नियुक्त किया तथा हिंदाल के साथ शेर जली उसका मत्न बनाकर भेजा 
गया । 
कामरान अपनी जागीर स सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने फरमान प्राप्त होन 
पर कहा कि वह काबुल तथा वदरशा का मालिक रह चुका है। कुलाब तो बदछ्शा 
का एफ परगना मात्त है। मै इस जागीर को कैस स्वीकार कर सकता हू ? हुसेन 
कुली, जो वहा उपस्थित था, उसमे इसका जवाब दिया कि यह आाश्वर्थ की बात 
है कि इतने अपराधा के बाद भी उसे जागीर दी गयी और वह उसे स्वीकार नही 
कर रहा था। कामरान ते इसका अय समझ लिया । पुन विद्रोह करने का उसमे 
तत्काल साहभ नही था । किन्तु इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका हृदय साफ नहीं 
था । परिस्थिति को समझकर उसन प्राप्त जागीर स्वीकार कर ली । 
जागीरा के विभाजन व पश्चात्‌ सभी व्यक्ति अपनी अपनी जागीरा पर 
अधिकार करने के लिए रवाना हा गय | हुमायू स्वव काबुल की तरफ रवाना 
हुआ। चारो भाइया ने एक ही प्याले स शवत पिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
जब चारा भाइया म मेल मिलाप ही जाएगा। हुमायू यहा से यात्रा कर 5 अक्तूबर 
]548 ई० को काबुल पहुचाः जहा उसकी अपने पुत्र अकवर से भठ हुई । 
कामरान का हृदय जब भी कलुपित था | उसने चारा तरफ से निराश हाकर 
हुमायू को समपण किया था। हज्ज वे लिए जाने का उसका विचार धामिक विश्वास 
के कारण नही, बल्कि परिस्थितियों के कारण था। हुमायू ने जो जागीर दी थी 
उससे उसका जस तोप इस बात का प्रमाण है कि वह इस जागीर को हुमाय की दया 
न समझकर यह समयता था कि हुमायू ने उसका अपमान किया है। हम याद रखना 
चाहिए कि इस समय हुमायू के पास काबुल, बदस्शा तथा भारत का पुराना राज्य 
नही था वत्कि उसका राज्य सीमित था। कामरान वा जागीर उसके भरण- 
पराषण के लिए दी गयी थी, जिसको उस प्रसनता के साथ स्वीकार करना चाहिए 
था। 
लाहौर स अलग होने के पश्चात्‌ चारा भाइया का यह प्रथम स्वेहपूण मिलन 





] बनर्जी, हुमायू 2, प० 78, ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, १० 286, जौहर, 
स्दीवट, प० 35, हुमायूनामा, बेवरिज, पृ० 86 8745< 


2 अबुल फज़ल क॑ अनुसार काबुल प्रवेश की तिथि शक्रवार, 2 रमजान 
955 हिं० थी। बायजीद के अनुसार यह 955 का तीर का महीना था। 
डा० बनर्जी तथा डा० ईश्वरी प्रसाद ने 5 अवतुबर 548 ई० स्वीकार 
किया है। अक्‍्वरनामा, ॥, पृ० 284, वनर्जी, हुमायू, 2, प० 79, 
ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, पृ० 287 ॥ 


इरान यात्रा तथा भाइयों से सघपा 345 


उमरा नियुक्त किया तथा हिंदाल के साथ शेर अली उसका मंत्री बनाकर भेजा 
गया ॥7 
कामरान अपनी जागीर से सतुप्ठ नहीं हुआ और उसने फरमान प्राप्त होने 
पर कहा कि वह काबुल तथा वदर्शा का मालिक रह चुका है। कुलाव तो बदप्शा 
का एक परगना मात्र है। मैं इस जागीर को कंस स्वीकार कर सकता हू ? हुसेन' 
कुली, जो बहा उपस्थित था, उसने इसका जवाब दिया कि यह जाश्वब की वात 
है कि इतने अपराधों के वाद भी उसे जागीर दी गयी और वह उसे स्वीकार नही 
कर रहा था। कामरान ने इसका अथ समझ लिया। पुन विद्रोह करने का उसमे 
तत्काल साहस नही था । कि तु इसस स्पष्ट हो जात्ता है कि उसका हृदय साफ नही 
था । परिस्थिति को समझकर उसने प्राप्त जागीर स्वीकार कर ली । 
जागीरा के विभाजन क॑ पश्चात सभी व्यक्ति अपनी जपनी जागीरा पर 
अधिकार करने के लिए रवाना हो गये। हुमायू स्वयं काबुल को तरफ रवाना 
हुआ। चारो भाइया ने एक ही प्याले से शबत पिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
अब चारो भाइया म मेल मिलाप हा जाएगा । हुमायू यहा से यात्रा कर 5 अक्तूबर 
548 ई० को काबुल पहुचा जहा उसकी अपने पुत्र अकबर से भेट हुई । 
कामरान का हृदय जब भी कलुपित था । उसने चारो तरफ से निराश होकर 
हुमायू को समपण किया था। हज्ज के लिए जान का उसका विचार धामिक विश्वास 
के कारण नही, बल्कि परिस्थितियों क कारण था। हुमायू ने जो जागीर दी थी 
उससे उसका जसतोप इस-वात का प्रमाण है कि वह इस जागीर को हुमाय की दया 
न समझकर यह समसता था कि हुमायू न॑ उसका अपमान क्था है। हम याद रखना 
चाहिए कि इस समय हुमायू के पास काबुल, वदख्शा तथा भारत का पुराना राश्य 
नही था बल्कि उसका राज्य सीमित था। कामरान का जागीर उसके भरण 
पापषण के लिए दी गयी थी, जिसका उसे प्रधनता के साथ स्वीकार करना चाहिए 
था। 
लाहौर से अलग होने क पश्चात चारा भाइया का यह प्रथम स्नेहपूण मिलन 





। बनर्जी, हमायू, 2, प० 78, ईश्वरी प्रसाद, हुमाय, प० 286, जोहर, 
स्टोवट, प० 35, हुमायूवामा, बेवरिज, व० 86 87। 


2 जबुल फजल के अनुसार काबुल प्रवेश की तिथि शुक्रवार, 2 रमजान 
955 हि० थी। बायजीद के अनुसार यह 955 का तौर का महीना था । 
डा० बनर्जी तथा डा० ईश्वरी प्रसाद ने 5 अवतुबर 548 ई० स्वीकार 
किया है। अक्वरनामा, ], पृ० 284, बनर्जी, हमायू, 2, प० 79, 
ईशवरी प्रसाद, हुमायू, पृ० 2874 


ईरान-बात्ा तथा भाइयो से सघप 347 


बेग मिर्जा तथा उसका भाई मुहम्मद शाह मिज्ा इस बीच मार डाले गये। जिससे 
हुमायू को शान्ति मिली । 


बल्ख अभियान 


भाइयो के सघप से निश्चिन्त होकर हुमायू मे बल्ख पर जानमण करने का 
निश्चय किया | इसके कई कारण थे | ऊजवेक सरदार पीर मुहम्मद खा ने कामरान 
को सहायता की थी जिसके कारण हुमायू बहुत नाराज़ था त्तथा वह उसे दण्ड देना 
चाहता था | इसके अतिरिवत वल्ख का भाग वहुत ही उपजाऊ था। कामरान अपनी 
प्राप्त जाभीर से प्रसन्‍न नहीं था। हुमायू घल्ख विजय क्र उसे कामरान को देना 
चाहता था ।* वास्तव में बल्ख अभियान का कारण साम्राज्य विस्तार, शक्ति सचय 
तथा अपने पूथजा के राज्य पर अधिकार करने की हुमायू को आकाक्षा थी । 
परिस्थितिया वल्ख-आक्रमण के अनुकूल थी । बदख्शा पर हुमायू का अधिकार 
हो गया था । कामरान ने समपण कर दिया था, भाइया में कम से-कम बाहर से 
मित्रता प्रकट हो रही थी, उसके दो शत्रुओ की मृयु हा चुकी थी” अनुकूल 
परिस्थिति देखकर हुमाय ने पीर मुहम्मद पर आक्रमण करन का निश्चय किया | 
उसने कामरान, हिन्दाल, अस्करी, मिर्जा इंब्राहीम तथा मुलेमान को वल्ख अभियान 
के लिए सेना लेकर आने का आदेश दिया ॥१ 
फरवरी 549 ई० म हुमाय काबुल से वल्खै अभियान के लिए रवाना हुआ । 
यूरत चालाक* नामक स्थान पर वह एक महीना रुका रहा । यहा गज़नी से मुहम्मद 
खा तथा बदरुशा से मिज़ा इब्राहीम अपनी सेनाआ के साथ उससे आ मिले। इस 
पडाव से ख्वाजा दोस्त खाब द को मिज्धा कामरान को वुलान के लिए कोलाब भेजा 
गया। यहा से अ दराब, तालीकान, नारी होते हुए य नीलवर घाटी म॑ पहुचे | यहा 
मिर्जा हिन्दाल तथा सुलेमान भी जा मिल। अस्करी तथा कामरान जिनके पहुचने 
की आशा थी, नही आये । हुमाय्‌ न यहा से इब्राहीम को वदरशा भेज दिया जिससे 
रे 


 इईंश्वरी प्रसाद, हुमायू १० 288॥ 
2 जोहर, स्टीवट, प० 336॥ 


3 बायजोद, प० ]06 07, जोहर, स्टीवट, पृ० 36, अक्बरनामा, [, 
पूृ० 285॥ 


+ अबुल फजल के अनुसार 956 हि० के प्रारम्भ म॑ वह रवाना हुआ! 
यह वप 30 जनवरी 549 ई० से प्रारम्भ हुआ। जकवरनामा, , प० 
285॥ 


5 काबुल के उत्तर-पश्चिम दो मील पर । 


348 हुमायू 


* 
यदि कामरान आक्रमण करे तो वह उसको रक्षा वर सके ॥ 
हुमाय यहा से आगे वकलान होता हुआ ऐवक नामक स्थान पर पहुचा; जा वल्ख 
के अधीन था। हुमाय्‌ ने ऐबक के दुय का घेरा डाला । दुगवासिया को आवश्यकता 
की वस्तुए प्राप्त न होने के कारण दुग के हाविम ख्वाजा मात्र को दुग समर्पित 
करना पडा।  _«» 
यदि हुमाय न इस विजय से लाभ उठाया होता तो उसे बल्य पर अधिकार 
क्रम मं अधिक कठिनाई नही होती। युद्ध परिषद वी बैठक म हुमायू न पीर 
मुहम्मद के अतालीक ख्वाजा माक से ऊज़वेका से युद्ध के विपय म॑ उसबय मत 
पूछा। उसने दो मत उपस्थित किय। उसने वहा कि हुमायू बन्दी बनाये गये 
ऊजवेका का, जा उसये' पडाव म हैं, मार डाल ओर उसके बाद तुरन्त वल्ख पर 
आकमण कर दे। यदि इसम कठिनाइया हा ता उसवा दूसरा सुझाव यह था कि 
पीर मुहम्मद वे साथ सा ध कर ली जाए और खुल्म के एक्तरफ का भाग पीर 
मुहम्मद को दे दिया जाए तथा दूसरी तरफ का भाग हुमायू रख ले । प्राप्त भाग पर 
हुमायू के नै।म से युध्या पढ़ा जाए, सिक्का चलाया जाएं तथा इस पर हुमायू का 
पूण अधिकार रहे ! हुमायू न इन दो मता म स किसी का स्वीकार नही किया ।? 
उसने ऊज़बंक' प्रौदया का काबुल भेज दिया तथा स्वय वल्ख वी तरफ रवाना 
हुआ। 
खुल्म, बावा शामू होता हुआ हुमायू बल्घ के निकट पहुचा । ऊज़वेका ने शाह 
मुहम्मद सुल्तान हिंसारी तथा वक्‍कयस सुल्तान क नतृत्व मं मुगला पर आक्रमण वर 
उनके एक दल वो पराजित कर दिया। दूसरे दिन भीपण युद्ध हुआ। मुग्रला न 
बहादुरी से युद्ध किया तथा ऊज्वका को बल्ख नदी के उस पार भगा दिया ॥+ यदि 
उहाने तत्काल जानमण क्या हाता तो वे वल्ख पर अधिकार कर सकते थ वितु 
इसी समय यह समाचार प्राप्त हुआ कि कामरान न काबुल पर अधिकार कर लिया 
है। हुमायू के साथ क॑ सनिक तथा अमीर जिहान अपने परिवारा को काबुल मं 
छोड दिया था, अपने परिवारा की रक्षा के लिए चित तत हो उठे । वे आग बढने के 
लिए तयार नही थे। इसी समय यह सूचना भी मिली कि बुखारा से अब्दुल अज्जीज 
अपनी सेना लेकर पीर मुहम्मद की सहायता के लिए आ रहा है। इससे और भी 
आतंक छा गया । सफलता की आशा बहुत कम थी। इस परिस्थिति मे हुमायू ने 
लौटने का निश्चय क्या ।१ऐवक होते हुए उसने दरयेगज मं आवर पडाव डाला। 





अक्यरनामा, ], प० 286॥ 
वही, पृ० 287, बायज्ीद प० ]09॥ 

अक्बरनामा, 3, प० 289॥ 

वही, प० 289 90, वायज्ञीद, पृ० 3, तबकाते अकबरी डें, 2, 
पृ० 20 2॥ 
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यहा कुछ दिन रुककर वह परिस्थिति का अवलोकन करना चाहता था । आवश्यक 
होन पर यहा से काबुल भी जाया जा सकता था तथा ऊजवेको से युद्ध भी किया 


जा सकता था। हे + 


वदयशा से वापसी हैं 

दुर्भाग्यवश हुमाय्‌ू की सेना का पीछे लौटते हुए देखकर ऊजबंका ने उसका 
पीछा किया तथा आक्रमण किया। हुमायू की सेना के पिछले भाग मे हिंदाल, 
सुलेमान तथा हुसेन कुली थे। ऊजबेकां के आक्रमण से हिंदाल भाग्य से ही बच 
सका। हुमाय पर भी हमला हुआ। एक ऊजवेक के तीर से हुमायू का तसरुना 
ज्ेरीन नामक घोडा सारा गया। चारा तरफ भगदड मच गयी । सेना मे शातति 
स्थापित रखना कठिन हो गया। मुगल सेना के बहुत से सैनिक मारे गय । हुमायू ने 
सनिका को एकत्र कर युद्ध करना चाहा, कितु यह असम्भव था। विवश होकर वह 
काहमद, गुरब द होता हुआ 23 सितम्बर 549 ई० (] रमजान 956 हि०)को 
काबुल पहुचा ।' मिजा सुलमान वदस्शा तथा हिंदाल कु दूद्ध अब अमीर काबुल 
वापस आय । इस तरह एुमायू वी विजय उसकी पराजय में परिवर्तित हो गयी। 
इसका प्रमुख कारण उसके सनिका तथा अमीरां मे जफवाहा का आतंक' था जो 
कामरान की गतिविधि तथा उसक अमानुपिक जत्याचारो क॑ कारण था जिसे लोग 
अभी भूले नही थे। हुमायू वा बल्‍्ख पर जधिकार वरन का स्वप्न समाप्त हो गण 
और वह फिर कभी पूरा नही हा सका । 

काबुल लौटकर हुमायू ने एंबक मं बदी वनाय गय ऊज़बक। को मुक्त कर 
दिया। उनके स्वदेश लौटने पर प्रीर मुहम्मद हुमायू की उदारता सुनकर प्रस-न 
हुआ और उसने भी बदी बनाये ग्रये हुमायू के सवका को स्वतन्त्र कर दिया 2 
हुमायू ने ख्वाजा जलालुद्दीन महमुद का दूत बमाकर ईरान भेजा था । कुछ कारण 
वश्जु वहू क धारम ठहर गया था। उसे वापस बुला लिया गया। इसी समय 
प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद एवं मीर सयिद अली न॑ हुमायू वी सेवा स्वीकार की [३ 
मुगल चित्रकला-के इतिहास म यह महत्त्ववूण घटना थी, क्याकि इन्ही चित्रकारा 
ने मुगल चित्नकला की नीव डाली । 


कई शप 
हे 


] अकबरनामा, ], प० 290 94 
2 बही, पृ० 29 
3. वही; पृ० 292 
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कामरान का विद्रोह 


जस्ता ऊपर वणन किया जा चुका है, मित्रता होने के पश्चात्‌ कामरान अपनी 
जागीर कुलाब चला गया था। ऊुछ हो समय म चाकर बेग से असन्तुष्ट होकर 
उसने उसे वहा से निकाल दिया | हुमायू के आदेश पर भी वहू वल्ख अभियान मे 
नही गया तथा जिस समय हुमाय्‌ बल्प अभियान की नरफ गया हुआ था वह 
काबुल पर आक्रमण करने का विवार कर रहा था। हुमाय के बल्ख अभियान की 
असफलता तथा उसकी पराजय स॑ उसने लाभ उठाने का निश्चय किया । स्वाथ 
लिप्सा से कामरान की बुद्धि कितनी न्र॒प्ट हो गयी थी, इसरा अनुमान हम इसी से 
लगा सकते है कि ऊजबेका को अपनी तरफ मिलान के लिए उसने सुलेमान की सकी 
के पास प्रेम पत्र लिखा । 
जिप्त समय हुमायू बल्ख की समस्या म व्यस्त था, अस्करी को कुलाब मं 
छोड़कर कामरान ने वदरुशा पर आक्रमण किया। सुलेमान को तालीकान छाडकर 
किला ए ज़्फर म शरण लेनी पडी । कामरान ने तालीकान पर अधिकार कर 
लिया जोर यहा से आग वढकर उप्तने किला ए-जकर को घेर लिया कि तु वह उसे 
अपने अधिकार म न कर सका। उसे वस ही छोडकर उसने बुन्दुद्ध पर जाक्रमण 
किपा। यहा हिंदाल ने उसका सामना किया। कामरान ने हिन्दाल को अपनी 
तरफ मिलान का प्रयत्न क्या, वितु हिंदाल उम्तकी बातो मे न जाया। इससे 
मिराश हाकर कामरानत न ऊज्ववेको से सहायता मांगी | ऊज़बेक मुग्रलों के 
पारस्परिक झगडा से सदा लाभ उठाना चाहते थे। उन लागा ने उसकी सहायता 
के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी । इस परिस्थिति म हिन्दाल ने वुद्धिमानी से 
काम लिया | उसने कुछ जाली पत्र कामरान को लिखे जिससे ऐसा प्रकट होता 
था कि कामरान और हिंदाल मिलकर ऊज्वेका का नाश क्रता चाहते हैं। 
ऊज़वेक' लोग इससे बहुत डरे। कामरान के समझाने पर भी उनका सदेह नहीं 
गया तथा उहाते उस्त त्याग दिया। कामरान को विवश होकर कुदुज का घरा 
उठाना पडा । है 
] गुलवबदन बेगम (हुमायूनामा वेवरिज प०, 93 ) कामरान तथा 
सुलेमान मिर्जा की शत्रुता का वणन करती हुई लिखती है कि तरखान 
बैगा मामक एक कुंटनी के बहकाने से कामरान ने एक पत्र तथा एक 
रूमाल सुलमान की स्त्री हरम वेगम क॑ पास भेजा तथा अपने अत्यधिक 
प्रेम का उल्लेख किया | हरम बेगम इससे वहुत ही कोधित हुई । उसने 
अपने पति तथा पुत्र को बुलाकर ललकारा कि उनकी नामर्दी के कारण 
ही कामरान को ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का साहस हुआ है। 
पिता तथा पुत्र इससे कामरान के शत्रु हो गये 


2 अकबरनामा, ; पु० 293] 
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इसी समय यह भी सूचना मिली कि चाकर वेग ने काबुल पर आक्रमण कर 
अस्करी को घेर लिया है और उसे भागकर दुग में शरण सेन पर विवश कर दिया 
है। कामरान मे सहायक सेना भेजी। इस सहायता के पहुचने के पश्चात्‌ चाकर 
बेग मे घेरा उठा लिया। कु दूज़ से वापस लौटते समय कामरान के पडाव का 
ऊजबेका ने हिन्दाल का पडाव समझकर लूट लिया। इससे कामरान को बडी हानि 
हुईं। विवश होकर उसे अपने साथिया तथा अस्करी के साथ तालीकान के दुग मे 
शरण लेनी पडी ।! सुलेमान और हि दाल कामराम के विरुद्ध बढे । निराश 
होकर कामरान को बदछंशा छोडना पड़ा। यहा से भागकर उसने हजारा प्रदेश 
म शरण ली । 


किबचाक का युद्ध 


इसी समय काबुल से कराचा खा न कामरान को काबुल पर अधिकार करन 
के लिए आाम-्त्रित किया ॥ कामरान ने इस निमत्रण से लाभ उठाना चाहा। 
हुमायू को धोखा देने के लिए जिससे वह तयार न रह॑ उसने एक पव लिखा तथा 
क्षमा-याचना की । 

हुमायू कामरान की चाल समझ गया था। वह सतक था। उसने रक्षा की 
पैयारी कर ली तथा निकट के दर्रों की रक्षा का प्रवध् कर दिया । स्वय काबुल 
का अकबर तथा कार्सिम बरलास के नतत्व म छोडकर हुमायू गूरब द के दर्रे की 
तरफ रवाना हुआ । हुमायू को अपने जमीरो के असन्ताप का पूण चान नही था। 
उसने हाजी मुहम्मद के परामश पर अपनी सेना को दा भागा म वाट दिया। एक 
भाग हाजी मुहम्मद खा के जवीन जूहाक तथा बामियान की रशा हतु भेजा और 
बहू स्वयं एक छोटी टुकडी के साथ क्विचाक दरें के निकट पडाव डाले हुए था । 
हुमायू के कई प्रमुख अमीर कामरान से मिले हुए थे। कामरान ने बुद्धि स काम 
लिया प्रारम्म मे वह जुहाक तथा वमियान के माग से काबुल पर आाकमण करना 
चहता था किन्तु इस माय की रक्षा हाजी मुहम्मद खा एक बडी सेवा के साथ कर 
रहा था। कामरान ने किवचक के दरें पर आक्रमण करने का निश्चय किया, 
जिसकी रक्षा हुमाय एक छोटी कुमुक के साय कर रहा था । 

हुमायू के कई प्रमुख अमीर कामरान से मिले हुए थे। कामरान के आक्रमण 
की सूचना मिलते ही हलचल मच गयी, फिर भी कराचा खा यही कहता रहा कि 
कामरान क्षमा-याचना करने जा रहा है | कामरान के आक्रमण से हुमायू की सेना 
छिसन भिन्‍न हो गयी । उसके कई प्रमुख अमीर मारे गय । हुमाय्‌ ने जक्ति भर 


] जअक्बरनामा, |, पृ० 293 ॥ वाद म॑ यह पता चलन पर कि उन्हान 
कृममरान को लूटा था ऊज्वेका ने सामान वापस कर दिया । 


352 हुमायू 


युद्ध किया किन्तु भागते हुए सनिवा को रोकता असम्भव धा। उसको सभा 
पूणतया पराजित हो गयी | हुमायू या युद्ध का मैदान छाटकुर भागा पडा । जिस 
समय बह भाग रहा था, कौलाय के बाबा बस न पीछे से उसने मुमुद पर तलवार 
सवार किया। वह पुन हुमायू पर जाक्रमण करना चाहता था किन्तु फहरत याः 
ने उसे भगा दिया । हुमायू को छिसी प्रगार स बचागर उसवे समिक युद्धक्षेत्र स॑ 
बाहर ले गय। हुमायू रो करारी चाट लगी थो। यून तजी से नितल रहा था 
जिसस वह इतना वमजोर हो गया वि उप्तन जपनो जीवा? परिवाल बर सदल 
खा नामय' अपने नौकर या दे दिया । बामरान के सनिएा द्वारा पीछा क्य जान 
के! समय भार ने वारण उसने हुमायू वा यून से लथपथ जीवा फ्य' दिया । 
हुमायू केवल ]] व्यक्तिया 4 साथ वमियान तथा जुहाकः वी तरफ रवाना 

हुणा । बहुत मा घून निवल जाय बे! कारण यह इतना यमजार हो गया था कि 
कठिनाइ से चल सता था । गठोर शीत तथा बमजारी के कारण वह एक 
स्थाम पर वह्ांश हो गया | उस भड ये बाल ने वषड़े मं गरम होन व लिए लपेटा 
गया। बहुत +ठिनाद से हुमायू एवं सुरक्षित स्थान में पहुचा । सौभाग्य से यहा 

300 सनिया व साथ सुल्तान मुहम्मद उसस मिला । यहा बाय वा बायक्रम 
निश्चित बरन के लिए हुमायू न अपनो युद्ध परिपद की बठर वी | बुछ जमीर 
काधार पर, उुछ वदस्शां पर और अय कायुल पर आक्रमण वरन नी राय द रह 

ये। बात मं यह निश्चय हुआ विः बदखशा वी तरफ चला जाए। 

यहा स हुमायू न शाह मुहम्मद यो ग्रज़नो की रक्षा फे लिए भजा जौर नकबर 

के पाप्त एक पत्र भेजकर उसे अपनी पराजय की सूचना दी । इसके पश्चात्‌ हुमायू 
कोहमद होता हुआ आग बढ़ा । सौभाग्य से माग म कुछ व्यापारिया स उसे 

2,000 घांडे इस शत्त पर उधार मिल गये वि' शद्ुआ पर विजय के पश्चात्‌ उह 

रुपये दिय जाएगे* इसमे हुमायू को बहुत बडी सहायता मिल्ली । हुमाय आगे बढ़ा। 


] महतर सकवाही या सकाई जो फरहत छा के प्राम से प्रसिद्ध था । क्रिवचाक 
क युद्ध + लिए दखिये जौहर, स्टीवट, पृ० 38 39, वायज्ञीद, पृ० 
]27-30, अक्बरनामा, 4, पृ० 296 98॥ 


2... रशम अथवा सूती लवादा जिसम रुई भरी होती है। यह बहुत ही मजबूत 
होता है, इतना कि तलवार से भी फठिनता से कटता है ।णोहर, 
स्टीवट, पृ० 39, नोट। 

3 अकबरनामा, ),7१० 299, बायज्ञीद पृ० 43 तथा जौहर, स्टीवट पृ० 
]42 मे घोडा की सख्या के विपय म॑ भिन्‍नता है। जोहर वहा उपस्थित 
था। वह लिखता है कि प्रारम्भ मं 300 तथा बाद म 700 घोड़े अर्थात 
2 000 घोडे उनसे लिये गये। अबुल फजल के अनुसार इन घोडा का 
मूल्य चौगुना पाच गुना निश्चित क्या गया [ 
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खज्न नामक गाव के निकट उसकी हिंद्ााल से मुलाकात हुई । यहा से उसका 
दल आगे बढा और अदराब पहुचा । इस तरह तीन महीने इधर उधर भटकने 
मे बीते । 


कामरान का तीसरी बार काबुल पर अधिकार 


किवचाक के युद्ध के पश्चात्‌ कामराव की शक्ति बहुत अधिक बढ गयी थी । 
विजय के पश्चात्‌ घायल कराचा खा उसके सामने लाया गया । कामरान ने 
उसका आदर क्या । इसी के पश्चात कोलाव क॑ बाबा बेग ने आकर हुमायू के 
घायल होने की सूचता दी। कामरान इससे बहुत प्रसन्न हुआ । वह यहा से जागे 
बढा। चारीकारान नामक स्थान पर एक व्यकित ने हुमायू का खून से लपपथ 
जीबा कामरान को दिया । उससे कामरान को यह विश्वास हो गया कि हुमायू की 
मृत्यु हो गयी है। बिना भय के वह आराम से काबुल की तरफ रवाचा हुआ। 
उसने बहुत-से अफसरों को यह बताकर कि हुमायू की मृत्यु हो गयी है, अपने पक्ष 
में कर लिया । काबुल के गवनर कासिम खा बरलास ने प्रारम्भ मे इसपर 
विश्वास नहीं किया, कितु हुमायू का खून से लथपथ जीबा देखकर उसे भी 
विश्वास हो यया कि हुमायू की मृत्यु हो गयी है । अन्त मे उसने दुग कामरान को 
समपित कर दिया ॥१ 

कामरान ने काबुल म सचित हुमायू के कोष पर अधिकार कर लिया तथा 
उसके प्रमुख अधिकारिया को वदी बना लिया । दीवान ख्वाज़ा सुल्तान अली भी 
बन्दी बनाया गया तथा उसके घर पर भी कामरान मे अधिकार कर लिया। 
हुमायू के सहायको को दण्ड देकर उसने उहे डरा दिया। अकबर भी बदी बनाया 
गया १ इस तरह कामरान ने काबुल पर पूण रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ उसने अपने आदमियो को जागीरें प्रदान की | अस्करी को 
जूयेशाही, फराचा खा को गज़नी, और यासीन दौलत खा को गूरबद तथा उसके 
निकट के स्थान प्राप्त हुये ।- 


पारस्परिक सहयोग के लिए शपथ ग्रहण 

भारत में निष्कासन के पश्चात्‌ हुमायू के सम्मुख किसी बाहरी शत्रु से मही 
बल्कि अपने भाइया, विशेषतया कामरान के साथ सघप्‌ करना पडा। कामरान 
उसके भाग्य का कलक बन गया था । इस पारस्परिक सर्घप म॑ बहुंत ही कम अमीरो 
पर विश्वास किया जा सकता था । अधिकाश जमीर अपने साथियों के साथ कभी 
कामरान की तरफ रहते और कभी हुमायू से क्षमा मागकर उसकी तरफ हो जाते 


। अकबरनामा, ] पृ० 304, जोहर, स्टीवट, पृ० 45॥ 
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थे। हुमायू के साथी स्वामिभक्त अमी रा को यह देखकर बडा कष्ट होता था कि वे 
अमेक कठिनइयो को सहन कर अपमे प्राणा को खतरे मं डालकर कामरान से बुद्ध 
करते, किन्तु वदी बन जान के पश्चात्‌ कामरान क्षमा माय लेता और पुन दोना 
भाइया में सुलह हो जाती । कुछ दिनो के बाद पुन कामरान विद्राह करता थौर 
इस तरह सघप चलता रहता था। 

हुमाय ने अमीरा को उनके विश्वासघात से रोकने के लिए उहू शपथ ग्रहण 
करन तथा प्रण करने के लिए कहा, जिससे वे उसे धोखा न दे । हाजी मुहम्मद खा 
ने हुमायू की बात सुनकर कहा कि हुमायू तथा उसके सेवकां का सम्बंध स्थिर 
करने के लिए यह आवश्यक है कि वादशाहू भी प्रतिता करे कि उसके शुभविन्तक 
उसके लाभ के लिए यदि कोई काय करने को कहें तो वह उसे स्वीकार करेगा। 
हिन्दाल को यह सुन्नाव पसन्द नहीं आया और उसने कहा कि बादशाह के मान की 
दषण्टि से यह ठीक नही है, किन्तु हुमायू ने इसे स्वीकार कर लिया। अमीरा तथा 
हुमाय ने पारस्परिक सहयोग की शपथ ग्रहण की ।? 

हुमायू तथा अमीरा के नाटकीय ढग से शपथ ग्रहण बरने की घटनाएं कई 
दष्टिया से महत्त्वपूण है । हुमायू तथा उसके अमीरो को एक-दूसरे पर विश्वास न 
था । अमीरो क॑ विश्वासघात से हुमायू परेशान हो गया था । साथ ही अमीर भी 
उसकी दया की नीति से तय आ गये थ। इसलिए दोना एक-दूसरे को शपथ द्वारा 
बाधना चाहते ये ।४ यह कहना कि हुमायू ने केवल महत्त्वपूण बातों म॑ ही अपने 
को सीमित किया था, सत्य नहीं है। वास्तव मे इसस और भी कठिन परिस्थिति 
उपस्थित हो जाती है। मतभेद की अवस्था में अमीरा तथा हुमायू के लिए यह 
निश्चय करना कि विषय महत्त्वपूण था अथवा नही, सरल नही था। अमीरो ने 
भविष्य मे इस शपथ को कोई महत्त्व नही दिया । इस तरह इसका केवल क्षणिक 
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भावात्मक महत्त्व ही हुआ । 


हुमायू का काबुल पर तीसरी बार अधिकार 


कामरान ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। हुमायू के लिए कामरान को 
पराजित कर काबुल तथा अन्य स्थानों पर अधिकार करना आवश्यक था। तीन 
महीने में हुमायू ने अपनी तैयारी पूरी कर ली तथा अदराव से आाग्रे बढ़कर वह 
उश्तुर कराम के समीप पहुचा । कामरान जपनी सेना के साथ सघय के लिए तैयार 
था। हुमायू युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने मीर शाह सुल्वान को शान्ति 
का सदेश लेकर कामरान के पास भेजा। इस समय कामरान अच्छी स्थिति मं था। 
उसने यह शत रखी कि काबुल पर उसका अधिकार रहे और क-धार पर हुमायू 
का | हुमाय ने पुन यह प्रस्ताव रखा कि काबुल अकबर को दे दिया जाय और 
कामरान की लडकी से अकवर का विवाह कर दिया ज"ए। कामरान इस प्रस्ताव 
को स्वीकार करने के लिए तैयार था, किन्तु कामरान के अमीर दोनो भाश्यों मे 
सुलह नही चाहते थे। उहोने इस सा ध का विरोध किया। कराचा खा ने तो और 
भी जोरदार शब्दों मे कहा कि जब तक वह जीधित रहेगा काबुल पर हुमायू का 
अधिकार नही होने देगा ।! इस तरह यह्‌ सर व-वार्ता भी दूठ गयी। सा ध वार्ता 
की विफलता के पश्चात कामरान की सैना के कई अमीर भागकर हुमायू की सेना 
मजा भिले। इतसे हुमायू को कामरान की स्थिति का पता लगा। उश्तुर कराम* 
नामक स्थान पर दोनां सेनाजा मे भीषण युद्ध हुआ। इसमे कराचा खा ने 
कामरान की तरफ से वहुत ही भीषण युद्ध किया, कितु वह गोली से घायल होकर 
मिर पडा। वह पकडा गया तथा वही मार डाला गया । कामरान के बहुत से 
सनिक मारे गये तथा उसको सेना पूणतया पराजित हुई ।» कामरान को भेष 
बदलकर वुऊ सनिका के साय भागना पडा । अस्करी हुमायू के सैनिकों द्वारा 
व्‌ दी बदा । गया तथा कामरान की सेना का बहुत सता सामान हुमायू को प्राप्त 

हुआ। 

हे हुमायू मे काबुल में भ्रवेश किया । यहा अकवर से उसको मुलाकात हुई। उसे 
सुरक्षित देखकर हुमायू को बहुत प्रसन्‍तता हुई । कामरान ने अकबर पर कोई 
अत्याचार नही किया था। इस खुशी मे हुमाय्‌ ने दरिद्रा और अपाहिजो को दान 
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दिया । इसी समय हुमाम्‌ को किताबी के वे बवस प्राप्त हुए जो किवचाक के युद्ध मं 
यो गये ये। इहे प्राप्त कर हुमामू को बडी प्रसन्नता हुई जिससे उसके पुस्तक प्रेम 
का पता चलता है। 

काबुल पर अधिकार करने के पश्चात्‌ हुमायू ने भिन्‍त भिने व्यक्तियां को 
जागीरें तथा इनाम दिये। अकबर को चीख नामक गाव मिला जा लूहयुर के तूमान 
में था। सुलेमान को बदरुशा वापस जाने की आशा हुई किन्तु उसका पुत्र इत्राहीम 
रोक लिया गया तथा अकबर की सोौतेली बहन बच्शी बानो से उसकी मयनी कर 
दी गयी ॥ हाजी मुहम्मद वकालत दरेपाना (महल का मुख्य अधिकारी) नियुक्त 
क्या गया। 

उश्तुर कराम को पराजय के पश्चात कामरान केवल आठ साथियों के साथ 
भागा। अफगाता ने मार्य मे उसका सामान लूट लिया। भागने में सुविधा के उद्देश्य 
से कामरान न अपने बाल तथा दाढ़ी सुड़वा डाली और एक कलदर के वेश में 
मादरावर पहुचा ।? सौभाग्य से यहा उसे 45,000 सेना इकट्ठी करने मं सफलता 
मिली । उसने पुत अपनी थुरानी नीति के आधार पर हुमायू के बहुत-से अमीर! को 
अपने पक्ष मे करने द। प्रयत्न क्रिया । सेना के साथ कामरान काबुन के आसपास के 
भागो वा चक्कर लगा रहा था | हुमायू 3 बहादुर खा तथा मुहम्मद कुली बरलतास 
के मेतृत्व मं उसका पोछ करने के लिए एक संना भेजी । सामता करना असम्भव 
जानकर कामरान भाग खड़ा हुआ । यहा स भागफर उत्ते अफगानिस्तान में 
शरण ली । हुमायू की सेवा उसे भगाकर काबुल वापस भा गयी । 


अस्करी का निर्वासन 

कामरान से छूट्टी पाकर हुमायू ने बदख्शा के शासक मिर्जा सुलेमान को अपने 
पक्ष में करने कर प्रयत्व किया । उसने उसके पास उसकी पुत्ती शाहजादी खानम से 
विवाह करने का प्रस्ताव भेजा जिससे सम्बघ स्थापित हो जाने से बददशा को ओर 
से उसका हृदय शा त हा जाय। सुलेमान भिर्जा को सकी हरम बेगम प्रारम्भ में 
साधारण दूत से प्रस्ताव भेजद से अप्रसन्‍्त हुई किन्तु बाद में हुमायू के यह आश्वासन 
देने पर कि उसके मान के अनुकूल उचित व्यक्त भेजे जाएगे तथा वह स्वव आबर 
बहू की ले जाएगा, वह सन्तुष्ट हो गयी । लडकी अभी छोटी थी, इस कारण विवाह 
कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया ॥£ 
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बनर्जी, हुम/यू, 2, पृ० /96, अरूजरनामा, 4, १० 307, बायजीद, 
बृर ई44 44 ने इसस सम्श बत बदवा डा का वृहद उत्रेब किया है। 
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अस्करी बदी के रूप म॑ हुमायू के पास था, कितु कब तक उसे इस परिस्थिति 
मे रखा जाएगा, यह एक कठिन प्रश्न था। उससे किसी भी तरह की स्वामिभक्‍िति 
की आशा करना व्यथ था । हुमायू ने अस्करी को वदख्शा भेज दिया (55 ई०) 
तथा उसकी प्राथना पर उसे हज्ज करने की अनुमति दे दी। सुलेमान को यह आज्ञा 
दी गयी कि वह अस्करी को बल्ख के माग से मक्का भेज दे। अस्करी मक्का मदीना 
चला गया और वही 557 58 ई० मे उसकी मृत्यु हुई |? 

कामरान की भाति अस्करी ने भी हुमायू को बहुत कष्ट दिया था। गुजरात 
विजय के पश्चात्‌ हुमायू न उठते वहा का शासक नियुक्त किया, कितु अपनी मूखता 
के कारण उसने उसे खो दिया। बगाल अभियान से लौटते समय उसने हुमायू की 
अच्छी सहायता की थी। चौसा तथा कन्नौज की पराजय के पश्चात्‌ उसने हुमायू 
का साथ पजाब मे ही छोड दिया | उसी के भय से हुमायू को ईरान भागना पडा 
था । कधार का दुग हुमायू ने उसी से छीना था तथा उसके बारबार विश्वासघात 
करने पर भी उसे क्षमा ही करता रहा। अन्त म॑ विवश होकर उसे निष्कासित 
करना पडा । वह दयालु तथा सभ्य प्रकृति का था। हुमाय के साथ सधष होने पर 
भी अकबर के प्रति उसका व्यवहार अच्छा रहा । 


हिन्दाल की मृत्यु 


कामरान ने जलालाबाद से बारह मील उत्तर पश्चिम स्थित चारबाग दुग का 
घेरा डाला। यह सूचना पाकर हुमायू ने पुत उसका पीछा किया । कामरान भाग 
कर पेशावर चला गया। इस बीच हाजी मुहम्मद को कामरान ने अपनी तरफ 
मिलाने का प्रयत्न किया। सौभाग्य से बेराम खा क धार से काबुल आते समय 
गजनी म॑ हाजी मुहम्मद से मिला। उसने समझाकर उसे हुमायू के पक्ष मकर 
लिया | इस वीच कामरान दुसरे माग से काबुल के निकट पहुच गया था, किन्तु 
यह सूचना पाकर कि दुग के रक्षक सतक है उसमे आक्रमण करने का विचार त्याग 
दिया और लमगान की तरफ भाग गया। हुमायू ने लमगा।त तक कामरान का पीछा 
किया। वहा से उसने बैराम खा वो कामरान का पीछा करने के लिए भेजा। 
कामरान को विवश होकर भागकर सिध नदी के उस पार चले जाना पडा । 

हुमायू ने इस बीच अनुभव क्या कि उसके अमीर! मे हाजी मुहम्मद खा तथा 
शाह मुहम्मद अब भी विश्वासघात करने में लगे हुए है। ये दोनों भाई योग्य सनिक 


] अकबरनामा, ], प० 308, फिरिश्ता क॑ अनुसार अरब क॑ मागम 
(96] हि० सन 553 54 ई०)अस्करी वी मृत्यु हो गयी । अबुल फजल 
की तिथि सही है। उसके एक पुत्री थी। जिसका विवाह अकबर ने थूसुफ 
खा मशहदी सेकर दिया । ब्रिग्स, 2, पृ० 68 
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थे, कितु इन पर विश्वास नही क्या जा सकता था। हुमायू ने इहे दण्ड देने का 
निश्चय किया । इन पर 02 अभियोग लगाये गय तथा इह मृत्यु-दण्ड दे दिया 
गया ॥7 इस दण्ड से स्पष्ट है कि हुमायू ने पहले की दयालुता त्याग दीथी। 
काबुल के तिवास के समय शाह अबुल माली के व्यक्तित्व से तथा उसके गुणों से 
प्रभावित होकर उसन उसे अपनी सेवा म॑ नियुक्त किया। बाद मे अबुल माली एक 
बहुत ही प्रसिद्ध अमीर हुआ। हुमायू ने यहा शासकीय नियुक्‍्तिया की तथा अपने 
आदमियो म जागीरें वितरित की । इस तरह वैराम या का कधार, हिन्दाल को 
ग़जती, गिरदीज, बगश तथा लुह॒गुर प्रदान किया गया। कुद्ुज मीर बरका एवं 
मिर्जा हसन को दिया गया । इसी तरह अन्य अमीरा को भी जागीरें दी गयी। 
ख्वाजा गाजी को ईरान म दूत बनाकर भेजा गया ।१ 
]55व ई० के प्रारम्भ मे एक सेना के साथ कामरान काबुल के निकट पुन 
दिखायी दिया, किंतु निकट के लोगो से किसी तरह की सहायता की आशा वे 
पाकर उसे बहुत ही निराशा हुई। हुमायू मे तत्काल उसका पीछा किया । हिन्दाल 
सियाहआब नदी के तट पर अपने समनिको के साथ रुका हुआ था | कामरान ने उस 
पर रात को आक्रमण किया जिसम उसके बहुत से समिक मारे गये । हुमायू आगे 
बढता गया तथा जलालवाग से आग जिरयार* म पडाव डालकर, खाइया योद कर 
उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली । 23 नवम्बर 55] ई० को अफगान सैनिकों 
के साथ कामरान ने हुमायू के पडाव पर आक्रमण क्या । अधेरी रात म शत्तु और 
मित्न को पहचानना कठिन था । इस युद्ध में हिंदाल मिजा लडता हुआ अफगाना 
द्वारा मारा गया ।४ उस समय उसकी अवस्था केवल 23 वष की थी। 
युद्ध के उपरान्त हुमायू ने हिंदाल के विषय मे पूछताछ की, किन्तु किसी 

व्यक्ति मे इस दु खद समाचार को देने का साहस नहीं था। हुमायू ने जोर से 
हिंदाल को पुकारा किन्तु उसे कोई उत्तर नही मिला । बाद मे उसे अब्दुल हुई ने 
एक दोहे द्वारा उसकी मत्यु की सूचना दी । हुमायू इस समाचार से बहुत ही दुखी 

हुआ। बाद मे हिंदाल का अगूठा हुमायू के सामने लाया गया। उसे देखते ही 

हुमायू ने दुख से अपना साफा उताखर जमीन पर फेंक दिया । हिन्दाल पहले 





] जवबरनामा, ।, पृ० 309 ] । जौहर इस घटना को कामरान के अधे 
बनाय जाने के वाद वणन करता है । जोहर, स्टीवट, प० 594 


2 अक्वरनामा, [, पृ० 3॥ 
3 काबुल नदी के दक्षिण एक छोटा सा कस्बा । 


4 जौहर स्टीवट, पृ० 748 49 _अकबरनामा व, १० 33, बायजीद, 
पृ० 46 47, गुलबदन बेगम ने (हुमायूनामा बवरिज, १० 98 99) 
अपने भाई की मत्यु का बहुत ही हृदय विदारक वणन किया है। 
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जुयीशाही में दफनाया गया। वाद में उसकी लाश काबुल ले जायी गयी जहा वाबर 
की कब्र के निकट उसे दफनाया ग्या।! उसकी जागीर तथा उसके परिचारक 
अकबर को दे दिये गये । हिदाल की माता तथा वहनो के साथ सवेदना प्रकट करने 
के लिए हुमायू ने अकबर को काबुल भेजा । उसे आज्ञा दी गयी कि वह वहा से 
गजनी चला जाए। हुमायू स्वयं ]55-52 ई० के जाडे भर बेहसूद मे रुका रहा । 
हुमायू के राज्यारोहण के पश्चात्‌ हिंदाल को अलबर की जागीर प्राप्त हुई 
थी । वह हुमायू के साथ बंगाल अभियान म गया था, विन्तु हुमायू वो वही छोड 
कर वह आगरा आ गया और यह उससे स्वतत्न होने का प्रयत्व किया । हुमायू के 
निष्कासन के समय वह उसके साथ कुछ दिन सिध म रहा। हमीदा बानो से 
हुमायू के विवाह के पश्चात वह हुमायू को छोडकर क धार चला गया था । 
हुमायू के ईरान से लौटने के पश्चात्‌ वह पुन हुमायू से जा मिला तथा उसके 
साथ लगभग 6 वप (545-5 ई०) रहा तथा उसके लिए लडता हुआ शहीद 
हुआ। तीना भाइया मे हिन्दाल ने ही हुमायू को सबसे कम कप्ट दिया था | उसकी 
मृत्यु का समाचार सुनकर काबुल मे मातम छा गया। गुलबदन के शब्दां मं वहा 
की दीचारे तथा दरवाजे भी आसू बहा रहे थे। उसकी बहन गुलचेहरा उमके दु य 
मे रोते-रोते पागल हो, गयी । 
कामरान मिर्जा इस युद्ध के पश्चात, जिसम हि दाल मारा गया था, भागकर 
अफपगाना की शरण म चला गया | यहा इन लोगा ने उसकी सहायता की । प्रत्येक 
कबीला या जमीदार एक सप्ताह तक कामरान को अपने पास रखता और फिर 
कामरान वहा से हटकर दूसरे स्थात को चला जाता था। इस तरह हुमायू के लिए 
कामरान को पकडना सरल नही था । जब तक जाडा रहा, हुमायू बेहसूद (हजारा 
प्रदेश) में पडा रहा । 552 ई० के वसत में उसने कामरान पर आक्रमण करने 
की तैयारी की। कामरान के दो सैनिक पकडे गये जिनसे हुमायू को कामरान के 
भिवास का पता चला। हुमायू ने आक्रमण क्या । अफगान सनिकी की सख्या 
2,000 के लगभग थी । युद्ध म कामरान पराजित हुआ ओर अफगान बहुत से 
जानवर छोडकर भाग गये जिन पर हुमायू का अधिकार हो गया | यह्‌ जानकर कि 
जफगान कबीले कामरयान की सदद कर रहे है, उसन एक सेता भेजवर उनके गावा 
को नष्ट करने की आज्ञा दी तथा उनकी स्त्रियां को बन्दी बनाया गया । हुमायू के 
समिक कामरान के पडाव तक पहुच गये, कितु अधेरा होने के कारण कामरान 
को न पकड सके। उसके स्थान पर उन लोगो ने बेग मुलूक को पकड लिया जो 





। अकबरनामा, , पृ० 3[4, हुमायूनामा, बेवरिज, प० 99, ईश्वरी 
प्रसाद, हुमायू, प० 33॥ 


2 हुमायूलासा, बेवरिज, पृ० 200 ६ 
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बराबर कामरान के साथ रहता था। जफगाना वी बहुत हाति हुई और यह 
देखकर कि यह सब कामरात का शरण देने के कारण थी, उहाने कामरान को 
सहायता देनी बद कर दी ॥? 


इस्लाम शाह के दरवार में कामरान 


अफगाना से किसी भी तरह थी सहायता वी आशा न पाकर कामरान ने 
भारत के सूरवश के शासक इस्लाम शाह के दरवार भ जाने का तिश्चय किया । 
इस समय इस्लाम शाह घेनाव ने तट पर बन नामक स्थान मे रुका हुआ था। 
कामरान ने खैबर दरें के समीप से शाह वृदाग या को इस्लाम शाह के पास भेजा। 
सूर शासक ने उसका स्वागत किया तथा कामरान को सूचित किया कि वह उसी 
क्षेत्र मे उसकी प्रतीक्षा करे बयोकि' उसके पास कुमुक॒ भेजने तथा उसके ब्यय का 
प्रब'ध किया जा रहा था। जभी दूत मिजा के पास पहुंचा भी न था कि कामरान 
ने अली मुहम्मद अस्प को भी इस्लाम शाह के पास भेजा। जब वह वन के निकट 
पहुचा तो इस्लाम शाह ने अपने लडके आवाज खा को कुछ अमी रा के साथ उसका 
स्वागत करने के लिए भेजा ।? कामरान इस स्वागत से प्रमन नहीं हुआ तया 
उसने शाह बूदाग को, जिसने उसे इस्लाम शाह से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित 
क्या था, एकान्त मे फटकारा । 

जब कामरान इस्लाम शाह से मिला उस समय इस्लाम शाह अपने पिहातन 

पर बैठा हुजा धा। अभिवादन म देर करते देखकर एक अफग्रान ने उसका गला 
पकडकर कोनिस करने पर विवश कर दिया। दरबार म उसके प्रवेश करने पर 
एक अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, “बादशाह स॒वामत, एक नजर काबुल के मुकदम 
के पुन्त कामरान के ऊपर डालें जो आशीर्वाद लेने आया है। इस्लाम शाह ने 
प्रारम्भ मं उस पर ध्यान नही दिया और जब तीन बार कामरान के आगमन के 
विषय से पुकार लगायी गयी तव उसने कृपा भाव से उसकी तरफ देखा । राजती 
निवास के निकट ही कामरान को खेमा दिया गया तथा उसे एक घोडा, वस्त्र, दास 
और एक हिजडा देने की आज्ञा दी गयी । इन वस्तुओं से कामरान को अत्यधिक 

मिराशा हुई? 
] जौहर स्टीवंट, पृ० 50, अकवरनामा, 2, पृ० 320 2], बनर्जी, 
हुमायू, 2, पृ० 202 203॥ 


2 जकबरनामा, , प० 325, बदायूनी क॑ अनुसार हेमू भी, जो हुमायू वी 
मत्यु के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए दिल्ली के तख्त पर बठा था, अफंग्रान 
सनिका क॑ साथ भेजा गया । मुतखपुत्त वारीख, ।, पृ० 389। 

3 असकिन, 2, पृ० 408 4 9, ईश्वर प्रसाद, हुमायू, १० 36 7/ 
राय, सक्सेसस ऑफ शेरशाह, पृ० 37 384 
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बाद मे भी वामरान के साथ राजसी व्यवहार नही हुआ। बहुत से लोग उसका 
मजाक उडात थे । कुछ लोग कामरान के दरवार में आने पर “मोर जाया, मोर 
आया” कहकर जोर से चिल्लाते थे। कामरान ने जब अपने सेवक से पूछा तो उसने 
कहा कि विशेष लोगा के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग क्या जाता है। कामरान 
को नाराजगी तो था ही, उसने क्रोध म कहा कि “फिर तो इस्लाम शाह प्रथम 
श्रेणी का मोर है ओर शेरशाह उससे वडा मोर।” वकामरान का क्रोध देखकर 
इस्लाम शाह ने आज्ञा दी कि मिर्जा के साथ मजाक न किया जाएं। दोना व्यक्तिया 
मे कविता पर चर्चा भी होती थी ओर कभी-कभी इनमे बदमजगी हो जाती थी । 
बदायूनी लिखता है कि इसी तरह एक शेर सुनकर इस्लाम शाह बहुत नाराज हुआ 
भौर उसने कामरान को व दी बनाने की आज्ञा दी ।? 
पंजाब की समस्याआ को सुलझाने के पश्चात इस्लाम शाह दिल्‍ली वापस 
गया और अपने साथ कामरान को एक्बदी की भाति लेता गया। कामरान ने 
ऐसी परिस्थिति मे भागने का निश्चय किया। अपने एक विश्वासपात्न सेवक जोगी 
खा की सहायता से उसने माछीवारा के निकट के राजा बक्‍्खू नामक जमीदार से 
सम्पक स्थापित क्या । एक रातस्त्वी के वेश म॑ बुर्का पहनकर वह भाग गया। घोड़े 
के व्यापारिया के साथ वह गक्खर लोग के देश मं गया! गदखर सरदार सुल्तान 
आ्रादम अब भी हुमायू के प्रति स्वामिभकत था इसलिए वह मिर्जा को सहायता देमे 
के लिए तैयार नही हुना । उसने कामरान पर पहरा बैठा दिया तथा हुमायू को 
सूचित कर दिया ।* 
इस्लाम शाह न वामरान के साथ सद्व्यवहार क्‍या नही किया ? आवश्यकता 
पडने पर उसे अपने पक्ष म कर वह हुमायू के विरुद्ध उसे लडा सकता था, कितु उसने 
कामरान के साथ ऐसा व्यवहार क्या जिससे कामरान नाराज़ हो गया और उसके 





] बदायूनी, , ५० 390, शेर इस प्रकार या 

गदिशे गरदूने गरदान गरद ना रा गद कद 

बर सरे अहले तमीज़ा व नाक़ि सारा मद कद 
अर्थात्‌ आकाश के चक्कर ने महान लोगो को मिट्टी मे मिला दिया और 
योग्य लोगो के सर पर अयोग्य लोगो को बठा दिया । 
बामरान के मुडे हुए सिर को देखकर इस्लाम शाह ने मज़ाक म॑ वहा, 
क्या आपके यहा की स्त्रिया आपकी तरह ही सिर मुडाती है ?” 
कामरान ने तुरत जवाब दिया, “वे अफगान शासका की तरह मूछे रपती 
है।” बनर्जी, हुमायू, 2, पू० 204-205 नोट 4 दोना को कविता ये' 
विपय म॑ चर्चा के लिए देखिए तारीखे दाऊदी, इलियट तथा डासंन, 4, 
पृ० 498 ॥ 


2. अकबरनामा, ३, पृ० 3234 


९ एप 
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हाथ से निकल भागा । इस्लाम शाह का यह व्यवहार कुछ उसकी उदण्ड प्रकृति के 
कारण तथा कुछ इस कारण था कि उसे सिध को अपनो तथा मुगला की सीमा 
मान लिया था| वह सिधु नदी के उस पार के राजनीतिक परिवतना मं तव तक 
दिलचस्पी नही लेना चाहता था जब तक उसके साम्राज्य पर उसका प्रभाव नही 
पडता । कामरान जैसे विश्वासघाती व्यक्ति को सहायता देकर वह व्यथ का सघप 
नही चाहता था। गुलवदन बेगम के वणन का यदि विश्वास किया जाए तो वह 
कदाचित कामरान जैसे व्यक्ति को, जो अपने भाई से युद्ध कर रहा हो और जिसने 
अपने एक भाई को भार डाला हो, घृणा की दण्टि से दखता था और ऐसे व्यक्ति 
पर वद्द किसी भी तरह का विश्वास करने के लिए तयार नही था ।! 


कामरान का अच्त 


सुल्तान आदम गवखर की सूचना पाकर हुमायू ने सि ध नदी पार कर गवखर 
भूमि म॑ प्रवेश किया । हुमायू के साथ बडी सेना देखकर प्रारम्भ म आदम को भय 
हुआ कि कही हुमायू उसी से युद्ध न करे। कितु जब मुनीम खा न उसे विश्वास 
दिलाया कि हुमायू की नीयत किसी तरह बुरी नही है तो आदम ने परहाल नामक 
स्थान पर हुमायू का स्वागत क्या । कामरान ने हुमायू के सामने उपस्थित होन मं 
बहाना बनाना चाहा कितु उत्तको जबरदस्ती ले जाकर समपण कराया गया।? 

इतना विरोध करने पर भी हुमायू ने कामरान को अपनी दाहिनी ओर वठाया 
और अकवर को वायी तरफ। वुछ देर बाद तरबूज लाये गय | एक तरबूज म से 
हुमायू तथा कामरान ने और दूसरे म से अकबर तथा जदुल माली ने खापा । जय 
लोगो को भी तरबूज वितरित क्ये गये । हुमायू ने आदम गवखर से पान मगाकर 
वितरित किये | यहा से ये लोग पडाव में गय। वहा सभा आयोजित हुई । पूरी 
रात सगीत, वादन तथा आमोद प्रमोद म॑ व्यतीत हुई । दूसरी रात भी इसी तरह 
बीती। इस तरह इस शान से जश्त मनाया जा रहा था जसे कामरान का स्वागत 
हो रहा हो, क्याकि वह भी इन जश्ना सम भाग ले रहा था ॥* तीसरे दिन सुल्तान 
आदम गवखर वी बघाई मे दायत हुई । उसे पताका तथा नवकारा, जो यजसी 
चिह्न समये जाते थे, प्रदान किय गये और उस विदा कर दिया गया। दावत के 
बाद वामरान का प्रश्न आया । जौहर को कामरान की पहरेदारी का भार सौपा 


गया । 





] हुमायूनामा, बेवरिज, पूं० 200 
2. तबकाते अक्बरी, डे, 2 प० ]28, अक्बरनाम, ], प० 327॥ 
3 जौहर, स्टीवट, पृ० 52 53॥ 
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कामरान की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ हुमायू के अमीरा में उसके भविष्प के 
विपय म॑ परामश प्रारम्भ हुआ। अधिकतर व्यक्ति यह समझते थे कि ऐसे व्यक्ति 
के लिए मृत्यु-दण्ड हो एकमात्र दण्ड है, किन्तु हुमाय स्वय उसे मृत्यु दण्ड देने के 
लिए तैयार नही था। काजियो ने भी अपना मत कामरान को कठोर दण्ड देन के 
लिए ही प्रकट क्या । जैसा कि ऊपर वणन किया जा चुका है, अमीरो ने हुमायू से 
प्रतिज्ञा करा ली थी कि वह ऐसी विशेष परिस्थितिया मे उनके मत को स्वीकार 
करेया। अमीरो का निश्चयात्मक मत था कि कामरान को मृत्यु दण्ड दिया जाए। 
बहुत्त कठिनाई से हुमायू ने अन्त मं अपनी स्वीकृति दी कि कामरान को अधा कर 
दिया जाए ।! 
जौहर लिखता है कि कामरान ने उससे एक दिन दुख से कहा कि उसने 
रमजान का व्रत केवल 6 दिन ही किया है। जौहर से उसने प्राथना की कि वह 
उसके लिए बाकी दिन ब्रत कर दे । कामरान को विश्वास था कि उसे मृत्यु दण्ड 
दिया जाएगा। जौहर ने उसे आश्वासन दिया कि उसे मिराश नहीं होना चाहिए 
और वह स्वय रमजान के व्रत को पूरा करेगा किन्तु कामराम को विश्वास 
नही हुआ। 
कामरान को थ था बनाने का कास अली दोस्त को सोपा गया था । अनेक 
अपराध तथा अत्याचार करने पर भी कामरान मौत से डरता था। उसने जौहर 
से पूछा कि क्‍या उसकी हत्या की जाएगी । जोहर ने उत्तर दिया, “पादशाही 
के स्वभाव को पादशाह ही जानता है” अबुल फजल लियता है कि जब उसे 
जथा करने वाले उसके निकट पहुचे तो कामरान ने समझा की उसकी हत्या करने 
आये है तथा वह तत्काल मुक्का तानकर उनकी तरफ दौडा। अली दोस्त ने कहा, 
"मिर्जा वैय घारण करो | ह॒त्या का जादेश नही है। घबराहट किस कारण है ? इस 
क्यरण कि तुमने इसके पूव सयिद अली एवं अय निरपराध लोगा को अधा कर 
दिया था, जत तुम्ह भो अधा वना दिया जाएगा ।/कामरान न यहू सुनकर समपण 
कर दिया ]वह लेट गया । उसके मुह मे कपडा ठूस दिया गया । उसकी आखो पर 
पचास वार नश्तर लगाये यये । कितु कामरान ने उफ तक नही किया। यहा तक 
कि उस आदमी से जो उसके थुटना को दबाये हुए था, उसने कहा वि. “तू घुटना 
पर क्यो बैठा है ? मेरे कप्टा को बढाने से तुम्हारा क्‍या लाभ है? ' उसके बाल 
उसकी खून से तर आखा पर नमक छिडका गया । वह इस दद को न सह सका 
तथा अल्लाह अल्लाह कहकर कराह उठा उसने कहा कि उसने जो कुछ किया था 
उसका बदला उसको मिल गया । जौहर, जो उस समय उपस्थित था, इस दृश्य 


] तबकाते अकबरी, डे, 2, पृू० 28, हुमायूवामा, बेवरिज, पृ० 20], 
बायजीद, पु० 56 57, जकबरनामा, ॥, पु० 327-28। 


2. जोहर, स्टीवट, 54 55, उसकी भायों मं नश्वर लगाने की तिथि 
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हाथ से निकल भागा । इस्लाम शाह का यह व्यवहार कुछ उसकी उदद 
कारण तथा कुछ इस कारण था कि उसी सिथ को अपनी तथा मुग 
मान लिया था। वह सिधु नदी के उस पार के राजनीतिक परिवत 
दिलचस्पी नही लेता चाहता था जब तक उसके साम्राज्य पर उसव 
पडता । कामरान जसे विश्वासघाती व्यक्षित को सहायता देकर वह 5 
नही चाहता था। गुलवदन वेगम के वणन का यदि विश्वास क्या 
कदाचित्‌ कामरान जंसे व्यक्ति को, जो अपने भाई से युद्ध कर रहा 
अपने एक भाई को भार डाला हो, घृणा की दृष्टि से देखता थान 
पर वह किसी भी तरह का विश्वास करने के' लिए तैयार नही था ।? 


कामरान का अन्त 


सुल्तान आदम गवखर की सूचना पाकर हुमायू ने सि ध नदी ए 
भूमि मे प्रवेश किया । हुमायू के साथ वडी सेना देखकर प्रारम्भ म 
हुआ कि कही हुमायू उसी से युद्ध न करे। किन्तु जब मुनीम या 
दिलाया कि हुमायू की नीयत कसी तरह बुरी नही है तो आादम न 
स्थान पर हुमायू का स्वागत किया। कामरान ने हुमायू के सामने 
बहाना बनाना चाहा कितु उत्तको जबरदस्ती ले जाकर समपण व 

इतना विरोध करने पर भी हुमायू ने कामरान को अपनी दा 
जोर अक्वर को बायी तरफ । झुछ देर बाद तरबूज लाये गय ।ए 
हुमायू तथा कामरान ने और दूसरे म से अकवर तथा जबुल माली 
लोगो को भी तरबूज वितरित क्ये गये । हुमायू नं जादम गवबखर 
वितरित विये। यहा से ये लोग पडाव में गय। वहा सभा आय 
रात सगीत, वादन तथा आमोद प्रमोद म॑ व्यतीत हुई । दूसरी रा 
बीती। इस तरह इस शान से जश्न मताया जा रहा था जैसे वाम 
हो रहा हो, क्याकि वह भी इन जश्तना म भाग ले रहा था।? तीर 

आदम गवखर वी बधाई मे दावत हुई । उसे पताका तथा नववा 
चिह्न समझे जाते थे, प्रदान किये गये और उस विदा कर दिया र 
बाद वामरान का प्रश्न आया । जौहर को क्यमरान वी पहरेदारी 


गया । 





. हुमायूनामा, बेवरिज, प॑० 200॥ 
2. तबवाते जवबरी, डे, 2, प० ]28, जरुबरनाम, [, पृ० 327॥ 
3 जोहर, स्टीबट पु० 52 53॥ 
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कामरान की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ हुमायू के अमीरो में उसके भविष्य के 
विषय मे परामश प्रारम्भ हुआ। अधिकतर व्यक्ति यह समझते थे कि ऐसे व्यक्ति 
के लिए मृत्यु-दण्ड ही एकमात्र दण्ड है, कित्तु हुमाय स्वय उसे मृत्यु-दण्ड देने के 
लिए तयार नही था। काजियो ने भी अपना मत कामरान को कठोर दण्ड देने के 
लिए ही प्रकट किया । जैसा कि ऊपर वणन किया जा चुका है, अमीरा ने हुमायू से 
प्रतिज्ञा कया ली थी कि वह ऐसी विशेष परिस्थितिया मे उनके मत को स्वीकार 
बरेगा। अमीरो का निश्चयात्मक मत था कि कामरान को मृत्यु-दण्ड दिया जाए। 
बहुत कठिनाई से हुमायू ने जन्त मे अपनी स्वीकृति दी कि कामरान को अधा कर 
दिया जाएं ।? 
जोहर लिखता है कि कामरान ने उससे एक दिन दुख से कहा कि उसने 
स्मज़ान का व्रत केवल 6 दिन ही किया है। जोदर से उसने प्राथना की कि वह 
उसके लिए वाकी दिन ब्रत कर दे । कामरान को विश्वास था कि उसे मृत्यु-दण्ड 
दिया जाएगा। जौहर ने उसे आश्वासन दिया कि उसे निराश नही होना चाहिए 
भौर वह स्वयं रमजान के ब्रत को पूरा करेगा किन्तु कामरान को विश्वास 
नहीं हुआा। 
कामरान को अन्धा बनाने का बाम अली दोस्त को सौपा गया था। अनेक 
अपराध तथा अत्याचार करने पर भी कामरान मौत से डरता था। उसने जोहर 
से पूछा कि पया उसकी हत्या की जाएगी। जोहर न उत्तर दिया, ' प्रादशाही 
के स्वभाव को पादशाह ही जानता है ।” अबुल फजल लियता है कि जब उसे 
अधा बरने वाले उसके निकट पहुचे तो कामरान ने समया की उसनी हत्या वरने 
जाय हैं तथा वह तत्वाल मुब्का तानकर उनवी तरफ दीडा। अली टोस्त ने बढ़ा, 
मिद्या धय धारण बरो। हत्या का जादेश नहा है। घबराहट विस वारण है ? इस 
पारण कि तुमने इसबे' पुव सयिद जली एवं जय निरपराध लागा को जा पर 
दिया घा, अत तुम्हे भी जधा वना दिया जाएगा ।/बामरान न यह सुननर समपण 
बर दिया । वह लेट गया। उसके मुह मे वपडा दूस दिया गया। उसकी आया पर 
प्रचास वार नश्तर लगाये गये । विन्तु वामरन ने उफ तक नहीं विया। यहा तवा 
हि उस आदमी से जो उसके घुटना को दबवाये हुए था, उसने बहा वि तू घुटना 
पर वयो थैठा है ? मेरे कप्डा को बढ़ाने से तुम्हारा क्‍या लाभ है? उपयेबाट 
उसको पून से तर आंखा पर नम छिड़का गया । बहू इस दद का ये सद सवा 
तपा बल्लाह अल्लाह बहरर दाह उठा। उसने वहा कि उसने जो उुछ विया था 
उसका बदला उसको मिल गया ।* जौहर, जो उस समय उपस्थित या, इस दृश्य 
! 





तबगाते जरबरो, डे, 2, पृू० 428, हुमायूवामा, बेवरिज, पृ० 20, 
बायजीद, पु० ]56-5 7, अरूबरनामा, ॥, पृ० 327 28 । 


2. जोदर, स्टीवट, 54 55, उसशी आया मे नसश्तर सग्रान गो तिसि 
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कामरान की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ हुमायू के अमीरा में उसके भविष्य के 
विषय मे परामश प्रारम्भ हुआ। अधिकतर व्यक्ति यह समझते थे कि ऐसे व्यवित 
के लिए मृत्यु-दण्ड ही एकमान्न दण्ड है, किन्तु हुमाय स्वय उसे मृत्यु दण्ड देन के 
लिए तयार नही था । काजियो ने भी अपना मत कामरान को कठोर दण्ड देने के 
लिए ही प्रकट क्या । जैसा कि ऊपर वणन किया जा चुका है, अमीरा ने हुमायू से 
प्रतिज्ञा करा ली थी कि वह ऐसी विशेष परिस्थितिया मे उनके मत को स्वीकार 
करेगा। अमीरो का निश्चयात्मक मत था कि कामरान को मृत्यु-दण्ड दिया जाए। 
बहुत कठिनाई से हुमायू ने अन्त म अपनी स्वीकृति दी कि कामरान को अधा कर 
दिया जाए।? 
जोहर लिखता है कि कामरान ने उससे एक दित दुख से कहा कि उसने 
रमजान का ब्रत केवल 6 दिन ही किया है। जौहर से उसने प्राथता की कि वह 
उसके लिए बाकी दिन ब्रत कर दे । कामरान को विश्वास था कि उसे मृत्यु दण्ड 
दिया जाएगा। जोहर ने उसे आश्वासन दिया कि उसे निराश नही होना चाहिए 
भौर वह स्वय रमजान के ब्रत को पूरा करेगा किन्तु कामरान को विश्वास 
नही हुआ। 
कामरान को अधा बनाने का काम अली दोस्त को सौपा गया था। थनेव 
अपराध तथा अत्याचार करने पर भी कामरान मौत से डरता था। उसने जीहर 
से पूछा कि क्या उसकी हत्या की जाएंगी। जोहर ने उत्तर दिया, ' पादशही 
के स्वभाव को पादशाह्‌ ही जानता है।” जबुल फजल लियता है कि जब उस 
भधा करने वाले उसके निकट पहुचे तो कामरान ने समता की उसकी हत्या करने 
आय हैं तथा वह तत्काल मुक्‍क्का तानकर उनकी तरफ दौडा। नली दोस्त ने बहा, 
“ मिज्ा धय धारण करो । ह॒त्या का आदेश नही है। घबराहट किस बारण है ? इस 
बारण कि तुमने इसके' पुव सैयिद अली एवं अय निरपराध लोगा को थधा वर 
दिया था, अत तुम्हे भो नधां वना दिया जाएगा ।/कामरान ने यह सुबर र समपण 
बर दिया । वह लेट गया । उसके मुह म॑ कपडा ठूस दिया गया । उसबी जाया पर 
परचास्त वार नश्तर लगाये गये । कितु कामरान ने उफ तक नही विया। यहा तव 
कि उस आदमी से जो उसके घुटनों को दबाये हुए था, उसने वहा वि “तू घुटना 
पर क्यो बैठा है ? मेरे कष्डा को बढाने से तुम्हारा वया लाभ हे? उसके बाद 
उसवी यून से तर आखा पर नमक छिडका गया ।वह इस दद यो न सह सवा 
तषा अल्लाह अल्लाह कहकर कराह उठा । उसने वह्दा कि उसने जो कुछ किया था 
उसका बदला उसको मिल गया ।! जौहर, जो उस समय उपस्थित था, इस दृश्य 





! तबड्ाते अकबरी, डे, 2, पू० 28, हुमायूनामा, बेवरिज, पृ० 20!, 
बायजोद, पु० 56 57, जकबरनामा, , पृ० 327 28॥ 


2. बोहर, स्टोवट, 54-55, उसकी आया स नस्तर लगान को तिथि 


364 हुमायू 


को देखकर वहा खडा व रह सका जौर अनुमति के विना ही नपने खेमे में चला 
गया। 
अधा बनाये जाने के पश्चात कामरान काबुल, जहा उसने शान से सज्य 
किया था, जाने के लिए तयार नही हुआ। उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि उसे 
मक्का जाने की आता दी जाए । स्िथ्ु नदी के निकट कामरान ने हुमायू से विदा 
होने के पहले मिलने की इच्छा प्रकट की । इस शत पर उसे मिलने की इजाजत दी 
गयी कि वामरान ऐसी दुधमय भावना म प्रकट करेगा जिससे हुमायू को कप्ट हो । 
कामरान की आाखों पर रूमाल बाध दिया गया ओर वह हुमायू के सामने लाया 
गया । उसे देखते ही हुमायू अपने आसू न रोक सका, विन्तु अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार कामरान ने अपने को जब्त रखा। कामरान ने हुमायू के स्वागत मं एक 
कविता पढ़ी! और उसने कहा कि जो कुछ उस पर गुजरी है वह उसी के बुरे कर्मों 
के कारण है। हुमायू ने कामरान से दुख से कहा कि जो कुछ हुआ वह उससे 
शमिदा है लेकिन वह स्वय इसके लिए उत्तरदायी नही है! हुमायू न कामरान के 
साथ कुरान का पहला अध्याय पढा | कामरान ने हुमायू से प्राथना की कि उसके 
परिवार तथा जश्चिता की देखभाल हुमायू करे। हुमायू के चले जान के पश्चात 
कामरान फूट-फूटकर रोन लगा ॥? 
कामरान की विदाई का दृश्य एक हृदय विदारक दश्य था। जिसने अपने 
जीवन मे भाई को भाई न समझा और अपने स्वाथ के लिए हत्याएं करने म नहीं 
चूका, जाज वही कामरान अपने भाग्य पर रो रहा था। उसके अनेक सेवकां मे 
नेवल एक चिलमा वोका? जाने के लिए तयार हुआ । सबस ऊचा आदश उसवी 
पत्नी चोचक बेगम का था। उसने अपने अधे पति के साथ निष्कासन मे जाने का 
निश्चय किया | मक्का जाते समय वे लोग थट्टा से ग्रुजरे। वहा बेगम के पिता 
शाह हुसन ने उसे सकने के लिए कहा, विन्तु वह तैयार नहीं हुइ। उसने उत्तर 
दिया कि ' आपने मुझे मिर्जा के सुपुद उस समय किया था जब मिर्जा अधेनत 


अबुल फजल के अनुसार 960 हिं० का अत(नवम्बर, 553 ई०) था। 
असकिन जौहर के इस वावय के आधार पर कि रमजान महीने के 6 दिन 
बीत गये थे, 'रमजान 960 हिं०(7 अगस्त 953 ई०), विश्चित करते 
है । भक्बरनामा, ), १०३28 3, असक्नि 2, १० 43॥ 

4 बनर्जी, हुमायू, 2, पृ० 2084 
बायजीद, प० 59, अकबरनामा, [, पृ० 330 3| 

3 यह मिर्जा वामरान के काका हमदम का पुक्ठ था। कामरान की मृत्यु के 
बाद यह हिन्दुस्तान लौट आया। अवबर के समय म इस खानेआलम 
उपाधि दी गयी । माच 575 ई० म जफगानो से युद्ध करता हुआ मारा 
गया। 
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पे। इस समय यदि मैं साथ छोड दू ता दुनिया यही कहेगी कि शाह की लडकी ने 
दुख में अपन पति का साथ छोड दिया और मेरे नाम को बुर कलक लगेगा ।/”? 
यह कहकर वह कामरान के साथ जाकर उसको नाव मे वठ गयी। 

कामरान यहा स मक्का चला गया और वही 5 जक्टूबर ]557 ई० को अपने 
जीवन के 49वें वप मे उसकी मृत्यु हो गयी ।*१ 


कामरान के चरित्र का सिंहावलोकन 


कामरान हुमायूं के दुख का एक बहुत बडा कारण था। लगभग 20 वप तक 
उसने हुमायू के साथ सघप किया। निष्कासन काल मे तो हुमायू वा सारा समय 
चास्तव मे कामरान के साथ युद्ध करने मे ही वीता । 
कामरान को बाबर का स्नेह प्राप्तवा ओर उसने उसे हर तरह से शिक्षित 
और योग्य बनाने का प्रयत्व किया था। कामरान म कुछ गुण थे जिनका उचित 
प्रयोग करने पर वह एक सफल शासक बन सकता था तथा जीवन म' सफलता प्राप्त 
कर सकता था। वह एक बहादुर व्यक्ति था और युद्ध म अपने प्राणा की बाजी 
लगा देने म कभी भयभीत नहीं होता था। उसने बाबर के समय युद्धो मं भाग 
लिया था और बाद मे भी जफगानों, ईरानिया तथा मध्य एशिया की अनेक 
जातिया के साथ उसका सघधर्प हुआ। 535 ई० म॑ उसने सम मिज्ा तथा ईरानी 
सना को भी पराजित किया था । उसझ्के युद्ध के समय की घटनाआ को देखने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कामरान म व्यक्तियों तथा भिन्‍न भिन जातिया को जपने 
पक्ष म करने की अदुभुत लमता थी। इसी कारण अपग्रानों ने उसे जी जान से 
सहायता दी तथा काबुल पर उसने वार बार अधिकार किया। कामरान कवि भी 
था और इस्लाम शाह के दरबार मे दोनो के वीच कविता पर वाद विवाद भी हुआ। 
तारीखे दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला लिखता है कि कामरान मिर्जा एवं उच्च कोटि 
का कवि था तथा इस्लाम शाह से उसकी इस विपय पर वार्ता होती रहती थी । 
प्रथम मुलाकात म॑ कामरान की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए इस्लाम शाह ने 
तीन दोहे कहे तथा कामरान से उनवी समीक्षा करने को कहा । कामरान ने उत्तर 
दिया कि उसका एक दोहा ईराक के कवि का, दूसरा हि दुस्तान के कवि का तथा 
तीसरा अफगान कवि का रचा हुआ है। इस्लाम शाह ने सबके सामने कामरान की 





] तारीखे मासूमी, पू० 83॥ 


2 तवकाते अक्बरी, डे, 2, प० 29, नोट 2, असकिन, 2, पृ० 49, 
स्रक्वरनामा, , पृ० 33]॥ 


ध्२े. अर 

४७ ८ को पपत्ता ही ॥ इससे कामरान की साहित्यिक अभिर॒चति का पता 
३ ९६ १९ रे 
३१९६ ह परित्र के एक चहुत बडे ग्रुण का पता हमे उसक अकबर के प्रति 
७९७ ६ ऐ दपता है। अकबर कई वर्षों तक उसके पास रहा थौर एसी परिस्थिति 
+ ९६ ६४३२ के पिता के साथ उसका भयकर युद्ध चल रहा था, उतने कभी भ्री 
९९९६९ हो हूं या करने का प्रयत्त नही किया। यदि वह चाहता ता किसी भी समय 
६७६६ को हत्या कर सकता था। केवल एक बार अपनी रक्षा हेतु उसने मकबर 
को (३ के किले की दीवार पर रख दिया था जिप्तका वशन किया जा चुका है। 
३३ हुआाए से लड़ते के लिए तैयार था कितु उसके पुत्त के प्रति उसकी कोई 
उुभिता नहीं थी । 

पयमरान के चरित्र के कुछ विशेष दोष स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुल्य आते हैं। 
नह बहुत ही स्वार्भी व्यवित या और बपने स्वाय को सिद्धि के लिए सीच से नीच 
शपम करते के लिए तत्पर रहता था। वह अपनी बाता एर अटल नहीं रहता या 
और अधिकतर उसवी बातें धोखे से भरी होती थी। हुमायू्‌ के प्रति बार-बार क्षमा 
पॉचनाएं इस बात की स्पष्ट उदाहरण है कामरान कूर भी था । उसने काबुल के 
विज्रार्तिमों के प्रति जित्त तरह का व्यवहार किया वह उसकी करता का स्पष्ट 
प्रमाण है। प्रारम्भ मं वह पराव से घृणा करता था किन्तु बाद सम उसने शराब 
पीना प्रारम्भ किया और इसम उसने अति कर दी । कामरान मे राजनीतिक दूर 
दृष्टि वा अभाव था । यदि उसने बुद्धिमानी से काम लिया हाता और जपने भाई 
से म्ृहयोग वर सुर बस के शास्का से युद्ध किया होता तो इस सम्मिलित शक्ति 
का सामया बठाचित्‌ शेरशाह भी नही कर पाता । दोनो भाइयो के सघए मे हजारों 
व्यक्ति मार गये । यदि काम रात को हुमायू का दुर्देव एवं उसके दुर्भाग्य का अतीक 


बाह्य जाए तो अतिशयोवित न होगी । 

इस सब ल्षुटिया के होते हुए भो वामराद के चरित्र का एक मान्तरिक भाग 
है, जिससे उसकी सद्दृदयता प्रकट होती है। हुमायू के सामने आने पर बहू एसा 
व्यवहार करता था कि वह हर तरह से उससे सहयोग करने क लिए तयार है, कितु 
वर में यह शुस मावना दुसविदा में परिणित हो जाती थी। 


कामरान का दण्ड तथा हुमायू 

कामरात की विदाई को घटनाओ ने हुमायू को उद्देलित तया दुखी कर दिया 
इलियट तथा डासम, 4, पृ० 498, क्यमरान की कविताओं का एवं 
सम्रह एथियाटिक सोचाए है. बगाल ३ पुस्तकालय म है। देपिए, 
मौलवी अब्दुत बली व ऐटीकवरी, (974 ०), पृ० 
249 24 हू 
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था। उप्ते बराबर यही अनुभव हाता था कि अपन भाई को अधा बनाकर उसने 
बहुत बडा पाप किया । इसी कारण काबुल पहुचन पर जब स्तियो ने कामरान के 
दण्ड तथा निष्कासन पर उसे बधाइया दी तो उसने दुखी होकर कहा कि यह्‌ बधाई 
का अवसर नही है? क्याकि कामरान वी आखा पर सलाई फेरना उसकी अपनी 
भायां पर सलाई फेरने जैसा था।! यह सोचकर कि कोई उसे दोषी न ठहराये 
उसने काश्गर के शासक जब्दुर रशीद को भी पत्र लिखकर इन घटवाओ की सूचना 
दी? 

कामरान का निष्कासन हुमायू के जीवन का एक युग समाप्त करता है। [5 
वर्षा से जो सघप चलता आ रहा था उसका अत हो गया । हुमायू के भविष्य 
निमाण को आन्तरिक वाघा समाप्त हो गयी । 


कश्मीर विजय का विचार तथा काबुल वापसी 


हुमायू ने इसी समय जनजूदा कबीले के जमीदार बी राना पर आक्रमण किया, 
जिसने किसी भी शासक को समपण नही किया था । वह वीरता से लडा, किन्तु 
पराजित हुआ । भबुल फजल लिखता है कि इस युद्ध मे मुगला की तरफ से ख्वाजा 
कासिम महदी तथा कुछ जय लोग शहीद हुए । आदम गक्बर के कहने पर हुमायू 
ने उसे क्षमा कर दिया तथा उसकी भूमि उसे लोठा दी गयी ॥* यहा से आगे 
बढ़कर हुमायू ते निकट के जमीदार राजा शकर के पचास गांवों को लूढा तथा 
बहुत स जादमिया को बन्दी बनाया । उनका धन तथा सम्पत्ति प्राप्त कर इन 
वीदियों को पुन स्वतम्त्र कर दिया गया। इससे सेला को काफी धन मिला ॥६ 

कश्मीर विजय के पश्चात हैदर मिर्जा ने हुमायू को वहां आने के लिए 
निमन्त्रित किया था जिसका वणन किया जा चुका है। उस समय हुमायू वहा 
जाने की परिस्थिति मे न था, जिससे वह वहा न जा सका। उसने अब कश्मीर 
विजय करने का निश्चय किया, कि तु उसके सहायक जमीर इसके लिए तयार नही 
थ। हैदर मिर्जा की मृत्यु हो चुकी थी। भय था कि हुमायू के कश्मीर मे प्रवेश करने 
के पश्चात अफगान पहाडी दरों को बद कर हुमायू की आक्रमणकारी सेना तथा 
काबुल का सम्ब-घ तोड देंगे जिससे कठिन परिस्थिति उपस्थित हो जाएंगी। मुग्रल 
सेना की सख्या कम थी तथा अफ गान वडी सख्या में रोहतास के दुग मे एकत्र द्दो 





] अकबरनामा, , पृू० 332/ 
वही । 

3 तबकाते अकबरी, डे, 2, ५० 29, अकवरनामा, , ६० 329, जौहर, 
स्टीवट, पृु० 56॥ 


4 जोहर, स्टीवट, पृ० (56! 
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रहे ये । हुमायू के कश्मीर प्रवेश करने पर वे सरलता से उसकी पिछली रक्षा पवित 
तोड़ देते । इन कारणो का हवाला देकर आदम गक्खर ने भी कश्मीर पर आक्रमण 
न करने का परामश दिया । अमीरा ने भी कश्मीर को कूप तथा वन्दीगृह बताकर 
उसकी निंदा की और कश्मीर अभियान का विरोध किया । हुमायू का आक्रमण वे 
करने का निश्चय सुनकर अधिकाश सैनिक भागकर काबुल चले गये |? हुमायू 
को विवश होकर काबुल लौटने की आज्ञा देनी पडी । कुछ दुर चलकर का मरान से 
आतिम बार उसकी मुलाकात हुई जिसका वणन किया जा चुका है। यहा से उसन 
सिधु नदी पार की तथा बिकराम के दुग (पेशावर) का, जिसे अफगानो ने नष्ट 
कर दिया था, प्रुन निर्माण करने की आज्ञा दो। काम बडी शी घ्रता से हुआ | दुग 

मे सिकन्दर खा ऊजवेक को नियुक्त कर हुमायू काबुल की तरफ रवाना हुआ तथा 

96] हिं० के प्रारम्भ (दिसम्बर 553 ई०) में वहा पहुचा। 


] अकबरनामा, 8, पु० 329-30, जोहर, स्टीवर्ट, पृ० 457, तबकाते 
अववरी, डे, 2, पृ० 294 

2 तथकाते जवबरी, डे, 2, पृ० 29 30, जोहर, स्टीवट, पृ० 458॥ 
जबरनामा, [) १० 33-32॥ 


0 द्वितीय राजत्व तथा मृत्यु 


हुमायू के प्रति शेरशाह की तोति 


एक तरफ मुग्रल साम्राज्य का पतन हुआ तथा हुमाय्‌ का निवासन जीर दूसरी 
तरफ मुग़न साम्राज्य वी नीव पर सूर अफगाना न एक शक्तिशाली राज्य वी 
स्थापना वी। चौसा तथा कन्‍नाज के युद्धा मे हुमायू को पराजित करने के पश्चात्‌ 
शरशाह्‌ पूणरूप से भारत का शासक बन गया । उसने अपने राज्यक्तल म॑ मालवा, 
मुल्तान, सिर इत्यादि भागा का जीतकर, उत्तरी भारत को एक सूत्र मे बाध दिया 
और एक सगठित, सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की भी स्थापना की ॥ शासनकता 
के रूप म गेरणाह फा महत्त्वपूण स्थान है। यह कथन कि मुगल साम्राज्य की नीव' 
हुमायू के निप्कासन काल म्‌ पड़ी इस जथ म॑ सत्य प्रतीत हाता है, कि' जो शासन 
प्रणाली तथा शेरशाह ने हुमायू के निष्कासन काल म॑ स्थापित की वही मुगल 
साम्राज्य क सगठन को आधारशिला भी बनी तथा बाद म भी उसी जाधार पर देश 
कासगठनहुआ। - 

हमायू तथा शेरशाह क सम्वधो का उल्बेख हम पिछले अध्यायां में कर चुके 
हैं । हुमायू को पराजय के पश्चात शेरशाह मुगल सम्राट के प्रति तीन तरह की 
तोति वरत सकता था--- 

(१) आक्रमणकारी नीति, लर्थात वह काबुल क धार तथा आय प्रदेश जो 
गुगना व अधिकार मे थे, उह युद्ध द्वारा अपन अधिकार म कर जेता ] 
7 (2) कूटनीतिक नीति, जर्थात शा ते की नोति वरतत हुए कामरान या भय 
कसी व्यक्ति को सहायता देकर हुमायु को युद्ध म व्यस्त रखता । 

(3) रक्षात्मक नीति, अर्थात हुमायू का सिथु नदी के पश्चिम की तरफ 
'भगाकर अपने साम्राज्य की सीमा का पूणतया सुरक्षित कर दता जिसस इन भागों 

पर हुमायू के आनमण का भय नही रहता । 





]। शेरशाह के शासन प्रवध क लिए देखिए कानूनगा, शेरशाह प० 347- 
45, शरन, दि प्रावीसियल गवनमेद जाफ दि मुगल्स, प० 49 60, 
तथा 6] 64, ए० एल० श्रीवास्तव, शेरशाह एण्ड हिज़् सकुसेसस 
घ० 56 9) 


५ 
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शेरशाह बुद्धिमान शासक था । उसन विचार किया कि सिर नदी क पश्चिमी 
गा पर आक्रमण करने तथा उह अपन साम्राज्य म मिलाने का प्रयत्न खतरे से 
खाली नही था। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप उसका अपना साम्राज्य भी खतर॑ 
मे पड जाता | इसके अतिरिक्त जब हुमाय का ईरान क॑ शाह स सहायता मिल 
गयी, उस परिस्थिति म हुमायू स युद्ध करन का जथ ्रान के शाह के साथ युद्ध 
करना हांता । इस कारण शेरशाह न' हुमायू का काबुल या सिधु नदी क पश्चिमी 
भागा से निकालन का प्रयत्न नही किया। शेरशाह हुमायू के शवुजा विश्नपत 
उसके भाइया को सहायता दकर उसे जातरिक समस्याजा म ही व्यस्त रख सकता 
था। उसने कश्मीर म यही नीति अपनायी थी तथा वह काजी चक का हैदर मिजा 
के बिरुद्ध वरावर लडाता रहा। हुमायू के साथ उसे इस तरह की नीति की 
आवश्यक्ता नही पडी, वयोनि' कामरान तथा उसक' भाई स्वय ही जापस मे लड़ 
रहे थे) यदि शेरशाह के दरवार म कामरान उसी तरह सहायता के विए उपस्थित 
हुआ होता, जस इस्लाम शाह के दरवार म गया था, तो कदाचित शेरशाह को इस 
नीति पर अमल करने का अवसर मिलता | तीसरी नीति अपनी सीमा का सुरक्षित 
रखने तथा हुमाय पर सतक दप्टि रखने की थी, जिससे वह पुना अपना साम्राज्य 
वापस करने के प्रयास म सफल न हो सके । शेरशाह न इस नीति को अपनाना ठीक 
समझा तथा वहू इमम सफ्ल हुआ । 
हुमाय की. पराजय के पश्चात्‌ शरशाह उस सिथ नदी के उस पार भगा देना 
चाहता था और हुमायू की इस प्राथना को, कि पजाव उसे दे दिया जाय, उसन 
अस्वीकार कर दिया । जब तक हुमाय सिघ तथा राजपूताने म रहा, शरशाह सा 
सतक रहा । मालदेव से हुमायू के मिलन की सम्भावना देखते ही उसने तत्काल 
मालदेव पर आक्रमण करने की तैयारी कर लो। इससे यह स्पष्ट है कि शेरणाह 
हुमायू को कसी भी तरह एसी परिस्थिति म नही देखना चाहता थां जिससे उपके 
राज्य को भय हो । हुमाय तथा भुग्रलां से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उसने 
गवखर के भागो को जीतकर »पने राज्य म मिलाने का प्रयत्त किया । रोहतास का 
प्रसिद्ध दुग उसने कश्मीर से हैदर मिर्जा तथा अफगानिस्तान की तरफ से मुगन्ना 
के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया | शेरशाह ने मुल्तान और सिःध को जीतकर 
अपने राज्य की सीमा को और भी शक्तिशाली बना दिया । इस तरह घेरशाह को 
जपने साम्राज्य को सगठित करन का अवसर मिला । जब तक शरशाह जीवित 
रहा, हुमायू अपनी ही समस्याजआ म व्यस्त रहा तथा सूर साम्राज्य पर नाकमण 
करने का उसे न अवसर मिला, न सुविधा । 


अं 


हुमायू तथा इस्लाम शाह 
दुभाग्यवश शेरशाहू अधिक दिना तक जीवित न रह सका । कालिजर के दुग 
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के निकट अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों मे उसकी मृत्यु हो गयी (22 मई 
]545 ई०) । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका दूसरा पुत्र जलाल खा इस्लाम शाह के 
जाम से गद्दी पर बैठा । इस्लाम शाह एक योग्य शासक था और उसने शेरशाह के 
साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया । वह योग्य पिता का योग्य उत्तरा- 
घिकारी था । उसे साहित्य मे रुचि थी ! साहित्यिक गोष्ठी मे वह वाक्चातुय तथा 
रसिकता के साथ अरबी तथा फारसी की कबिताओ पर दाद देता था। वह स्वय 
भी आशु कवि था। धामिक ग्रथो का भी उसने अध्ययन किया था तथा इन विपया 
पर वह विचार विमश करता रहता था। मध्य युग क॑ उच्च वग मे मद्यपान तथा 
आय व्यसना का विशेष प्रचार था। किन्तु इस्लाम शाह का जीवन सयमित था। 
चह जच्छा सनिक था तथा अपने सैनिक गुणा के लिए प्रसिद्ध था। इन गुणा के हाते 
हुए भी वह अभिमानी, अविश्वासी, प्रतिहिंसक, तथा निदयी था। कभी-कभी 
उसका व्यवहार इतना पाशविक हौता कि देखने वालो को कपा देता था । 
इस्लाम शाह एक अच्छा शासक था। उसने शरियत के आधार पर 80 पष्ठो 
का एक कानून का कोड तयार कराया। वह्‌ कोड राज्य के प्रत्यक जिले म भेज 
दिया गया जिससे राजसी कमचारियों का याय करने म सुविधा' हो। शेरशाह ने 
दो दो मील पर सराया (विश्वाम गृहा) की स्थापना की थी । इस्लाम शाह न इतके 
बीच एक-एक और सराय वनवायी ।॥ सेना म॑ सुधार कर उसन गति तथा शक्ति 
प्रदान की । अफगान जमीरा को शक्ति को उसने नष्ट करने का प्रयत्त क्या । उतके 
सभी हाथी छीन लिये ओर उनके पास केवल हथिनिया रहने दी । बहुत स अमीर 
अपने अखाडे म नतकिया रखत थे। उसने इह भी छीन लिया जिससे जमीरा का 
सामाजिक मनोरजन भी समाप्त हो गया । उसके शासन काल म साम्राज्य के 
भमिन भिन्‍न भागा म॑ प्रत्यक शुक्रवार को दरवार होता था। वहा एक शामियाने मे 
तख्त पर इस्लाम शाह का जूता तथा तुणीर रखा जाता तथा अमीरो का उसके 
सामने झुककर वैसा ही अभिवादन बरना पडता जसे वहा इस्लाम शाह ही बठा 
हु । वहा राजसी नियम तथा आचाएं सुनायी जाती थी १ 
अफगान, जो अपनी उदृण्डता, घमड, तथा लडाकू आदता के लिए प्रसिद्ध पे, 

ऐसी आज्ञाआं से वहुत ही नाराज हुए । परिणामस्वरूप उहान विद्वाह कर दिया । 
इन विद्रोहो को दवाने मे इस्लाम शाह का बहुत समय लगा । उसने शक्ति, कूरता 
त्तथा वुद्धिमानी से इन विद्रोहिया को दवा दिया । इनमे नियाजिया का विद्रोह सदस 
कठोर था। इसी समय महदवी आन्दोलन न भी उसके साम्राज्य मं जार पकडा | 





]. इस्ल्नाम शाह के नियमा के लिए देखिए इलियट तथा डासन 5 पृ० 486- 
88, ए० एल० श्रीवास्तव, थेरशाह एण्ड हि सबतेससः पृ० ][5-8, 
राय, सक्‍्मेसस आफ चघेरशाह, प० 54 60॥ 
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इस्लाम शाह ने इसके नता के प्रति भी ऐसा ही कठोर ध्यवहार क्या ॥ नियाजियीं 
के प्रत्ति निदयता और अफगान सैनिका के प्रति रूसे व्यवह्वर कं कारण उसे मार 
डानन के दो बार प्रयत्त हुए, किन्तु दोना बार वह बच गया । 
हमायू के प्रति इस्लाम शाह ने भी शेर शाह की ही तरह आक्रमणकारी नीति 
नहीं अपनाथी । कामरान के सहायता मायने ने लिए आत पर भी उसने उत्त 
सहायता देपए उचित नही समझा १ उत्वो नीति सतकत्ता औौर सीमा रक्षा वी थी । 
पश्चिमी पजाव की रक्षा के सम्बंध मे उसे नियाजी अफगाना से युद्ध करना पडा 
और उहं नष्ट करने मे उसे सफलता प्राप्त हुई। गवखर लोगा पर आक्रमण कर उसने 
उनकी भूमि का रौद डाला | उसने शेरशाह द्वारा प्रारम्भ किया गया राहुतास या 
दुग पूरा क्रिया। इसके अतिरिक्त उमन मानकोट के दुग का निर्माण बिया । इस्ताम' 
शाह हुमायू को गतिविधि के प्रति इतना सतक था कि अपतो सीमा पर वह उसका 
विराध करने के लिए प्रत्यंक दृष्टि से त्यार रहता था। 553 ई० म जब हुमायू 
सिुतदी पार कर कामरान का बंदी बनाने के लिए नीलाभ पहुचा उस समय 
इस्लाम शाह बीमार था और उसके गले म॑ दवा के लिए जाके लगायी गयी थी । 
उसने जांको की पट्टी उतार कर फक दी और अपनी सेना को तुरन्त सीमा की तरफ 
बढ़ने की जाज्ञा दी । यह जानकर कि बहुत बडी तोपों का सीमा तक पढुचाते के 
लिए हादी उपलब्ध नही है उसने अफगान सबमिदा का जानेद्रो की तरह प्रयोग 
किया। उसकी 60 तोपो के तोपखाने को घसीटने के लिए 60,000 अफगान 
सैनिको का प्रयोग हुआ और 2 मील प्रतिदिन की गति से सकी सेना सीमा वी' 
तरफ बंदी । हुमाय के' वापस लौटने की सूचना पाकर इस्लाम शाह वहा लुधियाना: 
से सख्वालियर वापस चला गया । 
उसकी गति न हुमायू को भी आश्चयचक्ति कर दिया । इस घटना से इस्लाम 

शाह की संतकता स्पष्ट रूप से ब्यवत्त होती है । जब तब इस्लाम शाह जीवित 
रहा, हुमाय को भारत पर आज्रमण करन का साहस नही हुआा। 


सूर साम्राज्य का विधटन , 

लगभग 9 वप शासन करते के पश्चात 30 अकदूबर 553 ई० को भयदर 
की बीमारी से इस्लाम शाह की मृत्यु हो गयी । उसकी मत्यु के पश्चात उसका 2 
बर्षाय पुद् फीराज गही पर बैठा, कितु उसका शासन अधिक दिन नहीं रहा 
उसवे' मामा जौर चाचा मुंदारित खाए ने उस मार डाला और स्वय मुहम्मद आदिल 


) इस्लाम शाह के विद्रोह दमन तथा महदवी आन्दोलन के लिए देखिए राय 
सवसेसस जाफ शेरशाह १० १0 36, त्रिपाठी राइज एण्ड फॉल, प० [43- 
52, तारीखें दाऊदी, इलियट तथा डासन, 4, ५० 507-503 - 


द्वितोय राजत्व तथा मृत्यु 373 


शाह क॑ नाम से गद्दी पर बठ। मुहम्मद आदिल शाह के राजत्व काल (553- 
57 ई०) म सूर साम्राज्य का विधघटन हो गया। 
शेरशाह न जिस राष्ट्रीय भावना को जागत किया था वह समाप्त हा गयी । 
अफगान जमारा को दरी वासना।ए तथा महत्त्वाकाक्षाएं पुन जागत हो गया। 
मुवारिज्ञ खा व्यभिचारी भौर मूख था । एक जच्छे ग/यव के जतिरिक्त उसम अन्य 
काई भी ग्रुण नही थ। क्षणिक प्रसिद्धि क लिए वह अपव्यय करता । उदाहरणतया, 
उसने 500 रुपय मूल्य का सोना लगवावर तीर बनावाय घ। वह ये तीर चलाता 
और जा ये तीर प्राप्त वर उसके सामने उपस्थित होता उस 500 रुपय दिये 
जात | उसकी इन मूघताआ के कारण लाग उस आदिल शाह क स्थान पर जधली 
(अधा) या अदिलो (मुख) कहते थे । सोभाग्य से उसक एक हिन्दू जधिकारी हम 
में उसकी बडी सहायता को | हम प्रारम्भ म॑ रिवाडी में शारे का स्ादागर था, 
इस्लाम शाह न उस वाजारा का निरीक्षक नियुक्त कद दिया था ) अपनी याग्यता 
स धीरे धीरे बढते-बढत वह अत्यन्त शक्तिशाली तथा वास्तविक घासनककरता वन 
गया। 
आदिल शाह न अफगान नताआ बे' विरुद्ध इस्लाम शाह की नीति का अनु- 
सरण किया। उप्तन नय अमोरा वो प्रात्साहित किया तथा पुरान अमीरा या, 
जिनसे उसमे भय था, दवाने का प्रयत्न किया । ग्वालियर म जागीर वितरण व समय 
दरयार ही म तलवारें चल गयी । आदिल शाह न कन्नौज वी जागार शाह मुहम्मद 
फमूली स लकर सरमस्त था सरजानी कोद दी |इसस फ़मूलोी बदुत माराज 
हुआ। शाह मुहम्मद फमूली क॑ पुत्र सिक दर न दरबार ही मं सरमस्त वो मार 
डाला । वह स्वयं मारा गया और जादिल शाह वा जनानखाने मे भागगर अपन 
प्राण बचान पड़े ।' इस घटना के पश्चात्‌ उसवी हालत तजी से प्रियडन लगी। 
ताज या कर्रानी न॒विद्वाह किया। जादिव शाह ने छिवरामऊ म उस पराजित 
क्या। वहा स भागरर ताज या चुनार गया जहा हंसू ने उस पुन पराजित किया 
सथा बगाल की सोमा तक भगा दिया । 
जआादिल शाह न इब्राहीस या सूर का बन्‍्दी बनाना चाढा। यह गाजी या का 
पुत्र तथा आदिल शाहू गरा बहनोई भा। आदिल यो बहन को इसका पता बल 
गया । उसने जपन पति को चुनार के दुग से भागन में सहायता दी। वहू नागतर 
बयाना गया। आदिस शाह नइसा या नियाजों को उसके विरुद्ध प्रजा, स्नु 
इब्नाहीम ने उसे कायरी में पराजित कर दिया। इस विजय ने उस उत्लाहिद 
डिया। आग बदूरर उसने दिल्सो पर अधिहार दर जिया । उसने इब्राहोम चाह 





राय, सरसेसस आफ परघाह, पृ० 65 66॥ 
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की उपाधि धारण की तथा अपने को सुल्तान घोषित किया। उसने आगरा पर 
भी अधिकार कर लिया। कई अमोर भी उससे भा मिल्रे। इस तरह वह शक्ि- 
शाली हो गया। आदिल णाहू उसके विरुद्ध दिल्ली की तरफ बंढा। यमुना के निरट 
इब्राहीम सूर ने आदिल को इस शर्ते पर समपण का वचन दिया कि उसका साथ 
देव बाते अमीरा का हानि नही पहुचायी जाएगी । आदिल न इस शत का स्वीकार 
कर जिया त्तया उसने अपने अमीरा को इग्राहीम को विश्वास दिलाने के लिए 
भेजा । दब्राहीम ने इह अपने पक्ष म कर लिया, जिससे आदिल का विवश होकर 
चनार वापस लौट जाना पड़ा। इस तरह दिल्ली तथा आगरा उसके हाथ से 
निकल गये । 

इब्राहीम के विरोध से उत्साहित होकर पजाव के गवनर अहमद खा सुर न 
भी विद्राह कर दिया । वह [0,000 सेना क॑ साथ दिल्ली पर जधिकार करने के! 
लिए रवाना हुआ। इग्राहीम 80,000 सनिको के साथ युद्ध के लिए आग बढ़ा । 
इतनी बडी सेना देखकर अहमद न सी ध करनी चाही । उसने इत्राहीम का इस 
शत पर सप्थन करने क। वचन दिया, कि वह उसे पजाव प्रदद दने का वचन दे 
इज्राहीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगरा से पश्चिम 8 मील दूर फरहः 
सामक स्थान पर युद्ध हुआ (सन्‌ 555 ६०) जिसमे इप्राहाम पराजित हुआ तथा 
सम्भल भाग गया। अहमद ने सिकादर की उपाधि धारण की तथा अपन को 
सुल्तान घापित किया । 

वगाल के गवनर मुहम्मद खा सूर ने भी दस अराजकता स लाभ उठाया! 
उसने शमसुद्दीन मुहम्मद शाह गाजो की उपाधि धारण की तथा दिल्‍ली सल्तनव 
से जठग अपने को स्वत तर शासक घोषित क्या । 

मालवा मे शुजात खा गवनर था । इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चातु जो गड 
बडी हुई उसस लाभ उठाकर वह भी स्वत॒त्न हा गया । 555 ई० मे उसकी मत्यु 
हो गयी और उसके पश्चात्‌ उप्तका लडका बाज बहादुर मालवा का स्वत द्व शासक 
चने बंठा । 


555 ई० मे उत्तरी भारत को राजनैतिक अवस्था 


सूर साआज्य के विधेटन के परिणामस्वरूप शेरशाह का साम्राज्य पाव 
सल्तनती में विभाजित हा गया था। पजाव मे सिकदर सूर सम्भल और दोआवे 
में इब्राहीम सूर, चुनार से विहार तक के भाग म॑ आदिल शाह, मालवा म बाज 
“बहादुर तथा वगाल म मुहम्मद खा सूर अलग-अलग सुल्तान वने हुए थे। अत्यक 
शासक पूर साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता था तथा ब्य चार उत्तरा- 


। 27 9' उत्तर तथा 77 49" पूव स्थिति। 





| 
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घिकारियो को पराजित करने के अवृस्तर की प्रतीक्षा करता रहता था। 
बहादुर शाह वी मत्यु के पश्चात्‌ गुजरात की शाति का अं त हो गया । 
सुल्तान शक्तिहीन थे जितस अभीरो की शक्ति बहुत बढ गयी। आ तरिक विद्रोह 
ने शासन शक्ति को जजर कर दिया। वढ्दुर की म यु के परचात्‌ महमूद तृतीय 
गद्दी पर बेठा (538 54 ई०)॥ उमा शासतर वास्तव मे अप्री रा के सघव का 
काल था । उप्तकी मत्यु के पश्चात्‌ सुल्तान अहमद शाह तृतीय (554 6] ई०) 
गुजरात का सुल्तान हुआ । वह ब/लक था, इस कारण शासन का काय इतिमाद 
खा के अधिकार मे था |! गुजरात अ य राज्या की कमजोरो से लाभ उठाने की 
परिस्थिति म नही था। 
सिर की स्थिति भी अच्छी नही थी। हुमायू के सिध से विदा होने के कुछ 
दिन पश्चात शाह हुतेन अरगून ज्वर से पीडित हो गया जिसमे वह अशक्त हो 
ग्रया। उसकी इस स्थिति म उसके जीरो न मिज्ञा मुहम्मद ईसा तरखान को 
अपना शासक चुन लिया। शाह हुसेत तथा भककर के गवनर सुल्तान महमूद ने 
ईसा तरखान का वराबर विरोध किया था कितु उह विवश होकर सि ध का 
बहुत सा भाग उसे देकर उससे सा ध करनी पडी। ]556 ई० म॑ शाह हुसेन की 
मृत्यु हो गया जिससे पुरा सिध ईसा तरखान के हाथ मे जा गया। मुहम्मद ईसा 
तरखान की भी मत्यु 567 ई० म हो गयी। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र मिर्जा 
मुहम्मद बाकी तरखान गद्दी पर बढठा। 
राणा सागा की मत्यु (30 जनवरी ]528६० ) के पश्चात मेवांड में आतरिक 
सघप प्रारम्भ हुजा जिससे ग्रुजरात तथा अय राज्यान लाभ उठाया। जनक 
कढ़िना इयो के पश्चात उदयसिह मवाड के राणा हुए, कितु उनमे राणा सागा का 
बह तेज न था। ये दिन भेवाड के पतन के दिन थे। शे रशाह ने मालदेव का पराजित 
कर जोधपुर का उत्कप भी समाप्त कर दिया था। राजस्थान म ने अय कोई 
राज्य था न कोई नंता जो कमी बाहरी शत्रु से लोहा ल सकता । 
इस तरह सम्पूण उत्त री भारत छोट छोट राज्या म विभाजित हो गया था, जो 
परस्पर युद्ध करते रहत थे। काई एसा नेता नही था जो इन शक्तिया को एकतन्न 
करता। पजाब नरक्षित हो गया था | हुमायू के पिप्पासन म उसके भादया तथा 
अफगाना का विशेष हाथ था । उसके भाइयः को मत्यु हो चुक्ो थी। अफगान 
साम्राशय टूट चुका था। हुमायू के लिए अपने खोये हुए साम्राज्य का पुन प्राप्त 
करने का “समे जधिक उपयुक्त अय जवसर न था । द 





] काम्मिस्सारियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० 484॥ 
2. कम्त्रिज हिस्द्ी आाफ़ इण्डिया, 3, पृ० 5024 
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भारतीय अभियान मे 


हिंदुस्तान पर जाक्रमण करने के पूच, 553 ई० के जच्त तथा 554 ई० 
के प्रारम्य तक, हुमायू काचुत मे रहकर भारतीय जननियान के उद्देश्य म आवश्यक 
यस्तुआ को एकत्र करन भ व्यस्त रहा । इसी दीच उुछ अमीरा ने हुमायू से +ध्वर 
के हाकिम बराम या व॑ विपय म॑' यूठी सच्ची वात ” कहे तथा उस यह सदह्‌ 
दिलाया कि वह ईरान के शाह से मिलकर पडयत्ष रच रहा है। क धाए का 
अरक्षित छाडवर हि दुस्तान वे भभियान मे जाना उचित नही था। हुमायू न काबुल 
ये अडी कुली खा को नियुक्त किया तथा शीत ऋतु व धारम्म म कधार वी जार 
प्रस्थान किया (96] हि० दितम्बर 553 इ० ) | उसका विचार था कि क धार मं 
मुत्तीम खा या जाय किसी को नियुक्त कर वह बराम खा को अपन साथ काबुल 
वापस ल्ाएगा।! 

हुमायू के आगमन वी सूचना प्राप्त कर बराम खा न क धार ससात मीलर 
भागे बढ़कर अदाम नामक स्थाव मे उसका स्वागत किया। हुमायू क स्वागत कर 
में उसन इत्तनी भक्ति तथा जोश दिखलाया कि यह स्पष्ट हो गया कि उसके विरुद्ध 
जो बाते कही गयी थी थे सत्य नही थी। वैराम खा न जान दोत्सव का प्रव ध विया 
जिसम विद्वान, धार्मिक व्यक्ति तथा सनिकर भी उपस्थित ये । इस स्वागत समारोह 
भें उसने अपने निजी कोप स भी खच किया । 

अचुल फजल लिखता है वि वराम या ने सेवा एव स्वामिभवित प्रदर्शित करते 
भ कोई फसर नही उठा रखी । प्रत्येक प्रव घ की वह स्वय देख रेख करता था तथा 
जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हानी हुमायू के सामन उपस्थित वो जाती | इस 
त्तरह शीत ऋतु आामाद प्रमाद म ब्यतीत हुई ४ ग्बाजा गाज़ी, जिस हुमायू न दूत 
ब्रनाकर दरान भेजा था, वहा स वापस जाया। उसको संवा से प्रसान हाकर हुमायू 
ने उसे वित्त विभाग म॑ इशरफ़े दीवान के पद पर नियुक्त किया । 

इम जामोद प्रमोद म एक दुखदायी घटना हुई जो हुमायू के कमजोर चरित्र, 
समकालीन धर्मा धता तवा जकवर के राज्यारोहण के प्ररम्भिव' कास मे जमारा 





] अकवरनामा, , पृ० 332 33, बायजोद,प० 70 7, तबकात अक्वरी, 
* डे, 2, १० 30, मुन्तखवबुत्तवारीख, प० 455 ) 

2 अकक्‍्वरनामा के अनुसार दस फरसख । एक फरसख 8,000 हि लम्बा 
होता है। अकवरनामा वी कुछ हस्वलिजित प्रतियो में दो फरसंख लिखा है! 
दो फरसख लगभग सात मील के वरावर हुआ | यह अधिक “यायसगत प्रतीत 
होता है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद न 40 मीन या दस फरसय स्वीकार किया है 


(हमायू, प० 339) | 
3 अकबरनामा, | १० 3334 
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के पारस्परिक सघप की दप्टि से महत्त्वूण है। अबुल माली हुमायू का एक प्रिय 
सेवक था। सम्राट की विशेष कृपा के कारण उसका दिमाग बहुत चढ गया था। 
वह कट्टर सुनी था। धर्माधता म उसने मीरे शिकार करावेग के पिता शेर अली 
चेग की, शिला होने के नांत, हत्या कर दी । अबुल माली ने खुल दरवार म घोषणा 
की थी कि वह “ इस दुष्ट शिआ की हत्या कर दगा”! फिर भी हुमायू ने उसे दण्ड 
नही दिया । अबुल माली हुमायू की कृपा के कारण छूट गया कितु अनुशासन की 
दप्टिस यह ठीक नहा था । शिआ अमीरो म इससे असतोप फलना स्वाभाविक 
था। इस घदना से हुमायू को कमजोरी स्पष्ट रूप स प्रमाणित होती है। 
हुमायू कघार म तीन महीन तक रुका रहा । इस बीच ]8 अप्रैल 554 ई० को 
चोचक बेगम (जूजूक वगम) के यम से हुमायू के पुत्त मिर्जा हकीस का जम हुआ ।* 
हुमायू अपनी यात्राजो म सात तथा विद्वाना के दशन करने तथा उनसे 
चातालाप करने के अवसर स नही चूकता था। यहा भी उसने मौलाना जैंनुद्दीन 
महमूद कमानगर से भेंद की । ये उस समय के प्रमुख सूफी थे तथा बेराम खाँ 
उनका शिष्य हो गया था । हुमाय उनसे कई बार मिला तथा दोता म अनेक विपयो 
पर विचार विनिमय हुआ | हुमायू कधार मे वेराम खा की जगह मुनीम खा को 
नियुक्त करना चाहता था और उसने मुनीम खा से इस तरह का प्रस्ताव भी किया 
कितु उसने हुमाय को परामश दिया कि उत परिस्थितिया म जब बुछ शिआ 
अमीरा म असन्तोप था, एक विश्वसनीय शिआ अमीर के पद म परिवतन के लिए 
समय उपयुक्त न था। हुमायू ने इस परामश को स्वीकार कर जिया ॥+ 
क धार को वराम खा के अधिकार मे रहने देकर हुमाय ने वुद्धिमानी का काय 
किया। शिक्षा जमीरो तथा सैनिको मे असतोप फैल रहा था। इस परिस्थिति म 
यह भाज्या विश्वासघात को प्रश्नय देती। इसके अतिरिक्त कधार पर अधिकार 
करन के पश्चात हुमायू न वहा वराम खा को नियुक्‍त किया था तथा ईरान के शाह 
को इस तरह का पत्र लिखा था जिससे ऐसा आभास मिलता था कि उसा क॑ सेवक 
को कधार का हाकिम नियुक्त किया गया ही । परिवतन के फलस्वरूप उधर से भी 
"भय की आशका हो सकतो थी। 





] अकवरनामा, ], प० 334॥। 

2 जकबरनामा, , पृ० 332, वायजोद, प० 75-76 की तिथि सही नही 
है। 

3 जक्‍वरनामा, ],५० 333, मुन्तखवुत्तवारीख, , प० 455-56॥ 


4 अकबरनामा, , प० 334, तवकात्त अकबरी, डे, 2, पृ० 30, वायजोद, 
पृ० 70 7, मुन्तखवुत्तवारीख, ], पृ० 458॥ 
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कथधार से प्रस्थान करने के पूव हुमायू न क धार के दुग पर वराम खा की 
नियुक्ति वी पुत्र स्वीकृति दे दी, जिससे किसी के मन म शाह तथा हुमायू के बीच 
वेमनस्यथ फैसान का जवसर न मिले । हुमायू नं जागीरा में परिवतन भी किया । 
इस तरह जमीनदावर ख्वाजा सुअज्जम से लेकर अली कुली के भाई बहादुर खा को 
द॑ दिया गया। उसने बराम खा को आता दी कि के बार का उचित प्रशध करते 
के उपरात वह हुमाय्‌ से काबुल मे मिल जिससे हिंदुस्तान पर आक्रमण के पूव वहू 
उप्तकी सहायता कर सके! यह सउ निश्चित कर हुमायू काबुल की तरफ रवाना 
हुआ ( बेंराम खर की त परता तथा स्वामिमकिति वंग इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि शीघ्र प्रवध करवह हमायू के अग्रसर हाने के कुछ दिन बाद ही रवाना 
हो गया तथा हुमाय से गज़नी मे जा मिला (3॥ जुलाई ]554 ई०) । सम्राट को 
बैराम खा क पहुंचने स बडी प्रत्त नता हुई तथा उसके आगमन के उपलक्ष्य मे उसने 
दावत दी तथा जश्व मनाया। बेराम खा के आममन में जश्त तथा खुशिया क्या 
मनायी गया रे क्या बराम ख/ का चरित्र सचमुच सन्दहजनक था ? ऐसा प्रतीत 
होता है कि हुमायू को वैराम खा स बहुत नधिक भय था जौर उसके जा जाने से 
उसने एकता तथा शक्ति का अनुभव किया । 
चंजनी से पूरा दल काबुल गया (अक्टूबर नवम्बर 594 ई०, 967 हिं०)?। 
काबुल मे हुमाय सना तथा युद्ध सामग्री एकत्र करन से व्यस्त हो गया। सैनिवा को 
भर्ती करन के लिए मध्य एशिया के अय भागा स लोगो को आमाच्रत किया गया । 
हिदुष्तान में इस्लाम शाह की रत्यु हो चुरो थी जिसके पश्चात्‌ उसका साम्राज्य 
छिव धित हो गया था। भारतीय अभियान का यही सबस उपयुक्त समय था। 
इसी समय दिल्ली तथा आगरा के कुछ नागरिका न इस्लाम शाह सुर की मृत्यु तथा 
अफगाना के पारस्परिव सघप की सूचना दी तथा उस इस अवसर से लाम उठाकर 
अपने साम्राज्य को पुन प्राप्त करन के लिए नार्मा व्रत किया ।२ 


हुमायू का काबुल से प्रस्थान 

आत्रमण के पूव कायुल के घार तथा अथ ये भागा का अ्रव थ आवश्यक था। 
हुमाय ने जपत पुत्र लिर्जा हरी को काजुठ का सवतर नियुवत किया। बहू अभी 
बच्चा था। इस कारण वास्तविक घासन के लिए मुनाम खा यो उसका सरक्षर 
वियुकत शिया या । जस्त्र जस्वा शा प्रध करन के लिए दराम खा का काबुत मं 


हलक 5 कक कि ज 
॥$ जौहर स्ट्रीयट प० 458 59 अकररनासा, ॥, बृ० 334, तवरात 
अउवबरी, ड, 2, १० 3304 


2 अवयरनामा ॥प१० 334] 
3 फिरिस्ता, क्िप्द, 2,4६० ]723 
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छोड़ दिया गया। उसे आज्ञा दी गयी कि वह प्रवध कर शीघ्र प्रमुख सेना से आ 
मिले। इसी प्रकार जय प्रद व कर शुभ नक्षत मे (जिल हिज्जा 964 हिं०, 2 
नवम्बर ]554 ई०) केवल दीन हजार सैनिका के साथ हुमायू भारतीय अभियान 
के लिए काबुल से रवाना हुआ |? अपने पिता की भाति हुमायू न॑ अभियान के पूर्व 
दो प्रतिचाएं की। प्रथम, वह युद्ध के समय बदी नहीं बनाएगा तथा दूसरी, 
अभियान के काल तक मास नही खाएगा। 
सुरखाब, लमग्रानात, जलालाबाद होता हुआ हुमायू विकराम (पंशावर) 
पहुचा (25 दिसम्बर 554 ई०)। वैराम खा भी 5,000 सनिको के साथ 
सिशधु नदी क निकट हुमाय की सना से आ मिला । हुमाय की सना मे सैनिका के 
बतिरिकत बहुत से गायक एवं वादक भी थ। अकबर, जिसकी अवस्था बारह 
वष से कुछ अधिक थी, उसके साथ था। 
सिधु नदी पार कर संना ने पजाब म प्रवेश किया। पजाव में अधिक रुकावट 
नही हुई । जसा ऊपर वणन किया जा चुका है, इस समय पजाब सिकन्दर शाह सूर 
के अधिकार मे था। हुमायू के आक्रमण ने उसे कठित परिस्थिति म॑ डाल दिया। 
पश्चिम स हुमायू तथा दक्षिण-पूव से मुहम्मद भादिल शाह सूर उसके प्रदेश को 
बधिकृत करना चाहत 4। दो तरफा युद्ध से रक्षा के लिए सिकन्दर शाह सूरन 
अपना केद्र लाहोग से दिल्‍ली हटा लिया । पजाब की रक्षा हेतु रोहतास दुग की 
मोर्चाबदी कर उसने वहा तातार खा काशी को नियुक्त कर दिया 7 सिकदर ने 
जादम खा गक्खर से भी साध कर ली थी तथा उसकी स्वामिभवित की गारण्टी के 
लिए उसने उसके पुत्र को बधक क॑ रूप म॑ अपने पास रख लिया था ।* इस तरह 
सिक दर को आशा थी कि हुमायू को पजाब मे सफलता नही मिलेगी । 
सिध नदी पार करन के पश्चात हुमाय न आदम खा गक्खर को सहायता दन 
के लिए आमन्त्रित किया किन्तु उसने हुमायू का साथ देने स इनकार कर दिया | 
उसने हुमायू को सूचित किया वि उसने सिक्दर सूर से साध कर ली है और 


] वायज़ीद पृ० 76 87, जकवरनामा, [_ १० 340 4[] इतन कस 
सनिवा के साथ रवाना हान स प्रक्ट हांता है कि हुमायू के प्रयत्न बहुत 
जनग्रिय न हुए। वायज्ीद न सेना के साथ के 202 प्रमुष व्यक्षिया, 29 
गायक एव बादका] के नाम दिय है, इसक अतिरिक्त उसने जक्बर के साथ 
के 56 व्यक्तिया तथा बराम खा के साथ के 54 व्यवितया के नाम भी दिय 
अर ः फ्जल ने 57 प्रमुबव सहायका तथा विश्वास पाता के नाम 

॥ 4 । 


2 अक्वरनामा, |, पृ० 34], मुन्तखउुत्ततारीख ,प० 459॥ 
3 जोहर, स्टोवट, प० 60, भकवरनामा, | प० 34[] 
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उसका स्वागत किया ॥? हुमायू ने अपन अमीरा तथा सेवका मे जाभीर वितरित की 
तथा लगान वसूल करने का प्रवध किया। निष्कासन काल मे जौहर न उसकी बडी 
सेवा की थी । उस उपहार देन का समय आ गया था । उच् हैवतपुर का परगना 
दिया गया। उसके वुद्धिमत्तापूण प्रवध से प्रसान होकर हुमायू ने उसे तातार खा 
लोदी का काप एवं जागीर भी प्रदान क्यि । 
इसी समय सूचना मिली कि अफगान नता शाह वाज खा 2,000 अकगान 
सैनिका के साथ? दीपालपुर के निकट मुगला से युद्ध के लिए तैयार है। हुमायू ने 
शाह थबुल माली अली कुली शवानी इत्यादि को उत्तके विरुद्ध भेजा । जफगाना 
ने बडी शक्ति स मुग़लो पर जाकमण किया। जबुल माली शत्रु के आकमण से अपने 
घोडें से गिरते गिरते बचा । मुगल बडी बहादुरी से लडे। अफगान पराजित हुए 
तथा मैदान छोडकर भाग गये । वहुत से हाथी घोड़े तथा अन्य सामान मुगलो क 
हाथ लगा। 
हरियाना म॑ं वराम खा न नसीव खा अफगान को पराजित क्या। यहा भी 
मुगल को वहुत सा सामान भ्राप्त हुआ। हुमाय्‌ ने प्रतिचा की था कि वहू इस 
अभियान म किसी को बदी नहीं वनाएगा। इस कारण युद्ध म प्राप्त स्त्रिया तथा 
बच्चा को उसने मसीव या के पास भेज दिया ।१ इस तरह हेरियाना पर भी मुगला 
का अधिकार हो गया। मुगल सेना यहा से जालधर पहुची। अफगान यहा से भी 
भाग गये और मुग्रला न जालधर पर अधिकार कर लिया। 
पजाब में एक के बाद एक स्थान पर मुगला का जधिकार हात देखकर जाशएचय 
होता है। वास्तव म अफगानो का साहस समाप्त हां गया था तथा कुशल नतृत्व के 
अभाव से उनम भगवड मच गयी थी ) आतक यहा तक फल गया था कि किसो भा 
अश्वारोही को मुगल वश में दखकर अफग्रान भाग खड़े होत तथा मुडकर पीछे 
देखत तक न थे ।* अफग्रान सैनिक तथा अमीर अपने स्वाथ म रहत थ और अपन- 





) जौहर (स्टीव्ट ५० 64) लिखता है कि सयिद तथा नगर के प्रमुख लोग 
सयिद अब्दुल्ला के नेतत्व मे उसका स्वागत करन आय | वहा भी उनम दो 
दल थे--एक मखदूमुलमुल्क के नतृत्व म तथा ट्सरा मिया हाजी मह॒दी 
के न॑तत्व म। हुमायू ने कठिनाई स दोना दला म सुलह करायी 


2 जोहर (स्टीवट, प० 66) के अनुसार अफ्गान सनिका की सद्या 
42 000 तथा मुग्नल सनिको की सख्या 800 पी, वायजीद (१० 90) 
अफग्रान सनिका की सख्या 20 000 लिखता है। 


3 जअकक्‍्वरवाम्य, ॥, पृ० 343॥ 
4. मुन्तखबुत्तवा रीख, ),प० 459॥ 


382. हुमायूं 


अपने परिवार की रक्षा का प्रवध करन मे व्यस्त थ। शरशाह के समय की 
सामूहिक एकता तथा जोश समाप्त हो गया या । मुग़ल अमीरा मे भी वेवल बाह्य 
एकता थी । इस समय भी वराम या तया तरदी वेग मे नीति के विषय मे मतभेद 
हो गया । तरदी वेग चाहता था कि वह भाग हुए अफगाना का पीछा करं। वराम 
खा न इसकी अनुमति न दी | तरदी यग के संवक वात्सू खो तथा ख्याज़ां मुअज्जम 
मंत-तू मे मैं हा गयी तथा तलवार चल गयी । यहू स्थिति इतनी गम्भीर हो गया 
कि हुमायू को हस्तक्षेप करना पडा । उसने फरमान तथा मौखिक स देश द्वारा दाना 
दला को समझाया। बराम या जालाधर म ठहर गया। हुमायू ने प्रत्यक व्यक्ति 
को अलग जलंग परगते देकर उह सतुप्ट किया 7 


माछोवारा का युद्ध 


बराम खा न सिक दर ऊजदे क को माछीवारा म नियुक्त किया। वहा पहुचकर 
सिक दर ऊज़दे ₹ ने देखा किः मुगल सेना शक्तिशाली है इस कारण आग वढकर 
उसने सरहिन्द पर भी अधिकार कर लिया। सरहिद पर मुग्रल आधिपत्य की 
सूचना पावर सिकन्दर सूर को भय हुआ कि मुगल अब दिल्‍ली पर भी भाक्रमण बर 
देंगे। वह स्वयं भादिल शाह सूर से युद्ध करने म व्यस्त था, इस कारण उपने मुगता 
को सरहिद से भगाने के लिए तातार खा काशी के नेतत्व में अफगान सेना भेजी । 
सिकनन्‍्दर ऊज़वेक न देखा कि अफयानो का सामना करना कठिन है। इस कारण 
सरहिन्द छोडकर वह बैराम खां के पास जाल धर लौट आया। उसके इस पलायन 
से बैराम खा बहुत ही कुद्ध हुआ। उसने उसकी अनुशासनहीनता तथा कायरता वे 
लिए उसकी भत्सना की 2 

बराम खा के नेतृत्व में मुग्रल सेना जाल धर से माछीवारा+ पहुची | तरदी 
बैग ने यह मत रखा कि वर्षा ऋतु के अन्त तक वही झका जाए, सभी पुलो पर 
अधिकार कर शत्रु को सतलज पार करने से रोक दिया जाए थौर वर्षा ऋतु की 
समाप्ति के पश्चात अऊगाने सेता पर आक्रमण किया जाएं! वैराम खा इस मत से 
सहमत नही था, उसका विचार था कि इससे समग्र नष्ठ होगा सेना म॑ शिथिलता 
जा जाएगी जितसे द्वानि की सम्मावना है । वह तत्काल नदी के उस पार चला 





अकवरनामा, ), प० 344| 
2. वही। 


3. इसे माचीवारा, माछीवारा या माछीवाडा भी लिखा गया है।यह 
लुधियाना जिला पजाब में 30 55 उत्तर तथा 75 [2 पुत्र में 
समराला तहसोल में, समराला कस्बे से 6 मील तथा लुधियाना से 27 
मील पर स्थित है। 
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जाना चाहता था । उसके इस मत का समथन कई प्रमुख अमीरा ने भी किया तथा 
उसकी आज से सेता मे नदी पर की । विवश होकर तरदी बेग तथा उसके समथको 
को भी नदी पार करनी पडी । उप्तके सामने अफगान सेना युद्ध के लिए तयार खड़ी 
थी। ४ 
वराम खा ने मुगल सेना को चार दस्ता मं विभाजित क्या | दाहिनी ओर का 
दस्ता खिंत् खा हज़ारा, वायो तरफ का तरदी वेग, मध्य का वैराम खा तथा 
अग्नणी दल सिक दर खा ऊजवेक के नतत्व मे था । 
इस तरह मुगल संना भो युद्ध के लिए तैयार हो गयी। अफगान सेना में 
30,000 जश्वारोही थे। मुगल सेदा की ठीक सख्या बताना कठिन है, किन्तु मुगलो 
की सेना अफगान सेना से बहुत कम थी॥१ अफगान तत्काल युद्ध के लिए आगे 
बढ़े । इनके तत्काल अग्रसर होने के कई कारण थे। प्रथम, मुगल सेना की सख्या 
कम थी, जधिक प्रतीला करने पर इसकी सख्या बढ़ सकती थी, दूसरे, नदी पार 
करन के पश्चात मुगल सेना अभी पूणतया संग्रठित नहीं हा पायी थी । इस कारण 
अफगाना के लिए तुरन्त जाकमण करना जधिक लाभप्रद था । 
मुगला ने दिन के तीसरे पहर म नदी पार की (2 मई 555 ई०)। सायकाल 
के निकट दोनो सेनाजा मे मुठभेड हुई | भीपण युद्ध होन लगा । अफगान सनिको के 
निकट एक गाव था। यह गाव उनकी रक्षा के लिए उपयुक्त था | गाव के मकान 
छप्पर के वन थे। अ धक्ार के वीच गाव में आय लग ययी। छप्पर के मकान 
धू धूकर जलने लगे । भफ़गान सेना गाव के निकट होने के कारण प्रकाश मं थी । 
मुगल सेना अ घेरे मे होने के कारण सुरक्षित थी तथा जफग्रान उह नही देख सकत 
थे। तेज हवा चलने लगी, जिससे आग तथा उसके साथ प्रकाश और तेज हो 
गया। बराम खा तथा जन्य मुगल सरदारा ने चारो तरफ से अफग्राना का घेर 





] फिरिस्ता, म्िग्स, 2 १० 74, जोहर, स्टीवट, पृ० 67, अकब्रनामा, 
4, पृ० 345, वायजीद, प्‌ृ० 94, तवकात अक्बरी, डे, 2, पृ० 324 


2. फिरिश्ता के अनुसार शीत ऋतु होने के कारण अफग्रान लोग आग जलाय 
हुए जाग रहे थे। वह लिखता हैं कि “अफगाना न, जो अपनी बुद्धिहीनता 
के लिए प्रसिद्ध है आग बुझाने को जगह धकाश बढाने के लिए जितनो 
लकडी या चारा सश्कर म॑ था सबका सव एकबार की जाग मे डाल दिया 
(फिरिश्ता ब्रिग्सम, पृू० [74-75) | बदायूनी के अनुसार अफ़गान लोगा 
न उजड़े हुए गाव में शरण ली; जसे ही मुगल सना दृष्टियत हुई उन्होने 
छप्परों मं जाग लगा दी । (मुन्दखबुत्तवारीख, ], ५० 460) । निजामुहीन 
अहमद लियता है कि मुगल के आक्रमण से घवराकर अफ़ग्रावा ने समोप 
के गाव मे जाग लगा दी (तवकात अकररो, डे, 2, पृ० 33) ।॥ 
अकवरनामा (भाग ], पृ० 345) म स्पष्ट नही है कि जाग कस लगी । 


384. हुमायू न्‍- 


लिया । अफगान वुरी तरह मारे गय। इस तरह तीन पहर राक्षि तक युद्ध चलता 
रहा | लगभस 0 घटे मे ही युद्ध वा निमय हो गया । अफगान पराजित हुए तथा 
आग गय । अफ़मान सनिका द्वारा छोडा हुआ बहुत सा सामान, हाथी, घाइ तथा 
कोप, मुगलो के हाथ लगा। 


माछीवारा के युद्ध का परिणास है 


इस युद्ध मे अफगान अधिक सझ्या मे सार गये । इसके विपरीत मुगल सना के 
अधिक सैनिक हता हव नही हुए । मुगला न अफगाना क' सामान, हाथी, घांडे, कोप 
इत्यादि पर अधिकार कर लिया । इस युद्ध क दूसरं दिन वराम खा ने आग बढकर 
सरहिद पर बिना किसी विशप सघपय के जधिवार कर लिया। इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप पूरा पजाव, सरहि द हिसार किरोज्ा तथा दिल्‍ली प्रदेश के भी कुछ 
भाग मुगल! के अधिकार म आ गय।१ इस विजय न एक त्तरफ भुगला का उत्साहित 
किया और दूसरी तरफ जफगाना की घबराहुट तथा निराशा को भौर भी वढा 
दिया ! 
युद्ध के पृव वराम खा ने अपनों सेवा की कमी की ओर हुमायू का ध्यान 
आकपित किया था, कि तु हुमायू न यह कहकर उसकी बात को टाल दिया कि जबुल 
माली ने केवल 700 घुडसवारा के साथ अफ़गाता को इसके पूव पराजित क्या 
था | जो भी हो, इसमे कोई सन्दह नहीं कि मुगलो न इतनी थोडी सेना के साथ युद्ध 
कर एक बहुत बड॒ए साहस दियाया । 
हुमायू इस युद्ध म उपस्थित नही था और विजय का श्रेय वास्तव मे बराम खा 
का मिलना चाहिए था । यदि उसने तरदी बेग की वात मान ली होती तो युद्ध 
इतना शीघ्र न होता और इसका परिणाम क्या हांता, यह बताना कठित है। 
अफगाना की पराजय का एक प्रमुख कारण परिस्थितिया थी | गांव म आग लगने 
से स्थिति विएकुल बदल गयी । यदि प्रकाश न होता तो मुगल अफ्रगासा को इतनी 
सुविधा से पराजित कर सकते, यह सदेहजनक है। इसके अतिरिक्त मुगला के 
अस्त्र-शस्त्र अफगानो के मुकाबले मे उत्तम 4॥ 
सरहिन्द का युद्ध 
+  माछीवारा क॑ युद्ध में अपनी सेना की पदाजय की सूचना स सिकदर शाह सूर 
स्तब्ध हो गया। कुछ ही समय प्रूव उसने इब्राहोम सूर को अपनी छोटी सेना को 
सहायता स पराजित किया था । मुगलो के सरहि द पर अधिकार करने की सूचवा” 
। 
॥ तबकाते अकबरी, डे, 2, प० 333 ॥ 
2. मुन्तखबुत्तवारीख, , प० 459 60॥ 
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पाकर उसने स्वय मुगला स युद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपने अफसरो से 
निष्ठा की प्रतिज्ञा करायी तथा 80,000 अश्वारोही सना, युद्ध के हाथी तथा 
तोपखाने के साथ वह सरहिद की तरफ रवाना हुआ। वहा पहुचकर उसने सरहि द 
के दुग का घेरा डाला। वराम खा ने अपनी सुरक्षा का प्रवध तो किया ही, साथ 
ही उसने हुमायू के पास परिस्थिति की सूचना दंते हुए उससे सहायता भेजने तथा 
प्रधारन की प्राथना की 7? 

मुहब्बत खा द्वारा माछीवारा की विजय की सूचना तथा लूट मे प्राप्त सामग्री 
पाकर हुमायू को बडी प्रसनता हुई उसन वराम खा का 'खान खानन तथा यार 
वफादार की उपाधि दी । वैराम खा के छांट-बडे सभी सवका के नाम राजसी 
दफ्तर में लिख लिय गये और उह उनति प्राप्त हुई हुमायू को जिस समय 
सरहिन्द पर अफ़मान सेना के आक्रमण की सूचना मिली उस समय वह पेट के दद 
(कोलज) से ग्रस्त था जिसके कारण बह स्वय तत्वाल अग्रसर होने म विवश था । 
उसने अकबर को सरहि द की तरफ रवाना किया तथा वैराम खा का सूचित किया 
कि स्वस्थ हाते ही वह यात्रा के लिए रवाना हो जाएगा । 

स्वस्थ हाते ही हुमायू सरहिद की तरफ रवाना हुआ | लाहौर क निकट 
अकबर की सना से उसको मुलाकात हुई। निष्कासन के पश्चात्‌ हुमायू बुद्धिमान हो 
गया था । लाहौर स आगे बढने के पूव उसने वहां का प्रवध करना आवश्यक 
समझा । फरहत खा को लाहौर का शिकदार, बायूस वेग को पजाव का फौजदार 
मिजा शाह सुल्तान को अमीन तथा मेहतर जौहर को खजानादार नियुक्त किया 
गया ४ यहा से हुमायू अपनी सेना के' साथ सरहिंद की तरफ रवाना हुआ। 28 
मई 555 ई० (7 राजब 962 हि०) को अपनी सना क॑ साथ वह सरहिद पहुच 
गया । 

अफगान सेना ने अपना पडाव सरहिद दिल्‍ली माग पर स्थापित किया जिससे 
यदि मुगल दिल्ली की तरह बढे तो उ ह॑ रोका जा सके । उन्हाने शेरशाह की तरह 
अपने पडाव के चारा तरफ खाइया खुदवाकर पूण रूप से मोर्चावबदी कर ली थी । 
इसके विपरीत मुगल सेना सरहि द मे डटी हुई थी । इस तरह अफगान तथा मुगल 





] अकंबरनामा, , पृ० 346। 


2 फिरिश्ता के जनुसार हुमायू ने उसे यारे वफादार के अतिरिक्त हमदम 
गमगुसार (दुख दद का सथी)की उपाधि दी (फिरिश्वा फा०, प० 242) ! 
मासिरिउल उमरा के अनुसार उसे 'यार वफादार, बिरादर नेकूसियार” 
तथा “फरज्ञद सआदतमाद” को उपाधि भी दी गयी । ईश्वरी प्रसाद, 
हुमायू, प० 347 द्वारा उद्धता 


3 अकवरनामा, ], प० 346॥ 


386 हुमायू 


युद्ध की प्रतीक्षा करन लगे 
दोनो दला की सद्या विश्चित रूप से बताना कठित है कि तु साधारण अनुमान 
से प्रतीत होता है कि अफगान सेना मुग्रल सेना की चौगुनी थी अर्थात मुग्रल सना 
30,000 तथा अफगान सना 40,000 से कम नहीं थी।! 
पच्चीस दिन तकड दोनो सेनाए एक-दूसर के आक्रमण की प्रतीक्षा करती रही। 
इस बीच छोटी मोदी लडाइया होती रही । हुमायू ने गुजरात अभियाव मे जिस 
तरह मन्दसोर म बहादुर घाह के उपभाग की वस्तुओं के लिए नाकंबन्दी वी थी, 
उसी नीति का उसने यद्दा भी अपनाया । हुमायू अपने अश्वारोहियों को भेजकर 
अफग्रान सेना को उपभोग की आवश्यक वस्तुए रसद इत्यादि को पहुंचने को 
अव्यवस्थित करता रहता था। वार वार की इस तरह की घटनाओं से अफगान 
सेना परेशान हाती रहती थी । एक दिव तरदी वेग ने जफ गाना की एक संता पर, 
जो छिक दर फे भाई काला पहाड़ के नेतत्व मे थी, आक्रमण किया । काला पहाड 
मारा यया तथा मुग्रवो को वहुत सा लूट का सामान प्राप्त हुमा ।१ अफ़ग्मान इस 
पराजय से कोधित हुए तथा तत्काल युद्ध के लिए आगे बढ । 
हुमायू ने अपनी सेना को चार भागा मं विभाजित किया । एक हुमायू, दूसरी 
अकवर तीसरी शाह अबुल् माली तथा तरदी वेग और चोथी बराम खा क नेतत्व 
में थी ।$ हुमायू का यह विभाजन मुगला का युद्ध अ्रणाली के आधार पर था तथा 





) वायजीद के अनुस्तार अफगान सना को संख्या 4,00,000, जौहर तथा 
फिरिश्ता के जनुसार 80 000 थी । निजामुद्दीन भहमद के अनुस्तार अफगान 
सेना मुगल सेवा से चोगुनी थी। मुगल सना की सख्या जोहर के अनुसार 
5,000 तथा बायजीद के अनुसार 0,000 थी। बायजीद (प० 92 93) 
ने मुगल अफसरो की लम्बी सूची दी है। तवकाते भक्वरी डे, 2, १० 33- 
34, फिरिश्ता, पभ्रिस्स, 2, पृ० [75, जौहर, स्टीवट, प० 68, वायजीद, 
पृ० 380 । 


2 अबुल फंजल 40 दिन लिखता है (अकबरनामा, !, १० 348) तथा जीहर 
एक महीवा (स्टीवटे, पृ० 69) । डॉ० ईश्वरी प्रसाद लिखते है कि दोनों 
सेनाएं डेढ महीने तक एक दूसरे क सामने डटी रही ( हाय, १० 349)। 
हुमाय 7 राजब (28 मई) को सरहिद पहुचा। सरहिन्द की लड़ाई 2 
शावाव (22-जून) को हुईं। इस तरह पच्चीस दित हुए । 

3 अकबरनासा, 3, पृ० 348 49॥ 


4 अकबरनामा, ] १० 346व जोहर (स्टीवट, पृ० 770) के जनुछ्यर एक 
दल सिकन्दर खा ऊजवेक के नेतत्व थे था । उसने अकबर का नास नहीं दिया 
है। एसा प्रतीत होता है कि जकवर का जिसकी अवस्था 3 व से कम थी 
मामभात्र के लिए इस दल का नेतत्व दिया यया था । उसकी सहायता के 
लिए सिकन्दर रत ऊजवेक, अब्दुल्ला खा ऊजवंक इत्यादि भी थे । 
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सेना दायें, वायें, मध्य तथा अग्रगामी दल के रूप मे विभाजित थी। 22 जून 555 
ई० को अकबर के पहरे की बारी थी ६ अफगानो ने उसी दिन युद्ध प्रारम्भ किया । 
उन्हांने बैराम खा के दल पर आक्रमण किया। अफमानो के भीषण आक्रमण, 
विशेषतया उनके हाथिया के जातक से वैराम खा के सिपाही भयभीत हो गये । सेना मे 
अफवाह फैल गयी कि बैराम खा मारा गया । हुमाय ने इसका पता लगाने के लिए 
आदमी भेजे, तथा यह जानकर कि यह समाचार निराधार है उसे सन्तोप हुलआा | 
बैराम खा न अपनी सेना को पोछे हटाकर पहले से त॑यार रक्षा पक्ति में शरण 
लेने की आज्ञा दी। अफगातो ने रक्षा-पक्ति पर बार-बार आक्रमण किया किन्तु 
वे उसे तोडने म असफल रहे। इसी समय हुमायू की आज्ञा से तरदी बेग तथा शाह 
गवुल भाली ने सिकन्दर सूर की सेना पर, जो आगे बढ आई थी, तत्काल सामने 
से चबकर लगाकर उसके पिछले भाग पर आक्रमण किया। अफगान चारा तरफ 
स मुगल सैनिको द्वारा घिर गय | भीषण मार-काट प्रारम्भ हो गयी। अफगान 
पराजित हुए तथः मारे गये । जो बचे वे लडाई के मैदान से भाग खडे हुए। 
सिकदर सूर ने भागकर शिवालिक की पहाडियो मे शरण ली। समकालीन 
धारणाओं के अनुसार वैराम खा ने मृत अफगानो की खोपडिया का एक विजय- 
स्तम्भ (पिरामिड) बनाया तथा उसका नाम सिरे मजिल' रखा १ 
युद्ध के पश्चात एक मनोरजक प्रश्व उपस्थित हुआ। विजय वी घोषणा किसके 
ताम से की जाए ? वास्तव में विजय का श्रेय वराम खा को मिलना चाहिए था । 
इसी के नाम से युद्ध की घोषणा होनी चाहिए थी, किन्तु हुमायू के प्रिय अबुल माली 
न अपना दावा भी उपस्थित किया। उसके अनुसार माछीवारा के युद्ध के पृव उसने 
अफगाना को पराजित किया था और इस तरह उनकी पराजय की पृष्ठभूमि तयार 
की थी । इस दष्टि से उसका विचार था कि उसी को युद्ध का विजेता घोषित 





] अक्बरनामा (भाग [, पृ० 348-49) के अनुसार जिस दिन युद्ध हुआ 
उस दिन अकबर के सेवका के (नौबत तरददु) की बारी थी । निजामुद्दीन 
तथा फिरिश्ता इसे (नौवत करावली) तथा बदायूनी (मुन्तखवुत्तवारीख, 
, ५० 460) (नौबते यज््क) लिखते हैं। श्री डे ने इसका अनुवाद "पाया 
0 98 ९००770970 ०॥॥6 3५५४70८ 27970” किया है । तबकाते 
अकवरी, डे, 2, पृ० 34, नोट 2 ब्रिग्स न इसका अनुवाद “ए्ए/8 
पाल जाग 804: एछ३5 श्र गिर छण०५ ०३ परढ स्याए" 

किया है (फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 75)॥ 


2 जौहर, स्टीवट, प० [70॥ 
3 मुतखवबुत्तवारीख, ],प० 464] + 
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करना चाहिए। इस कठिन परिस्थिति म॑ हुमायू ने यह तिणय दिया कि युद्ध की 
घोपणा अकबर के नाम स॑ की जाय ॥7 इस तरह उसने इस आन्तरिक संघर्ष को 
समाप्त करने का प्रयत्त किया । इस घटना से बैराम या तथा जबुल माली म 
मुगल साम्राज्य म प्रमुख अमीर वनने के सपप का वीजारोपण हुआ विन्तु बराम 
खा की योग्यता तथा हुमायू द्वारा दी गयी उपाधिया से स्पष्ट या कि दोना जमीरा 
मे क्सिवा स्थान ऊचा था । 


अफगानो के पराजय के कारण 


सरहिन्द की पराजय ने अफगाना के प्रतिरोध का अन्त कर दिया तथा वे इस 
तरह छिन्न भिन्न हो गय कि मुगला को दिल्ली तथा जय भागा पर अधिकार वरत 
मे काई कठिनाई नही हुई । अफग़ाना की पराजय तथा पतन के क्या कारण थे ? 
शेरशाह तथा इस्लाम शाह की मत्यु के पश्चात सुर अफमग्राना वी एकता 
समाप्त हो गयी थी। पारस्परिक सघप ने उनकी शक्ति का क्षीण बर दिया था 
तथा उतके साम्राज्य भौर उनके सरदारो का कई भागा म विभाजित कर दिया! 
था। उनके सगठित साम्राज्य मे अराजक्ता व्याप्त हो गयी थी । इस तरह शतु 
से युद्ध करत के आवश्यक साधनों क। अन्त हो चुका था। सिकन्दर शाह सूर पर 
ही मुगलो के आक्रमण को रोकने का उत्त रदायित्व पडा । उसम सनिक योग्यता 
नही थी । शत्रु का सिधु नदी पर या उसके उत्तरी दर्रों पर ही रोकना चाहिए 
था। सिकन्दर ने लाहोर तथा पजाब के अन्य भागा को अरक्षित छोड दिया । 
रोहतास के दुगपति ते कायरता दिखायी तथा आदम गक्खर तटस्थ वन गया। 
इस तरह पजाब म माछीवारा तक का भाग बिना सघप के मुग्रलां के अधीन ना 
भया। माछीवारा के युद्ध मं अफंगाना की पराजय बहुत-कुछ परिस्थितिया के 
कारण थी । 
अफगाना के विपरीत मुगला के सेवानायक योग्य तथा अनुभवी थे। बराम 
खा जैसा अनुभवी, सूझवूझवाला, साहसी तथा युद्धकला प्रवीण अफगानो मे कोई 
नहीं था | तरदी वेग, जबुल माली सिकन्दर खा ऊज्वेक अब्दुला खा ऊजबेक 
इत्यादि उज्चकोटि के अन्य सेनानायक भी थे। उनके अस्प्र-शस्त भी अफगाना से 
अच्छे थे। मुगलां की सबसे वडी शक्ति उनके आक्रमण की गति थी। बैराम खा 
की बुद्धि न सबसे अधिक सहायता दी । अफ़गानो की सफलता सम्भव थी यदि सूर 
के उत्तराधिकारियो ने शत्रु ते लडने का सम्मिलित प्रयत्न किया होता, किस्तु यह 
असम्भव था। 





 अकवरनामा, ], ५० 3504 
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दिल्‍ली पर अधिकार 


सरहिन्द की विजय ने अफगाना का प्रतिरोध प्राय समाप्त कर दिया। इस 
विजय के पश्चात्‌ सबसे प्रमुख तथा महत्वपूण काय दिल्ली पर अधिकार करना 
था। हुमायू ने सिकल्दर ऊज़वेक को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा जौर 
वह स्वय उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ। वर्षा के कारण कुछ दिन उसे समाना म॑ 
झक्‍ना पडा। यहा की जलवायु भी उसके स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभगप्रद थी। दिल्ली 
पर अधिकार कर सिक दर ऊज्वेक ने हुमायू को वहा तुरन्त आने के लिए आमत्नित 
क्या । हुमायू ने अबुल माली को पजाव का हाकिम नियुक्त क्या । उसे जात्रा 
दी गयी कि वह अपना केद्ध जालधर में रखे और इस वात का ध्यान रखे कि 
काबुल और दिल्‍ली के बीच यातायात में गडवडी न हो | समाना से रवाना होकर 
हुमायू 20 जुलाई 555 ई० को सलीमगढ पहुचा। यहा से 23 जुलाई 555 ई० 
को उसने दिल्ली म॒ प्रवश क्या! तथा दूसरी वार मुगल तख्त पर बठा | 


द्वितीय राजत्व 


दिल्ली पर अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायू ने अपने को हिन्दुस्तान का 
बादशाह अवश्य घोषित किया किन्तु उसकी वास्तविक शक्ति तथा अधिकार 
नाममात्न को थे। सूर वश के' उत्तराधिकारी अभी जीवित थे। सिकन्‍्दर सूर 
सरहिन्द के युद्ध स भागकर शिवालिक पहाडियो म चला गया था तथा वहा से वह 
मुगलो को पजाव से भगाने की तयारी कर रहा था । दिल्ली से दक्षिण बयाना मं 
इब्राहीम सूर दिल्‍ली हाथ से निकल जाने से दुखी था। चुनार, आगरा तथा 
उसके निकट के भागो पर मुहम्मद शाह आदिल शाह सूर का अधिकार था। इसका 
सेनापति हमू याग्य तथा वीर था । मुहम्मद शाह सूर वगाल मु शक्ति सचय कर 
रहा था। इसके अतिरिकत भिन भिन्‍न भागा मे स्थानीय अमीरो का अभुत्व था 
तथा मुगलो के लिए इह पराजित कर उनसे अधीनता स्वीकार कराना सरल नही 
था । हिसार म रुस्तम खा अनेक अफगान अमीरा को एक्त्न कर मुगल का विरोध 
करने की तयारी कर रहा था। बदायू मे राय हुसेन जलवानी, मालवा म बाज 
बहादुर तथा अय भागा म भी अफमान सरदार अपना अधिकार जमाये हुए थे 


नियुक्तिया तथा जागीर वितरण 


गद्दी पर बैठन के पश्चात हुमायू न अपने जमोरा मे ज्ञागोरों का वितरण 
किया तथा शासन के लिए भिन लिन स्थानों पर अपने आदमिया को नियुक्त 


4 अकबरनामा ],पृ० 35] , फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, १० 76-77, तबकाते 
अकबरी, डे, 2, पृ० 35॥ 
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किया अकबर को ह्विप्तार तथा उत्त क्षेत्र की सरक्रार प्रदाव की गगी तथा उसे 
गद्दी का उत्तराधिकारी घापित किया गया। देराम सा का सरहिंद की सरकार 
एव जन्प परगन तरदी बेग का मवात, सिकन्‍्दर खा ऊद्बक को आगरा, अली 
कूती या वो सम्भत् तथा हैदर मुहंम्भद या आख्ता चंगी वा बयाना में नियुक्त 
किया पया । थवुल माली पश्षाव का गववर नियुक्त किया जा चुका था। तरदी 
वेग को दिल्‍ली की गवनरो प्राप्त हुई ।? मुत्तफाबाद के परमने का राजस्व मुहम्मद 
साहब की आत्मा को शाति के हु दाव-पुण्य के लिए वक्‍फ़ कर दिया गया।? 

इन निभुक्तिया मं अवुल माली को सबसे महत्त्वपूण स्थान प्राप्त हुआ । बहू 
कुछ तो हुमाम्‌ क पक्षपात के कारण था बोर कुछ उसे सतुष्ट करने के लिए था | 
हुमायू अबुल माली को ठीक न समझ सका और जैसा आगे वन किया गया है, 
उसने अपने पद का दुरुपयोग क्या ! 


हिसार पर अधिकार 


नियुक्त अमीर भिन्‍ल्‍ल भिन स्थानों पर अधिकार करने के लिए रवाता हां 
गय। शमसुद्दीन अतका खा अकवर के प्रतिनिधि के रूप म हिसार पर अधिकार 
करने के लिए रवाना हुआ। रुस्तम खाने 2,000 सेनिका के साथ मुग्रता का 
विरोध क्या, बिन्‍्तु अतका खा के 400 सैतिको ने बडी वीरता से युद्ध किया तथा 
जफ़गान सेना को पीछे हटा दिया। रुस्तम खा न हिसार के दुग मं शरण ली ।- 
तैईस दिव के घेर के पश्चात्‌ हिसार ने समपण कर दिया । रुस्तम खा पराजित 
हुआ तथा 700 वन्दिया के साथ दिल्‍ली भेज दिया गया। उसकी वीरता के कारण 
हुमायू उसे क्षमा करने तथा उसे जागीर देन के लिए तैयार था किन्तु उसकी शतः 
यह थी कि' वह अपने लडके को वधक के रूप में बिकरास (पेशावर) के दुग में 
रहने दे । हस्तम ने इस शत को स्वीकर नहीं किया। विवश हाकर उत्ते बन्दी बना 
कर बेग मुहम्मद इशक आका के सुपुद कर दिया गया 


कम्बर दीवाना की हत्या 


बदायूं राय हुसेन जलवानी दामक भफ़ग्रान के अधिकार मं था। सरहिद के 
युद्ध वे पश्चात जिस समय हुमााय दिल्‍ली रवाना हुआ, कम्वर अली दीवाना नामक 





६ अकपरवारा, 3, पृ० 35( । फिरिश्ता ब्रिग्स, 2, प० 877। 


2 मुन्तयवुत्ततारीख, 3, १० 462 में बदायूवी लिखता है कि इस परगयन की” 
आय 30-40 लाख टनका थी। जाईने जकवरश 2, पृ० 30 में इस परगना 
की जाय 7 4,96,694 दास दी ययो है। 


3 अकबरनामा, , पू० 3524 
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एक मुगल, सना एक्त्न कर बिना राजसी थाज्ञा के सम्भल पहुच गया। वह लूठ- 
पाट करता रहता था तथा लूट का धन लोगा म॑ बाठ देता था। वह लोगो को 
अत्यधिक भोजन कराया करता था तथा कहता था, “खाओ, धन ईश्वर का दिया 
है और प्राण भो ईश्वर के दिये हुए है। कम्बर दीवाना ईश्वर का बकाबल (भोजन 
का प्रथधक) है? उसके पुत्र अरिफुल्लाह ने वदायू पर अधिकार कर लिया। 
कम्बर ने जागे बढकर कान्‍्त गोला? पर रुवन खा नामक अफगान को पराजित 
किया और मल्लावाः तक के भार्गा पर अधिकार कर लिया। दीवान एक स्वतत्न 
व्यक्ति वी तरह काय कर रहा था, किन्तु वह हुमायू को स्वामिभकिति के पत्र भी 
लियता रहता था। शक्ति बढ़न के साथ उसका मन भी बढ़ने लगा और वह 
सुल्तान भौर या की उपाधिया, पताका एवं नककारा भी लोगो को प्रदान करने 
लगा। ये अधिकार स्वतत्न शासका को ही प्राप्त होते थे। ऐसी स्थिति में यह 
आवश्यक था कि इस व्यक्ति की रोकथाम को जाए। हुमायू ने अली कुली खा 
शवानी* को दीवाना के विरुद्ध भेजा । उसे आज्ञा दो गयी कि यदि दीवाना दरबार 
म आना स्वीकार न कर तो उसे दण्ड दिया जाय। अली कुली के बुलाने पर दीवान 
ने दरधार म आना अस्वोकार कर दिया तथा कहला भेजा कि “ जिस प्रकार बाद- 
शाह का तु दास है, मैं भी हू । मैंने यह प्रदेश अपती तलवार के वल से विजय 
किया है ।* फलत युद्ध हुआ। दीवाना पराजित हुआ तथा भागकर बदायू के दुग 
में छिप गया । यहा से उसने हुमायू को प्राथना-पत्न लिखा । अली कुली इस बहादुर 
आदमी का क्षमा दिलाना चाहता था। उसने मुहम्मद बेग तुकमान एवं मुल्ला 
गयासुद्दीन को उसस वार्ता के लिए दुग म॑ भेजा किन्तु दीवाना ने उ हे बदी बना 
लिया। इन दोनो दुतो ने क्ले के लागा को अपन पक्ष म करके दीवाना को व दी बना 
लिया। दीवाना फिर भी समपण करने के लिए राजी नही हुआ। विवश होकर 


मुन्तखबुत्तवारीख, , पृ० 4654 

2 जिला शाहजहापुर, उत्तर प्रदेश | 

3 भुन्तखबुत्तवारीख के अग्रेजी अनुवादक रेकिग ने इसे पजाब का पहाडी किला 
मलाऊ बताया है। मल्‍्लावा हरदोई जिले मे है। अधिक सम्भव है कि वही 
स्थान हो क्याकि शाहजहापुर तथा हरदोई जिसे पास-पास है। 

4 अकवरनामा, |, प० 353 मे इस शवानी तथा कुछ अय ग्रथा म इसके स्थान 
पर सीस्तानी लिखा है। तबकात अकबरी, डे 2, पृ० 36 फुटनोट ]+ 
इलियट तथा डासन, 5, प० । 

$ अकवरनाम, ], पृ० 353 , बदायूनी के अनुसार (मुन्तखवुत्तवारीख 4, प० 

564 वह कहा करता था ' मैं बादशाह का तुझस अधिक विश्वासपात्न हू। 
मेरा यह सिर तथा बादशाही मुकुट जुडवा वालक के समान है ।” 


392 हुमायू 


अली कुली ने दीवाना की ह॒त्या करा दी(8 जनवरी 5<*6 ई०)तथा उसका कठा 
सिर हुमाय के पास भेज दिया | इसी वीच हुमायू ने कासिम मुखलिस का दीवाना 
के सम्भल, बदायू तथा कान्तगोला जीतने के उपलक्ष्य भे उसे क्षमा करन जार यदि 
सम्भव हो तो पारितोषिक देने के लिए आज्ञा-पत्र भेजा । मुबलिस के पहुचने के 
पूष ही दीवाना मर चुका था । हुमायू अली कुलो पर बहुत नारांज हुआ जौर उसकी 
इस जल्दबाजी क॑ लिए बुरा भला कहा । उसन लिखा “ जब वह (कम्बर) स्वामि- 
भक्ति प्रदर्शित करना चाहता था जौर सेवा म्‌ उपस्थित हाना चाहता या तो तुमने 
युद्ध क्‍या होने दिया और वह जब व-दी बना लिया गया था ता मेरी आज्ञा के विना 
क्या मरवा डाला है” 

अली बुली का दीवाना को मरवा डालना अनुचित नहीं था। दीवाना के 
व्यवहार, अनुमति के पिना स्थाना पर अधिकार करना, उपाधिया का वितरण 
करना, बन्दी हाने के बाद भी अली बुली करे साथ अच्छा व्यवहार न करना, ये 
बाते उसका उम्र व्यवहार प्रदर्शित करती थी । एसे व्यक्ति के साथ कडाइ करना 
आवश्यक था। फिर भी हुमायू उसे क्षमा करना चाहता था। यहू कुछ तो इस 
कारण था कि मुगल अभी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाये थे और जफगानां 
का विरोध करन के लिए एसे व्यक्तिया की आवश्यकता थी तथा कुछ हुमायू के 
स्वभाव के कारण या । 


गाजी खा की हत्या 


अफगान सरदार गाजी खा वयाना का गवनर था । मुगल अमीर हैदर मुहम्मद 
आख्तावेगी मं बयाना पर अधिकार कर उसे पराजित कर दिया। गाजी खा दुर्ग 
मे छिप गया । बाद म उसने इस शत पर समपण क्या कि उस क्षमा करा त्या 
जाएगा । हैदर मुहम्मद ने अपना वचत्र न रखा तथा उसकी सम्पत्ति के लोभ मं 
उसकी हत्या कर की ॥वदायूनी के जनुसार दूसरे दिन गडे धन की पूछताछ हुई। 
हैदर मुहम्मद न दूध पीते बच्चो से वडो तक की हत्या करा दो। उसके इस 
व्यवहार से हुमायू बहुत नाराज टुआ । उसने शिहाबुद्दीन अहमद खा को जो मीर 
ब्यूतात था, इस घटना वी छानबीन तथा गाजी खा की सम्पत्ति का पता लगाने 
के लिए भेजा | जा धन गाजी खा से प्राप्त हुआ था हैदर मुहम्मद न उले छीन 
लिया । बदायूनी के अनुसार हैदर मुहम्मद ने बहुमूल्य रत्नो को छिपा लिया तथा 
अन्य वस्तुए समपित कर दी | हुमायू उसे दण्ड दना चाहता था, किन्तु वह 





] अकबरनामा, ,प० 354॥ 
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3 चही। 


द्वितीय राजत्व तथा मृत्यु 393 


हिंदुस्तान म॑ हाल ही में आया था इस कारण उसने ऐसा करना उचित नही 
समझा ।? 


मिर्जा सुलेमान द्वारा अन्दराव पर अधिकार 


अदराव तथा इश्क्मीश तरदी वेग की जागीर थी । हिंदुस्तान म हुमायू के 
साथ जाने क॑ समय उसन मुकीम या को इन भागो वी देखभाल के लिए नियुक्त 
कर दिया था। सुलेमान इन भागा पर अधिकार करना चाहता था। प्रारम्भ म 
उसन मुकीम खा को अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न किया किंतु इसम सफल न 
होने से उसने अदराव पर आक्रमण कर उस पर घेरा डाला। युद्ध करना वेठिन 
समझकर मुकीम खा अपन परिवार के साथ दुय से वाहर आया जौर युद्ध करते 
हुए वहुत वठिनता से उसने काबुल के दुग मे शरण ली। इस तरह हुमायू तथा 
उसक जमीरो की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप ये भाग उसके हाथ सं निकल 
मय । 


सिकन्दर सूर तथा पजाव की समस्या 


सिकादर मूर पजाव के भागा में छिपा हुआ था। हुमायू न मीर शाह 
अबुल माली को पजाव का गवनर वनाया था तथा जाता दी थी कि वह्‌ सिक॒न्दर 
'सूर से उस प्रदेश की रक्षा करे। उसस कहा गया है कि वह जालंधर को अपना 
केद्ग बनाये । इस जाता की परवाह न कर वह जाल धर से लाहौर पहुच गया। 
जवुल माली घमडी था। वह जनता को कष्ट पहुचाता था तथा शाही जादश की 
परवाह नही करता था। अपने जधीन अफ्सरा के प्रति भी वह दुव्यहार करता 
तथा लाहार म बहुत ठाठवाद स रहता घाव उसने लाहौर के शिवदार फरहात 
खा का हटाकर उसकी जगह अपना जांदमी नियुक्‍्य किया तथा शाही कांप का 
दुरुपयोग करने लगा । वह अमीरा का परेशान करता था तथा उनके काप को भी 
हडप लेता था। हुमायू को उसके इन कार्या की सूचना मिली, किन्तु उसके प्रति 
अत्यधिक स्नेह होने क कारण उसने इन बाता पर विश्वास नहीं क्या । पजाव 
की इस अव्यवस्था के परिणामस्वरूप सिकन्‍्दर सूर अपने स्थान से निकलकर बाहर 
आया । उसन हैबत खा सुल्तानी का लगभग 5 करोड का कोष लूट लिया तथा उसे 
उसके जफ्सरा के साथ मार॒डाला जौर मानकोट व निकट के परग्रना स कर 
चसूल करने लगा। इस धन की सहायता से उसन अपनी सना संगठित की तथा 
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2 बही। 


3 मुन्तखपुत्तवारीख, , प५० 462 , अकवरनामा, 4, पृ० 355॥ 


392. हुमायू 


जली कुली न दीवाना की हत्या करा दी(8 जनवरी 556 ई०)तथा उसका कटा 
सिर हुमाय के पास भेज दिया । इसी वीच हुमायू मे कासिम मुखलिस को दीवाना 
के सम्भल, बदायू तथा का तगोला जीतने के उपलक्ष्य मे उस क्षमा करन और यदि 
सम्भव हो तो पारितोपिक देने के लिए आाज्ञा-पत्र भेजा । मुबलिस के पहुचने के 
पूव हो दीवाना मर चुका था। हुमायू अली कुली पर बहुत नाराज हुआ और उसकी 
इस जल्दवाजी के लिए वुरा भला कहा । उसन लिखा “जब वह (कम्बर) स्वामि- 
भवित प्रदर्शित करना चाहता था और सेवा में उपस्थित हाना चाहता था ता तुमने 
युद्ध क्या होन दिया और वह जब व दी बना लिया गया था तो मेरी आज्ञा के विना 
क्या मरवा डाला २! 

अली कुली का दीवाना को मरवा डालना जनुचित नहीं था। दीवाना के 
व्यवहार, अनुमति के विना स्थाना पर अधिकार करना, उपाधिया का वितरण 
क्रना, बदी होने के वाद भी अली बुली के साथ अच्छा व्यवहार न करना, ये 
बाते उसका उम्र व्यवहार प्रदर्शित करती थी । ऐस व्यक्ति के साथ कडाई करना 
आवश्यक था । फिर भी हुमायू उसे क्षमा करना चाहता था। यह कुछ तो इस 
कारण था कि मुगल अभी जपना प्रभुत्व स्पापित नहीं ऋर पाये थे जौर बफगाता 
का विरोध करने के लिए ऐसे व्यक्तियो की आवश्यकता थी तथा कुछ हुमायू के 
स्वभाव के कारण था । 


गाजी खा फ्री हत्या 


अफगान सरदार गाजी खा बयाना का गवनर था। मुगल अमीर हैदर मुहम्मद 
आख्तावगी ने बयाना पर अधिकार कर उसे पराजित कर दिया। गाजी खा दुर्ग 
में छिप गया | बाद सम उसने इस शत पर समपण किया कि उस क्षमा करा दिया 
जाएंगा। हैदर मुहम्मद ने अपना वचन न रखा तथा उसकी सम्प्ति कलोभ मे 
उसकी हत्या कर की ।बदायूनी के अनुसार दूसरे दिन गडे धन की पूछताछ हुई! 
हैदर मुहम्मद ने दूध पीत॑ बच्चा स बडा तक की हत्या करा दौ।? उसके इस 
व्यवहार से हुमायू बहुत नाराज हुआ | उसने शिहाबुद्दीत अहमद खा को जो मीर 
ब्यूतात था, इस घटना की छामवीन तथा गाजी खा की सम्पत्ति का पता लगाने 
के लिए भेजा | जो धन गाऊी खा से प्राप्त हुआ था हैदर मुहम्मद ने उले छीन 
लिया । बदायूनी के अनुसार हैदर मुहम्मद ने बहुमूल्य रत्नां को छिपा लिया तथा 
अभय वस्तुए समपित कर दी।१ हुमायू उसे दण्ड देना चाहता था, किन्तु वह 
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द्वितीय राजत्व तया मृत्यु 393 


हिल्ुस्तान मे हाल हो मं आया था इस कारण उसने एसा वरना उचित नहीं 
समया।ः 


मिज्ञा मुलेमान द्वारा अन्दराव पर अधिकार 


भदराव तथा इश्किमोश तरदी वेग की जागीर थो । हिदुस्तान में टमायूं के 
साथ बन के समय उसने मुक्ीम खा का इन भागा वो देखभाल के विए नियुक्त 
कर दिया था। सुलमान इन भागा पर अधिकार करना चाहता या। प्रारम्म म 
उसने मुक़ोम वा को अपनी तरफ मिलान का प्रयलल क्या विन्तु इइम उप ने 
होत स उसने धदराव पर आकमण कर उस पर घेरा डाला । युद्ध करना किले 
समझकर मुकीम खा अपन परिवारके साथ दुग से वाहूर आया ओर युद्ध जरते 
हुए बहुत कठिनता स उसने काबुल के दुग मे शरण ली ॥? इस तर टुमायू तवा 


उसके अमोरो को जनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप य भाग उसमे हाथ से निडझठ 
ग्ये। 


सिक दर सूर तथा पजाव की समस्या 

पिक़ दर सूर पजाव के भागा में छिपा हुआ यथा। टूमायू न मीर भादू 
पु माली को पजाव का गवनर बनाया था तथा आना ही थी कि वढ़ू पिऊदर 
मर त उस प्रदेश की रक्षा करे। उसस कहा गया हू कि बहू जावेश्र का अपना 
कदर बनाय । इस जाता की परवाह न कर वह जाल धर उ जाहोर पटुउ गया। 
#बुत्न माली घमड़ी था। वह जनता का कृप्ट पहुचाता था तथा चाहा आादा की 
उखाह नहा करता था। अपन अधीन अफ्मरा के भ्रदि भी यर दृष्यरार करवा 


कप मं बहुत जाटवाट से रहता था।* उसने लादर क विकदार का 
या का हटाकर उसको जगह 


अपना आदमी नियुवय जिया तथा घाद्वा काप का 
दैष्पयाग करने लगा । पह अमरीरा का परेशान करता था यथा उन कायता मी 
हृडप लता था । हुमायू को 


उसके इन कार्या वो खूजता मिज्रा, वि हु उसत था 
अत्यधिक स्नह हान क कारण उसने इन याता पर विश्वास हरदा दिया पैयाव 
भी इस अव्यवस्था के परिणामस्वरूप 


रूप सिक दर सूर अपन रयाद से शिखर बादद 
का लग भंग 5 बराट या काब सूद शिया तथा उसे 
डाला और मानत्राट #नियद्ध भा परप्रा से सर 


उपूत बरल लगा । इस धन की सहायता स उसने अपी सता संगठित की तथा 
0७७७७०६++-.-०.. 
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॥ 
3 मुन्तयुत्तवारीय ],प०462 , अवबस्तामा , १० 355 


आया। उसने हैबत खा सुल्तानी 
उसके थफ्मरा के साथ मारडा 


392. हुमायू 


अली कूली न दीवाना की हत्या करा दी(8 जनवरी 556 इ०)तथा उस्तका कठा 
सिर हुमायू के पास भेज दिया । इसी वीच हुमायू ने कासिम मुखलिस का दीवाना 
के सम्भल, बदायू तथा वान्तगोला जीतने के उपलक्ष्य मे उसे क्षमा करन और यदि 
सम्भव हो तो पारितोषिक दने के लिए आता पत्न भेजा । मुथलिस के पहुचने के 
पुव ही दीवाना मर चुका था। हुमायू अली कुली पर बहुत नाराज हुआ और उसकी 
इस जल्दवाजी के लिए वुरा-भला कहा / उसन लिखा “जब वह (कम्बर) स्वामि- 
भकित प्रदर्णित करना चाहता था और सेवा म उपस्थित हाना चाहता था तो तुमने 
शुद्ध क्या होते दिया और बहू जय व दी बना लिया य्या या तो मेरी आात्रा के विदा 
क्या मरवा डाला २! 
अली कुली का दीवाना को मरवा डालना जनुचित नहीं था। दीवाना के 

व्यवहार, अनुमति के बिना स्थाना पर अधिकार करना, उपाधिया का वितरण 
करना, बदी होने के वाद भी अली छुली के साथ अच्छा व्यवहार ने करना, ये 
बाते उसका उग्र व्यवहार प्रदर्शित करती थी । एस व्यक्ति के साथ कडाई करना 

आवश्यक था। फिर भो हुमायू उसे क्षमा करता चाहता था। यह कुछ वो इस 

कारण था कि मुगल अभी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाये थे और नफगानो 

का विरोध करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी तथा कुछ हुमायू के 

स्वभाव के कारण था । 


गाजी खा की हत्या 


अफगान सरदार गाजी खा बयाना का गवनर था । मुगल अमीर हैदर मुहम्मद 
आस्तावेगी ने बयाना पर अधिकार कर उसे पराजित कर दिया। गाझी खा दुय 
में छिप गया । बाद मे उसने इस शत पर समपण किया कि उसे क्षमा करा दिया 
जाएगा। हैदर मुहम्मद ने अपना वचन न रखा तथा उसकी सम्पति के लाभ मं 
उसकी ह॒त्या कर की ।वदायूनी के अनुसार दूसर दिन गड्डे धन की पूछताछ हुई। 
हैदर मुहम्मद न दूध पीत बच्चा से वडा तर की हत्या करा दा। उसके इस 
व्यवहार से हुमायू बहुत नाराज हुआा । उसन शिहाबुद्दीन अहमद खा को जो मीर 
ब्यूतात था, इस घटना की छानबीन तथा गाजी खा की सम्पत्ति का पता लगानें 
के लिए भेजा | जो धन गाझ्धी खा से प्राप्त हुआ था हैदर मुहम्मद ने उले छीन 
लिया । बदायूनी के अनुसार हैदर मुहम्मद वे बहुमूल्य रत्ना को छिपा लिया तथा 
अय वस्तुएं समपित कर दी।१ हुमायू उसे दण्ड देना चाहता था, किन्तु वह 


4 जकबरवामा, , प० 354॥ 
2 मुन्तखबुत्तवारीख, , पृ० 463 64 ॥ 


3 वही। 


द्वितीय राजत्व ठग्य मृत्यु 393 


हिल्ुस्तान मे हाव ही में आया या देव झछाराए उठने ऐवा झाना उचित नहीं 
समया 7 


म्रिज्ञो मुलेमान हाय अन्दधद पर अधिज्ायर 

ऋदयर बेदा इस्किट्ीए बरसे इब हये यानी झथे 4 2न्दुस्दान मे टकापू हे 
साथ आत के उदय उनव दुछेच मय हो एल भार ठग इंघ्माव 
कर दिया था। रपेम वे इव झासपे इर डयिरंगा बानाए आइता शा शाम ये 
उसने मुक्ीम शे का आरती तरऊ लिलाज बा करत किय जिल्ट टमम अबाड ने 


हाव व उतने अन्द व दर उऊबन छा एन शाओए हम । इुद् आता अप 





पमनक्विर मुफान खा अपन डीदा डे नाश दर्द ल बडा उमर जा अड् मादे 
हुए बा कश्विता झ उदन आधुत इेहर्द #दाय नी + पढ़ दाह मार हम 





उत्क पर्मीरा की उन्प्रन्दिति ड 
बय। 
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माली को हुमायू ने लिखा कि वह तत्काल दरवार म॑ आये, उसकी शिकायत वी 
जाच की जायगी । जिस दिन अबुल माली को वैराम खा का पृत्त प्राप्त हुआ उसी 
दिन बैराम खा का दूत भी उसे लाहोर से रवाना होमे का परामश'ः देने तथा 
उसकी गतिविधि का अवलोकन करन॑ वहा पहुचा !अबुल माली को विवश होकर 
हुमायू की आाज्ञा माननी पडी । 

सिक दर मूर अपने छिपे स्थान से बाहर भा गया था कि तु भक्वर की सेना के 
आगमन की सूचना पाकर वह पुन पहाडिया मे वापस चला गया। अबुल माली 
सुल्तानपुर मे अकबर से मिला । अक्वर ने उसे अपने दरबार से वठन का स्वय 
आदेश दिया तथा उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया । भोजन के समय उसके लिए 
अलग दस्तरख्वान बिछाया गया । इससे अबुल माली बहुत नाराज हुआ । अपने 
पडाव मे वापस जाकर उसने अकबर को स देश भेजा कि हुमायू उसका विशेष आदर 
करता था। उसने अकबर को याद दिलाया कि जूयशाही मे उसन हुमायू के ही 
बतन मे भोजन किया था, और अकबर वहा उपस्थित होन पर भी यह सम्मान न 
प्राप्त कर सका था। उसने आपत्ति की “उसके लिए अलग कालीन क्या बिछाया 
गया और उसके लिए पृथक्‌ दस्तरब्वान क्या लगवाया गया? अकबर ने हाजी 
मुहम्मद सीस्तानी से कहा कि वह जाकर अबुल माली से कह दे कि “सल्तनत के 
कानून ओर होते हैं, तथा प्रेम के कानून ओर होत है। तुम्हारा बादशाह से जो 
सम्बंध या वह मुझसे नही । वडे आएचय की बात है कि तुम दोतो सम्बधो मे 
भेदभाव न करके शिकायत करने लगे |”? अबुल माली समझ गया कि उसकी 
शिकायत का कोई प्रभाव न होगा । 

पजाब मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ अकवर सिकदर सूर के विरुद्ध हरियाना> 
पहुंचा । यहा उसे हुमायू के दुघटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। यहा से वह 

क्लानूर मं आकर अन्य सूचना की प्रतीक्षा करव लगा। 


हुमायू की मृत्यु 
गद्दी पर दुवारा अधिकार करने के पश्चात्‌ एसा प्रतीत होता है कि हुमायू 


के मन म जीवन से निराशा आती जा रही थी। अकबर के पंजाब चल जान के 
पश्चात्‌ वह अकसर परलोक की बात करता था? नौर दिल्ली के मकबरा और 





] जक्‍वरनामा, ], पृ० 366 67 , विगो तारय सल्तनत दीगर अस्त व 
कानूने इश्क दोगर | था निस्बत की हजरत जहावानी या व शुमा बूद, सूरा 
नीस्ते । अजब कि दरमियाते ई दो निस्वत तफरका न कर्दा गिला कर्दों यद । 


2 होशियारपुर (पजाब जिले मे) 3। 38 उत्तर तथा 72 52! पूष । 
3 अकबरनामा, ], पृ० 262॥ 


394 हुमायू 


पंजाब की तरफ बढा 07 
अंबुल माली को सिकदर के अभियान की सूचना मिली । वह निद्रा त्याग- 
कर उसने अपने अमीरा से परामश किया । सभी ने सिकन्दर के विरुद्य युद्ध करन 
की राय दी । किन्तु मुगलो के पास आवश्यक युद्ध सासग्री नही थी। जोहर, जो 
उस समय वहा उपस्थित था, लिखता है कि उसकी राय पर दुग की मरम्मत के 
लिए आयी हुई लकडी, जजीर के छुडे इत्यादि को सहायता से अरावे' तैयार हुए। 
जौहर ने भी अस्त्र शस्त्र तथा बारूद दिया ।१ इसी समय 500 मुगल सिपाही मध्य 
एशिया से जाये ये, उन्हू भी सना मे भर्ती किया गया । इस तरह अवुल् माली ने 
युद्ध की तैयारी को । स्पष्ट है कि उसने अपने पद तथा उत्तरदायित्व का ध्यान नहा 
रखा था। किसी प्रकार तैयारी कर वह सिकन्दर सूर के विरुद्ध बढा। सिकन्दर 
पुन पहाडो में भाग गया । 
अबुल माली के कार्यों की सूचना पाकर हुमायू के परामशदाताआं न उसके 
सम्मुख यह राय दी कि अबुल माली को वुलाकर किसी दूसरे को उसके स्थान परः 
नियुक्त करना चाहिए। हुमायू के लिए निश्चय करना वडा कठिन था । परिस्थिति 
के अनुसार वराम खा सबसे उपयुक्त व्यक्ति था किन्तु उसे नियुक्त करन से दाना 
को ईष्या और बढ़ जाती । अन्त मे हुमायू ने अकबर को पजाव का गवनर और 
और बराम खा को शहजादे का अतालीक नियुक्त किया तथा अबुल माली को 
बदली हिसार फिरोज्ा को कर दी | इस तरह हुमायू ने इस समस्या का हल 
किया । 
अकबर अपन आतालीक बैराम खा के साथ पजाव के लिए रवाता हुआ। 
(नयम्बर 555 ई०)सरहिन्द के निकट अबुल माली की सेना के कई प्रमुख अमीर 
उससे आ मिले । राजसी नियम के अनुसार बेराम खा का इन व्यक्तिया का स्वा- 
गत नही परना घाटिए था। किन्तु बराम खां को इससे आन्तरिक अ्रसन्‍्तता ह्ढी 
हुई पयोति' इससे अमुल भाल्तो को शक्ति कम हो गयी | जबुल माली न हुमायू 
से इसकी शिकायत की तथा दैराम सो ओर जरबर को लिखा कि यदि वें तत्काल 
लाहौर जा जाए तो घिरुन्दर को पराजित विपा जा सकता है। वराम या न उसे 
सिया, ' तुम इधर घने आओ भौर फिर सभराद से मिलो।* बेराम खा ते हुमायू 
को भी पत्र लियबर सूद्ित दिया तथा उससे धबुस मालो को बुलान के लिए 
प्राथना बी + हुमायू ने बेराम या केपत के उत्तर म अदुल माली का पत्न प्राप्त 
होने को सूचना दी तथा उसे पाटौर रो तरफ़ नेडी से बड़ने के लिए लिया । जबुत 
ईश्वरो प्रसाद, एमासू, पू 3३० ॥। 
जौहर, स्टीयट, पु० )7॥ 7२॥। 
इस पत-म्यवद्वार रे! निए रेथिए, जौहर स्डोडड, पृ» ]73-य44 


] 
2 
3 
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माली को हुमायू ने लिखा कि वह तत्काल दरवार म आये, उसकी शिकायत की 
जाच की जायेगी । जिस दिन अवुल माली को वराम खा का पत् प्राप्त हुआ उसी 
दिन वेराम खा का दूत भी उसे लाहोर से रवाना होने का परामश देने तथा 
उसकी गतिविधि का अवलोकन करन वहा पहुचा ।अबुल माली को विवश होकर 
हुमायू की जाज्ञा माननी पडी । 

सिकन्दर मूर अपने छिपे स्थान से वाहुर था गया था कितु अकबर की सेना के 
आगमन यी सूचना पाकर वह पुना पहाडिया से वापस चला गया। अबुल माली 
सुल्तानपुर भे अकबर से मिला । अकबर ने उसे अपने दरबार से बठते का स्वय 
आदेश दिया तथा उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। भोजन के समय उसके लिए 
अलग दस्तरख्वान विछाया गया । इससे अवुल माली बहुत नाराज हुआ । अपने 
पडाव मे वापस जाकर उसने अकबर को स देश भेजा कि हुमायू उसका विशेष आदर 
करता था। उसन अकबर को याद दिलाया कि जूयेशाही में उसने हुमायू के ही' 
बतन में भोजन किया था, और अकबर वहा उपस्थित होने पर भी यह सम्मान न 
प्राप्त कर सका था। उसने आपत्ति की “उसके लिए अलग कालीन क्यो बिछाया 
गया जर उसके लिए पृथक्‌ दस्तरख्वान बया लगवाया गया ? अकबर ने हाजी 
मुहम्मद सीस्तानी से कहा कि वह जाकर अवुल माली से कह दे कि “सल्तनत के 
कामूत और होते हैं, तथा प्रेम के कानून ओर होते है। तुम्हारा बादशाह से जो 
सम्बंध था वह मुझसे नही । वडे आश्चय की वात है कि तुम दोनों सम्बाधा मे 
भेदभाव न करके शिकायद करने लग्रे /”! अवबुल माली समझ गया कि उसकी 
शिकायत का कोई प्रभाव न होगा । 

वजाव म प्रवेश करने के पश्चात्‌ अकवर सिकदर सूर के विरुद्ध हरियाना& 
पहुचा। यहा उसे हुमायू के दुघटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। यहा से वह 
क्लानूर मे आकर अन्य सूचना की भ्रतीक्षा करन लगा। 


हुमायू की मृत्यु 
गद्दी पर दुवारा अधिकार करने के पश्चात ऐसा प्रतीत हांता है कि हुमाय्‌ 


के मन म जीवन से निराशा आती जा रही थी। अकबर के पजाव चले जान के 
पश्चातु बह अकसर परलोक को बात करता था* जौर दिल्‍ली के मकबरा और 





। अकक्‍्बरनामा, 2, प० 366 67, बियो तोरये सल्तनत दीगर अस्त वा 
कानूने इश्क दीगर। आ निस्वते की हजरत जहावानी रा व शुमा बूद, मूरा 
नीस्त )अजब कि दरमियान ई दो निस्वत तफरका न कर्दा गिल्ला कर्दा यद 3 

2 होशियारपुर (पजाब जिले मे) 3] 38 उत्तर तथा 72 52/ पूव । 

3 अकबरनामा, , प० 2624 
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अब्रा को देखकर उसे इसकी और भी याद आती थी । 
बायबीद लिखता है कि हुमाय अकसर साचा करता था कि वह इस वमीन 
ससार को त्याग द तथा उसन शपच लो थी वि' हिदुत्तान पर, जो उसके भाइया 
के पारस्परिक विराध के कारण हाथ मे निकल गया था, पुन अधिवार करन के 
पश्चात वह उसे अज़्यर यो दे दगा तथा स्वयं अपना समय दरवशा, विद्वाना 
इत्यादि के सत्सग मे व्यतीत करेगा ॥ अफीम यो खुराक नो उसने कम बरनी 
प्रारभ कर दी थी। सात दिन यो पुरार उागज मे लपेट>र उसने वहां कि वह 
सात दिना म उतना ही थफ़ोम छाएगा। 24 जनवरी 556 ई० का उसके पाठ 
अफीम की चार गालिया थी । उसन उह गुलाब जल म॒ मिलाबर सवन किया।# 
उसी दिन स'्या का उप्तके कुछ जधिकारी जो हज्ज से वापस प्राय 4, उसके सामने 
पेश किय गये। तुर्की एडमिरल सीदी अली रईम, जा गुजरात स आया या, उसी 
दिन हुमायू स मिला। कायुल से भी उस वहा वी परिस्थितिया थी सूचना सिली । 
यहा से हुमाय अपन पुस्तकालय वी छत पर गया ओर यहा स मस्जिद म जा सोग 
एकत्र हुए थे उनका जभिवादन (ओरनिश) उसने स्वीकार क्या। बड़ी देर तक 
मक्का, गुजरात तथा काबुल की बात करता रहा। इसके पश्चात्‌ उसने कुछ 
शणितज्ञा को शुक्र ग्रह ब उदय बा समय देखने के लिए बुलाया | वह उसे समय 
एक दरवार कर अपने अफसरा की पदानति करना चाहता था। इसी समय जब 
चह नीचे उतर रहा था तथा दूसरी मीढी तक पहुचा था कि मिस्कीन नामक मुक्री 
(मस्जिद म दुआ प्राववाओआ का पाठ बरन वाला) न जजाव दी | हुमाथ का यह 
नियम था कि' जब कभी वह जजान की जावाज़ सुनता था तुरन्त घुटना के बल 
ख्रद्धा से झुक जाता था । उस दिन भी वह अजान सुनकर वही वठ जाना चाहता 
था ।* जाड़े का दिन हांते के कारण वह लम्बा लवादा (पोस्तीन)४ पहन हुए था । 
बैठते समय उसके पर क नीचे उसका पोस्तोन दद गया। जो छड़ी वह लिय हुए 
था वह फिसल गयी और वह सीढी स फिसलकर सिर के वल गिर पडा । उसकी 
दाहिनी कवउटी मं गभीर चोट लगी जिससे उसके दाहिने कान स कुछ खत की 





! बायज़ीद,प 944+ 

2 अमवरनामा, (,प० 363। जकवरनामा से यह स्पष्ट नहीं अतीत हावा 
है कि उसने चार गोलिया एक साथ खा ली या एक गाली । अधिक सम्भव 
है कि उसन एक दिन वी खुराक ही खायी। 

3 अक्तरनामा । प० 363 , ए बमवेरी, दि ट्रैवेल्स एण्ड एडवेचस जाफ दि 
टकिश एडमिरल सीदी अली रेईस पु० 55॥ 

4 यह एक तरह का लवादा था जो ब्ालदार जानवरा वी खाल से बनता था। 
इसके रोए भीतर तथा खाल ऊपर होती थी। 


द्वितोय राजत्व तथा मृत्यु 397 


कुछ बूद निकल आयी। वेहोशी वी अवस्था म॑ वह राजमहल मे ले जाया गया । 
कुछ देर के वाद उसे होश आया किन्तु वह पुन बेहोश हो गया | दुसरे दिन उसकी 
कमजोरी बढ गयी और ऐसा मालूम होने लगा कि उसका बचना असम्भव है। 
हकीमा ने हर तरह की दवाआ का अश्रयोग क्या लेक्नि उसका कोई लाभ नही 
हुआ । एक द्ुतगामी दूत फौरत इसकी सूचना देने के लिए अकबर के पास पजाव 
भेजा गया? तथा शेख नजर जूली£ के द्वारा जकबर के पास एक फरमान 
भेजा गया। इस फरमान म्‌ केवल यह सूचित किया गया था कि हुमायू सीढो से 
गिर पडा है और उसे थोडी चोट जायी है, पर चिता की कोई बात नही है। भव 
भव ठीक है। यहु फरमान कूटनीतिंक दष्टि से लिखा गया था जिससे लोगा मे गड- 
बडी न हो। हुमायू तो बेहोश था, इस कारण उसके निक्द के अमी रा न ही इसकी 
भाषा निश्चित की थी । वास्तव में उसकी अवस्था शोचनीय थी ओर 26 जनवरी 
]556 ई०, रविवार के दिन हुमायू की मत्यु हो गयी।* 
मुगल साम्राज्य अव्यवस्थित था। गद्दी का उत्तराधिकारी दिल्ली से दूर था 
तथा चारो तरफ शत्रु ये । इस स्थिति म हुमायू की मत्यु की सूचना से विद्रोह हाना 
स्वाभाविक था। जनता को विश्वास दिलाने क लिए हुमायू जीवित है, तरह-तरह 
के प्रयत्न क्ये गय ! प्रारम्भ मे यह घोषण प्रसारित को गयी कि बादशाह घोड़े पर 





। अक्वरनामा के अनुसार जब अकबर हरियाना मे था तो एक द्वुतगामी दूत 
पहुचा जिसने उसे हुमायू वी दुघटना वी सूचना दी। शेख नज़र जूली 
क्लानूर उसके बाद म॑ पहुचा (जकवरनामा, , ५० 367) 


2 मुतखबुत्तवारीख, ], ५० 466 , तबकाते अकबरी, 2, डे, १० ]37 
मे इसे नज़र शेख जोली या जूलो तथा अकवरनामा (], ५० 364) मे नजर 
शेख चोली लिखा है। होदीवाला, स्टंडीज इन इष्डो-मुस्लिम हिस्द्री, 3, 
प० 54] 


3 समकालीन इतिहासकार मे हुमायू की मत्यु की तिथि के बिपय म॑ भिनता 
है। तबकाते अकबरी, मु तखबुत्तवारीख, फिरिश्ता, दुघटना को तिथि तो 
शुक्रवार 7 रवीउन अव्वल 963 लिखत है कितु मत्यु तिथि के विषय मं 
कुछ दिना का अन्तर है। यह स्वाभाविक है क्योकि उसको मृत्यु छिपायी गयी 
थी । इसकी विवेचना के लिए देखिए अकवरनामा, ), ५० 363 64, तबकाते 
अकबरी, डे, 2, पृ० 39 , जोहर, स्टीवट, पृ० ]75 , मुन्तखवबुत्तवारीख, 
], पृ० 465 66 , ईश्वरी प्रसाद, हुमाय, पृ० 365 , बनर्जी हुमायू, 2, पृ० 
258 , व्रिपाठो, राइज़ एण्ड फाल, प० 69 , ए०एल०श्रीवास्तव, अकबर 
दि ग्रेट, !, पृ० ]7-8 , होदोवाला, स्टडीज़ इन मुगल 'यूमिसमटिवस, 
प०264 65। 
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अपने प्रदेश की यात्ना करेंग। उसी के बाद पुन दूसरी घोषणा वी गयी कि मोसम 
की खरादी के कारण यह यात्रा स्थगित कर दी गयी है| दूसरे दिन साइजनिक 
दरबार की घोषणा की गयी, किन्तु उसे भी यह कहवर स्थगित कर दिया गया 
कि ज्योतिषा ने शुभ मुहृत न होन से इसकी स्वीकृति नहीं दी है। इन परिवतना से 
सेना म और भी भय छा गया तया उह मदह हुआ कि हुमायू की मृत्यु ह! चुकी है। 
अब यह जावश्यक हो गया कि लागां को सआट का देन कराया जाए। मुल्ता 
वेकसी त्तामऊ व्यवित कौ शरल हुमायू स मित्रती-जुलती थी। उछ्ते राजसी वस्क 
पहताय गये, किन्तु उसका चेहरा तथा कषाएें चुर्के से ढक दी गयी। उसे ले जाकर 
उस स्थान पर बैठाया गया जहा हुसायू बैठा करता था। राजसी परम्परा तथा 
नियम्र के अनुसार उसक अन्य वमचारी भी उसके आगे-पीछे यड़े हा गय। उसने 
नदी की ओर मुह करके लोगा को दशन दिये | लोगा न बोरनिश वी तथा उठे 
विश्वास हो गया कि हुमायू जीवित है (१ 
सज्नह दिन तक हुमायृ की मृत्यु छिपायी गयी ।४ उसके पश्चात्‌ तरदी बंग 
तथा अ ये अमीरा ने दिल्‍ली की जुमा मस्जिद में अक्वर के नाम से ज त्दा पढा 
तथा उसे हुमायू का उत्तराधिब।री घोषित किया । अकचर इस समय कलानूर म 
था । मृत्यु की विश्वस्त सूचना पावर वैराम खा न तत्काल उसके राजतिलक का 
प्रबंध किया । अकबर इस आवस्मिक वज्यपात स शोक तथा दुख से विलाप करत 
लगा । अतका खा तथा! माहम अनग्ा न उस्े सात्वना दी । बृहत्‌ प्रवाध का ने समय 
थाम साधन) वही एक इंठा के चबूतरे पर शुक्रवार ]4 फरवरी [556 ई० 
(2 रवी उल आपिर 963 हिं०) को अकबर का राजतिलक हुआ तया उसका 
मुगल सम्राठ घोषित किया गया [? 
मृत्यु के पश्चात्त हुमायू की लाश कपड़े मे लपेटकर दिल्‍ली म दफना दी गयी। 
हमू के दिरली पर अधिकार करने के समय उसकी लाश वहा से निकालकर सर 
हिन्द ज जाकर अस्थायी रूप से पुन दफनायी गयी। पानीपत के द्वितीय युद्ध के 
दएचातू मुगला के दिल्‍ली पर अधिकार करने के उपयत्त हुमायू का शव पुन 
दीवयनाह लाया गया। यहा कई वप तक पड़ा रहा। इसी दीच हुमायू की रानी 
बया वग्म या हाज़ी वेगम ने जउने निर्देशन म हुमायू का मकबरा बनवाया जहा 
उसका शव दफनाया गया। भाग्य की कसी विंडम्बनर थी कि हुसायू को जीवव 
अर शातति नही मिनी और उसकी लाश भी बारबार दफनायी गयी । 





] बमबेरी, ट्रवे्स एण्ड एडवेचस आफ दि टकिश एडसीरल सीदी बली रइस, 
पु० 56 57 , जेकबरनासा, , पृ० 364॥ 

< जकबरायामा, 3, पृ० 364॥ 

3 ए०एल० श्रोवास्तव, अकबर दी ग्रेट, भाग 3, पु० 29 ॥ 


]| सिहावलोकन 


ससार में हुमायू की तरह भाग्यवान तथा उसकी तरह अभागे सन्नाद बहुत 
कम हागे। उसे अपने पिता से एक वहद साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किन्तु उसने 
अपनी मूखताआ तथा परिस्थितिया के परिणामस्वरूप उसे खो दिया। निर्वासत 
काल मे उसे तथा उसके परिवार को जो कष्ट उठाने पडे वे क्सी भी व्यक्ति को 
जजर कर देते। उसके भाइया तथा सर्म्बा धयो ने उसे सदा कप्ठ दिया । जीवन 
भर प्रयत्न करने पर भी उसे अन्त में अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध अपने भाइयों 
को दण्ड देना पडा, जिसके लिए उसे सदा पछतावा तथा दु ख होता रहा। अपने 
48 वष के जीवन मे केवल दस वप ही वह हिन्दुस्तान के सिहासन पर शासन कर 
सका १ इस उथल पुथल में वह काई स्थायी शासन, महत्त्वपूण इमारत अथवा संस्था 
नही छोड सका, जिससे उसके यश का सितारा सदा चमकता रहता। इस दृष्टिकोण 
से वह बहुत ही अभागा था। दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि 
उसने अपना खोया हुआ साम्राज्य पुन प्राप्त कर लिया | इस तरह अत म॑ विजय 
उसी की हुई। उसके सम्पूण कष्ठो तथा मानहानि को इस विजय ने प्तमाप्त कर 
दिया। उसका इससे भी वडा सौभाग्य यह था कि वह अकबर महान का पिता था, 
जा भारत का ही नही वरच विश्व का एक महान शासक हुआ । 


साम्राज्य तथा शासन 


सम्राट 


हुमायू एक सम्राट था तथा उसकी राज्य प्रणाल्री एकतन्त्रात्मक थी। वह 
सम्राट की ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका मत था कि जिस तरह ईश्वर 





4 हुमायू का जम 6 माच 508 ई० तथा मृत्यु 26 जनवरी 556 ई० को 
हुई वह 30 दिसम्बर 530 ई० को गद्दी पर बैठा । कन्नौज के युद्ध (7 
मई 540 ई०) के पश्चात्‌ उसका प्रथम साम्राज्य समाप्त हो गया। 24 
जुलाई 555 ई० को उसने पुन दिल्ली मे प्रवेश क्या तथा सिंहासन पर 
बठा। इस तरह प्रथम साम्राज्य के समय 9 वप 4३ महीन तथा दूसरी 
बार 6 महीन अर्थात लगभग दस वप वह दिल्ली के मुगल साम्राज्य का 
शासक रहा। 


400. हुमायू 


प्राणिया की रक्षा करने के लिए हाता है उसी तरह सम्राद अपने साम्राज्य को 
जनता के लिए होता है। हुमायू आध्यात्मिक तथा रहस्यवादो प्रवत्ति का व्यक्ति 
था। यह ससार का वास्तविक सत्य की छाया मात्र समयता था। क्दाचित इसी 
कारण जवसाद की अयस्था म॑ बह बार-बार ससार त्यामन की बात करता था। 
हुमायू ज्योतिष शास्त्र मं विश्वास करता था। उसके आविप्कारा तथा याजनामा 
से स्पष्ट प्रकट होता है कि वह सूथ की शक्ति पर विश्वास करता था। बगाल 
निवास के समय वह अपने राज मुकठ पर पर्दा (नकाब) डाल रहता । जब नकाब 
हुटाता ता लोग “प्रकाश प्रकट हो गया” कहतर उसका अभिवादन करते थे। 
उसके इस व्यवहार से कुछ लोग यह समझने लगे कि वह खुदाई का दावा करता 
था। इरान मे लोगा ने इस बात पर उसका मजाब' उड़ाया ।£ ख्वदमीर उसे 
“हजरत पादशाह ग्रिलाफत पनाहू, हकीकी मजाजी एवं सल्तनत का यांग”2 मानता 
है तथा उसे ईएबर का प्रतिरूप (हजरत पादशाह जिल्लइल्लाह ) कहकर सम्बोधित 
करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायू अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता 
था तथा दैवी सिद्धान्त मं विश्वास करता था । 
हुमायू के राजत्व के इतिहास म दो एक घटनाएं महत्त्वपूण हैं। चौसा के युद्ध 
के पश्चात उसमे भिश्ती विजाम को, कामरान के विराघ पर भी, सिंहासन पर 
बैठाया। यह देवी सिद्धान्त के विरुद्ध था। इसका अर्थ हुआ कि सम्राट जि भी 
चाह राज-व प्रदान कर सकता या । राजत्व के सम्मान को इसस बहुत बडा धक्का 
लगा । उसके भाइया ने राजत्व शक्ति को वार-वार चुनौती दी तथा उस न्याय के 
सिद्धान्त पर भावना के आधार पर चलन का विवश क्या ! 
हुमायू के शासतकाल म॑ उसके अमीरा को कभी कभी वहुत महत्त्व प्राप्त हो 

जाता था। भाइयो के बार बार विद्रोह करने पर भी हुमायू उह क्षमा कर देता 
था । अन्त मे अमीरो न उसे शपथ लन पर विवश क्या कि वे जो थी निश्चय करेंगे 
उसे सम्राट को मानना पडेगा। इस तरह उसके राजत्व को अमोरा ने सीमित कर 
दिया । यह अमीरो की बहुत वडी विजय थी । हुमायू थपने शासन काल म राजत्व 
को वह शवित तथा बल न प्रदान कर सका जो उसके पुद्ध के शासन काल म प्राप्त 

हुआ | फिर भी हुमायू अपने को अय समकालीन शासको से ऊचा समझता था 
ओर ईरान मे शाह की दया पर निभर रहने पर भो उसने इस बात को नहों 
छिपाया । अपने को उच्च समझने पर भी उसने अपने को न खलीफा घोषित किया 

और न सम्पूण मुस्लिम ससार का नता ही । 





]. मुल्तखबुत्तवारीख, 4, पृ० 4464 
2 खूव दमीर, कान्‌ने हुमायू ने, बेनीप्रसाद, प० 7॥ 
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साम्राज्य 


राज्यारोहण के समय हुमायू को अपन पिता से एक बहुत वडा साम्राज्य प्राप्त 
हुआ था जो जावसस नदी से मगा नदी तक फला हुआ था। इस साम्राज्य का वणन 
तीसरे अध्याय म किया जा चुका है। इस साम्राज्य को हुमायू न बढाने का प्रयत्न 
अवश्य किया किन्तु वह सफल न हो सका । 4536 ई० म उसने मालवा तथा 
गुजरात को विजय कर उह अपन राज्य म मिला लिया। इस समय उसका साम्राज्य 
अपने विकास की अन्तिम सीमा पर पहुच गया था। इसी के पश्चात्‌ उसका पतन 
प्रारम्भ हुना । पहले मालवा तथा गुजरात उसके हाथ से निकल गये, फिर वगाल, 
बिहार, दिल्‍ली प्रदेश तथा सम्पूण साम्राज्य ही से वह निष्कासित हो गया। कुछ 
दिना तो उसके अधीन एक इच भूमि भी नही थी। अपने वाहुबल से उसने खाय हुए 
अधिकतर भागो पर पुनः अधिकार कर लिया। मृत्यु के समय वह भारत का शासक 
भवेश्य हो गया था, किन्तु अभी पंजाब, दिल्‍ली, विहार तथा दोआब के बहुत स 
भाग अफगाना के अधीन थे जिसका वणन क्या जा चुका है। इस तरह उसकी 

मृत्यु के समय बाबर स प्राप्त मुग़ल साम्राज्य छोटा हो गया था । 


साम्राज्य का राजनैतिक विभाजन 


बावर तथा हुमाय्‌ के साम्राज्य के राजनीतिक विभाजन का पूण चान प्राप्त 
नहीं है। वाबर न अपनी आत्मक्या म भीरा तथा बिहार के बीच तीस सरकारों 
तथा जभीदारिया का उल्लख किया है। हुमायू के शासन के प्रथम काल म॑ कदाचितु 
बावर के काल ही का विभाजन चलता रहा ।? साम्राज्य की भूमि चार श्रेणियों मे 
विभाजित थी () खालसा भूमि जो सम्राट के निजी अधिकार म थी, (2) जागीर 
भर्थात वह भूमि जो अमीरा को दी गयी थी, (3) सयूरगाल अर्थात माफी भूमि 
जो विद्वाना या धामिक व्यक्तिया को दी जाती थी, (4) जमीदारो के अधिकार 
की भूमि । ये भाग अपनी सुब्यवस्था, शा त,तथा आन्तरिक शासन के लिए स्वतत्त 
थे। 

हुमायू के द्वितीय राजत्व काल म॑ उसे शरशाह द्वारा संगठित साम्राज्य प्राप्त 
हुना। उसके उत्तराधिकारियां के पारस्परिक वमनस्य के कारण इसका सग्रठन 
हिल गया था किन्तु उसका ढाचा मौजूद था जिसपर अकबर ने एक सुसगठित 
शासन की नीव डाली । 


] परमात्माशरण, प्रावीशयल गवनमण्ट ऑफ दि मुगल्स, प० 46 47, 
त्रिपाठी, सम एस्पेक्ट्स, प० 296 97, मारलड, एगरेरियन सिस्टम आफ 
मुस्लिम इण्डिया, पृ० 79॥ 
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द्वितीय राजत्व के पश्वात्‌ हुमायू अपने साम्राज्य का सुब्यवस्थित वरना 
चाहता था तथा उसके मम्तिप्फ म इसके लिए एक योजना भी थी। जबुल फल 
लियता है कि हुमायू कई स्थाना पर घासन का केद्ध स्थापित करना चाहता था। 
बह दिल्‍ली, आगरा, जौनपुर, माडू, लाहौर, कनौज एव जय स्थाना म याग्य तथा 
अनुभवी अमीरा को नियुवत कर उनके अधीन उन स्थाना पर एक सेना नी रखना 
चाहता था। बह स्वयं जयते साथ 2,000 बखाराहिया से अधिक नहा रखना 
चाहता था! उप्तका स्वप्त उसकी अप्तामयिक मृत्यु के कारण पूरा न हां सका । 


वजीर 


हुमायू मे न प्रशासवीय मगठन की योग्यता थी और ने इसके लिए उसे समय 
प्राप्त हुभा। इस कारण शासन सगठन की सस्याआ मे वहू कोइ परिवतन न कर 
सका | मुगल के आने के पश्चात वज्धीर (प्रधान मत्ती) का महत्त्व बढ़ गया। 
बावर के समय म निजामुद्दीव खलीफा उसका शवितिशाली वीर था । यह परम्परा 
हुमायू के समय मे भी वनी रही । उसके राज्य के प्रारम्भिक काल से अमीर उवस 
मुहम्मद बज़ीर था। वह सनिक तथा राज्य के आय सभी विभागों पर नियन्त्रण 
रखता था। उसके पश्चात हिन्दू वेग को हुमायू का विशेष विश्वास प्राप्त हुमा । 
उसे अमीरुल उमरा की उपाधि तथा सोने की कुर्सी टी गयी। हुमायू ने शेर या के 
विपय म उसकी रिपोर्ट को पुणतया स्वीकार कर लिया । य॑ वज़ीर केवल शासन के 
लिए उत्तरदायी नही थ वरच य॑ सेनानायक भी थे तथा युद्ध म भी नाग लेत थे इस 
तरह सैनिक तथा नागरिक शासन का विभाजन नहीं था ।१ इनके पश्चात्‌ भय 
किसी अमीर का यह स्थान प्रप्त नहीं हुजा। हुमायू के निष्फासन काल म जब 
बजीर कराचा वेग का खज्ानादार से झगड़ा हुआ तो हुमायू ने वज्जीर का पक्ष नही 
लिया ४ 
उसके भारतीय अभियान के समय बराम खा तथा अबुल माली में शवित्र के 
लिए सघप हो रहा था विन्तु हुमाय्‌ ने दोनो को इस तरह सन्तुप्ट करने का प्रयत्त 





] अकबरनामा, ], पृ० 356। 

2. पघ्रिहाली 70 प्र४०६५ ० 809 एणधपपटाएट 8०गा९एशाशा 70 06 
एगा।व्य 405ए४००३.. ० 6 ००पाए५ ? परमात्माशरण, 
प्राविशियल गवनमेण्ट आफ दि मुगल्स, प० 47 । 

3. इब्न हसन, दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दि मुयल एम्पायर, प० 20। 

4. इस घटना के लिए देखिय इस पुस्तक के नवे अध्याय का ]08 फुट नोट 
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किया कि एक की शक्ति अधिक न बढ़े । मृत्यु के पृव उसने अवुल माली का दिल्‍ली 
बुलाया तथा वैराम खा को अक्वर के साय पजाव भेजा । इसी समय उसकी मृत्यु 
हो गयी, जिससे इस शक्ति सघप का स्पष्टीकरण ने हो सका । किन्तु आग सुलय 
रही थी जौर वह कभो भी भयकर रूप मे प्रज्वलित हो सकती थी । 


लगान सम्पन्धों सुधार 


हुमायू नं लगान सम्बधी कुछ साधारण सुधार भी किये। सुल्तान सिकन्दर 
लोदी का गज 4]3 इस्कन्दरी के वरावर था। हुमायू ने इसे बदाकर 42 इस्कन्दरी 
कर दिया, जिससे यह पूरा 32 सख्या (8॥:) का हो गया ।* हुमायू के समय मे 
कदाखित अक्वर के समय से कम लगान लिया जाता था १ 


दरबार के नये नियम तथा उत्सव 


हुमायू ने सम्राट के अभिवादन के लिए कोरनिश तथा तस्लीम का नियम 
निधारित किया । कोरनिश म॑ दाहिने हाथ की हथेली ललाट पर रखकर सिर नीचे 
झुकाया जाता था। तस्‍्लीम म हयेली का पिछला भाग जमीन पर रखकर उसे 
धीरे-धीरे ऊपर उठाया जाता था तया खडे हो जान पर हथली को ललाट पर रखा 
जाता था |» सम्राद के दरवार म प्रवेश करत समय नक्‍कारे की घ्वनि द्वारा लोगा 
की उसके आगमन की सूचना दी जातो थी। इसी तरह दरवार के समाप्त होने पर 
जब सम्राट उठकर जाता तो तोप दागकूर इसकी सूचना दी जाती थी ॥* हुमायू 
दरबार म॑ शाहजादा तथा जय विश्वासपात़ा के लिए सोने एवं चादी की कुर्तियो* 
(सदलिया) का प्रवध्व करना चाहता था। उसका विचार था कि इस सम्मान से 
बह उह अपने वश म॑ करने मे सफल होगा ।* इसी उद्देश्य से उसने हिंद वेग को 





]. बनर्जी, हुमायू, 2, प० 3434 


2. डा० बनर्जी के अनुसार, (हुमायू 2, ५० 343) हुमायू एक खरबार (आठ 
मन से कुछ अधिक) बजन के अनाज पर दो वाबरी तथा चार टनका कर 
लेता था। अकबर के समय मे इसी वजन का चार बाबरी देना पडता था । 
बावरी एक चादी का सिक्का था। 23 वाबरी अकबर के एक रुपये के 
बराबर था । टनका दो ताबे के सिक्के के बराबर था। 


आईने अकबरी, ], पृु० 66 67॥ 
अकवरनामा, , पृ० 3584 

वही, 356 574 

वही । 


्ठी. पथ. + जे 
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एक झुर्सी प्रदात की थी । 

पुराने ववरोज का उत्सव जिसे ईरावी मनाते थे,? बत्द कर दिया गया । इसके 
स्थान पर हुमाय्‌ ते नये नवरोशध का उत्सव प्रारम्भ किया जा वसत्त ऋतु मं उस 
समय पडता था जब दिन रात बराबर हात हैं ।! हुमामू के धिह्मासतारोहण का दिन 
भी बडे उत्साह से मनाया जाता था। इस अवसर पर लोगा को इनाम तथा दान 
दिये जाते जश्न होते और भाति भाति के आतदोत्सव मनाये जात थ 0 ध्षमन्नाट 
का जमोत्सव भी बड़े उत्साह से सवाया जाता था। हुमायू अस्त पत्ता समेत सोने 
से तोला जाता सवधाधारण तथा विशेष लोगा का भोजन दिया जाता थौर थय 
प्रकार के मनांरजन का प्रवाघ होता था ।* 


आशिप्कार तथा तयी योजनाएं 


हुमायू ने कुछ नये प्रशासकीय नियम चलाय तथा मनोरजन को नयी वस्तुओं 
का तिमाण कराया। ये योजनाए शासकीय दृष्टि से कसी विशेष महत्व वी नहीं 
थी बिस्तु इनसे हुमायू के चरित्न, उसके उबर मत्तिष्क तथा सूझ-वूम का परिचय 
प्राप्त होता है। 


अमीरो तथा राजसी कमचारिया का तीन श्रेणियों म विभाजन 


हुमायू न मीरा तथा राज्य स सम्बन्धित व्यक्विया को तीव श्रेणियां मे 
विभाजित किया () अह्दले दौलत, (2) अहले समादत, (3) अहले मुराद ।९ 

जहले दौलत मे वे खोग सम्मिलित ये जो अपनी चुद्धि, वह्ादुरी तथा कुगलता 
से शासन मे योगदान करत थे तथा साम्राज्य क विकास में सहायक होते थे । सम्राट 
के सम्बीधियो, भाइया, अमीर, वजीरा तथा सनिकों को इस श्रेणी मे रखा 
गया था। इसमे ऐसे व्यक्त थ जितकी सहायता के बिना राज्य काय नहीं चत 
सकता था । 


) नौरोज़ का त्यौहार ईरान में उस दिन मनाया जाता था जब सूय मपः 
राशि भ प्रवेश करता था । ष 

2. ख्यन्दमीर, कानूते हुमायूनी, वेज़ी प्रक्ाद, ५० 69 । यह दिए 27 म्यच के 

लगभग पडता है । 

बही, प० 634 

यही, पृ० 74 75 4 

5, इस विभाजन के लिए देखिए, ख्वदमीर, कानून हुमायूनी दंची प्रसाइ, 
पृ० 23 33, अकवरनासा, 3, १० 3575-59 | 

6  नह॒ते दौलत अर्थात राज्य के समुह, महले संबादत अर्थात्‌ सौभाग्य के 
समूह, नहले मुराद अर्थात बभिनायाओों तथा इच्छा पूरी करने वालो का 
समूह । 


बे 
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अहले सआदत म प्रमुख शेख सयिद, काजियो, दाशनिको, कविया तथा विद्वानों 
को रखा गया था। ये लोग अपने ज्ञान तथा आदशों से राज्य की शक्ति बढाते थे । 
अहले मुराद में ऐसे लोग सम्मिलित थे जो अपनी सुन्दरता, सग्रीत, नृत्य 
इत्यादि से मनोरजन करते थे। इनम गायक, वादक, सुदर स्त्िया, सुन्दर युवक 
इत्यादि आते थे । 
प्रत्येक प्रमुख श्रेणी का एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसका कतव्य था कि 
बह अपने श्रेणी के लोगा को सयठित कर सके। अहले दोलत का भ्रमुख अधिकारी 
“शुजाउद्दीन अमी र हिन्दू वेग था ।१ इसे अपनी श्रेणी के अमीरा पर नियन्त्रण रखना 
पडता तथा सेना के वतन, प्रहरिया की नियुक्ति इत्यादि भी करनी पडती थी। 
सआदत विभाग मौलाना मुहीउद्दीन मुहम्मद फरगरी के अधीन था। इस श्रेणी के 
लोगो की समस्याजा का समाधान, जन सामा-य में से छोटे बडा के हको की 
पूछताछ धामिव अधिकारियों की नियुक्तित, वजीफा इत्यादि के निश्चय करने का 
उत्तरदायित्व उस पर था। अहले मुराद श्रेणी का अधिकारी अमीर उवेस मुहम्मद 
था। यह मनोरजन तथा इससे सम्बाध्वि कार्यों के लिए उत्तरदायी था। तीनो 
अधिकारिया को एक एक साने का बाण दिया गया था जिससे य॑ अन्य लागां में 
पहचान जा सकते थ | यब्राण जहले सआदत क॑ बाण”, अहले दौलत के बाण तथा 
'अहले मुराद के वाण” कहलाते थे । 
प्रत्यक श्रेणी के लिए सप्ताह के दो दो दिन निश्चित किये गये थ। इत्त 
निश्चित दिना पर दरबार होता तथा सम्राट उस श्रेणी के लोगो से मिलता था। ये 
दिन ग्रह तथा नक्षत्रों के आधार पर निश्चित क्ये गये थे । इस तरह शनिवार तथा 
बृहस्पत्तिवार अहले सजादत के लिए, रविवार एवं मगलवार थहले दौलत के लिए 
तथा सोमवार और उधवार अहले मराद के लिए निश्चित हुए थे । 
यह विभाजन किसी निश्चित आधार पर नही था । यह आवश्यक नहीं था कि 
एक श्रेणी का प्रमुख उसी श्रेणी का व्यक्ति हो, जसे मुराद श्रेणी का प्रमुख उवैस 
मुहम्मद न भायक था न सुन्दर युवक । मध्य युग के अमीर सेनिक तो हांत हो थे, 
साथ ही उनम वहुत-स एंसे ये जो साहित्यिक तथा अय ग्रुणा स भी सम्पन होते थे । 
यदि विभाजन निश्चित ग्रुणो पर अधारित होता तो वहुत-से व्यक्ति दो या तीन 
श्रेणियां मं जाते । 
इस विभाजन से हुमायू को राजसी काय के लिए केवल दो दिन, रविवार तथा 
मगलबार प्राप्त हुए। वाकी दिन आमोद प्रमोद तथा मनोरजन के लिए निश्चित 
हुए थे। शासन की दष्टि से यह्‌ विभाजन हानिकारक था। सौभाग्य यही था कि 


हिन्दू बेग बावर तथा हुमाय के समय का प्रमुख अमीर था । हुमाय के काल 
में वह जौनपुर का गवर्नर था। उसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी गयी थी। 


406 हुमायू 


इस विभाजन का कदाचित कठोरता से पालन नही क्या गया । 

इस विभाजन का एक मनोरजक इतिहास है। बाबर के जीवन काल मे एक' 
दिन हुमायू काबुल म धा। वह अपने गुर मौलाना मसीहुद्दीव सहुल्लाह के साथ 
सर को निकला । मा म उसने शकुन (फाल)? निकालन का विचार क्या । उसने 
अपने शिक्षक से कहा जो तीन व्यक्ति पहल मिल उसे उनका नाम पूछकर उससे 
शकुन निकाला जाए। कुछ दूर चलने पर एक व्यक्ति मिल्रा जिसका नाम मुराद 
ख्वाजा ग | उसके वाद एक अय व्यक्ति गधे पर लकडी लादे जा रहा था। इसका 
नाम पूछने पर दौलत ख्वाजा निकला । हुमायू ने कहा कि यदि तीसरे व्यक्तित का 
नाम समादत ख्वाजा हो तो यह बहुत ही उत्तम शब्ुुन होगा। उसी समय एक 
व्यक्ति दियायी पडा जिसने अपना नाम सआदत झुयाजा बताया ।' हुमामू इसस 
बडा प्रसन तथा प्रभावित हुआ। शासन प्राप्त करने पर उसने इसी आधार पर 
अपने कमचारिया इत्यादि का विभाजन किया । 


बाणा के बारह वग 

सम्राट तथा उसके क्मचारी बारह श्रेणियो म॒ विभाजित क्यि भय ।! प्रत्यक 
श्रेणी के लिए एक विशेष तरह का बाण निश्चित था) वारह॑वो श्रेणी का वाण 
सवसे उच्च था तथा वह सम्राट की प्राप्त था। सबसे मिम्न श्रेणी का वाण पहला 
था जा दरबाना, ऊटवाना इत्यादि को प्राप्त था। इसी तरह दूसरा बाण निम्न कोडि 
के सेवको, तीसरा साधारण सनिकां, चौथा पजाचिया, पाचवा नौजवान सनिको 


! फाल या शकुन की प्रथा इस्लाम धम म स्वीइृ़त है। कुछ वस्तुए अच्छी 
तथा कुछ बुरी समझी जाती हैं। शकुन कुरान से भी निकालने की प्रथा 
है। आख बन्द कर कुरान को खोलत हैं, फिर पीछे सात पृष्ठ गरिनत हैँ 
उसके पश्चात जिस वाक्य या लाइन पर दष्टि जाती है उससे फाल 
निकालते है। हाफिज के दीवान से भी फाल निकाला जाता है। खुदा- 
बख्श लाइजेरी पटना म हाफिज का दीवान है जिस पर हुमायू तथा 
जहागीर के हाथ की टिप्पणिया हैं जिससे पत्ता चलता है कि ये लोग इससे 
फाल निकालते थे | फाल के लिए देखिए एनसाइक्लोपी डिया आफ इस्लाम, 
2, पृ० 46 47 

2 ख्वादमीर, कानूने हुमायूनी, वेनी प्रसाद प० 24-25 अकबरनामा / 
प० 357 अबुल फजल ने मिलने वाले तीसर व्यक्ति को मंद तथा 

ख्व'दमीर न लडका लिखा है। 


3 ख्वादमीर, कानूने हुमायनी, वेनी प्रसाद, पृ० 3] 33, अकंबरनामा, [, 
प० 3594 
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(यक्‍्काजवानो), छठा अफगान कबीला के सरदारा तथा ऊजवेका, सातवा राज्य 
के छोटे अफचरो, आठवा दरवारी तथा विश्ेप कमचारियो, नवा प्रतिष्ठित अमी रा, 
दसवा उत्कृष्ट शेख सैयिदा, विद्वानो एवं घामिक लोगा तथा ग्यारहवा बाण सम्राट 
के सम्बी धयो, भाइयो इत्यादि को भ्राप्त था। प्रत्येक श्रेणी मे तीन-तीन श्रेणी के 
बाण थे--प्रथम, द्वितीय तथा ततीय--जो उच्चता के आधार पर प्रदान किये 
जाते ये । 

ये श्रेणिया बारह ही कया हुई ? ख्वन्दमीर के अनुसार वप म॑ बारह महीने 
होते हूं, रात तथा दिन वारह बारह घटे के माने जाते है । इसी तरह इतिहास तथा 
धम म भी बारह के उदाहरण मिलते है ॥7 

यह विभाजन भो किसी तक या सिद्धान्त पर आधारित नही था । कुछ ऐसे भी 
लोग थे जिनकी श्रेणी स्पष्ट नही थी, जसे राजमहल की स्त्रिया। कदाचित वे दूसरी 
श्रेणी के बाण म आ संकती थी। इस विभाजन मे विद्वाना को राज्य के अन्य 
कमचारिया से उच्च स्थान दिया गया है । 


शासस्त के चार विभाव 

हुमायू ने राज्य के सम्पूण कार्यों को चार तत्त्वो के आधार पर घार विभागा 
में विभाजित किया ।? प्रथम आतशी (अग्नि), दूसरा हवाई (हवा), तोसरा आबी 
(जल) तथा चौथा खाकी (मिट्टी)। प्रत्येक विभाग का एक वजीर नियुक्त किया 
गया। आतशी विभाग का बजीर अमीदुल मुल्क था। यह तोपयाना, अस्त्र शस्त्र 
तथा युद्ध से सम्बाधित सामग्रियां इत्यादि का प्रबंधक था। लुत्फुल्लाह हवाई 
विभाग का वजीर था। सम्राट के वस्त्न, भोजनालय, पशुशाला तथा ऊठ इत्यादि 
इस विभाग म आते थे। जावी विभाग शराब, शरवत, नहूरा इत्यादि की देखभाल 
करता था । यह विभाग ख्वाजा हुसेन के अधीन था। खाकी विभाग ख्वाजा 
जलालुद्दीन मिर्जा वंग की दखमाल में था। यह विभाग कृषि, भवन, खालसा भूमि, 
कोप इत्यादि की देखभाल करता था। 

प्रारम्भ मे प्रत्यव' विभाग के लिए एक-एक प्रमुख अमी र नियुक्त क्या जाता 
था। जमीर नासिर कुली आतिशी विभाग का जध्यक्ष था । वह हमेशा लाल वस्स्त 
पहनवा था । उसकी मृत्यु के पश्चात अमीर निह्मल इस पद प्र तियुवत हुजा । बाद 
में अमीर उवस मुहम्मद चारा विभागा का सुपरिदेण्डे ट नियुक्त क्या गया। 





॥ जय उदाहरणा के लिए दसिए ख्वन्दमीर, कानून हुमायूनी, वनी प्रसाद 
पृ० ३2 33 
2. वही, पृ० 35-36, अकवरनामा, ], प० 359 60॥ 
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न्याय का तवला (तबलू-ए-आदिल ) 


हुमायू ने गरजनेवाले वादल के समान' एक तबला (ढोल, दौसा) दीवानखाने 
के निकट रखंवा दिया। जो लोग याय चाहते ये वे इसे बजाते थे। इसके बजाने 
का नियम इस प्रकार निश्चित किया भ्रया कि सुनने वाले को अपराध के विषय मे 
पता चल जाएं। साधारण झगड़े में छठी (चोब से एक वार, घेतन न मिलने प< 
दो बार, सम्पत्ति के अपहरण होने पर तीन बार तथा किसी की हत्या होने पर चार 
बार ढोल बजाने का आदेश था 7 
न्याय स सम्बीधत होने के कारण यह “याय का तवला (तबल-ए-आदिल) 
“कहलाता था। 
हुमायू का यह आदेश नया नहीं था | ईरान के शासको ने इस तरह की प्रणाली 
चलायी थी । बाद म जहागीर न कदाचित्‌ इसी से प्रभावित होकर अपने “याय की 
जजीर प्रारम्भ की 


आनन्द मगल का कालीन (विसाते निशात) 


हुमायू ने एक 'आनद मगल का कालीन'बनवाया ।१ यह फालीन गोल था 
भौर तात्तविक ग्रहा तथा नक्षत्रा के ग्रहपथां के तदनुरूप वत्तो म विभाजित था। 
'प्रथम बृत्त अतलस रूपी आकाश के अनुरूप, सदाचारियां के कर्मो के अनुसार श्वेत 
सा का, दूसरा नीला, तीसरा शनि ग्रह से सम्बधित होने के कारण काला, चौथा 
भाग्यशाली वहस्पति से सम्बीधित होन के कारण हलके भूरे रण का, पाचवा मगल 
ग्रह से सम्बोधित लाल रग का, छठा सूय से सम्बोधित सुनहले रग बा सोन चादी 
के तारा स बुन हुए कपडे का, सातवा शुक्र ग्रह के अनुरूप चमकता हरा, भाठना 
बुद्ध ग्रह से सम्बंधित बैंगनी रगश का तथा नवा चढद्रमा के अनुरूप घोटहवी के 
नाद की तरह सफेद था। चद्ध वृत्त के उपरात अग्नि एव बायु के वृत्त क्रम म रखे 
गय तदुपरान्त मिट्टी एंव जल के । पथ्वी के भावाद भाग सात प्रदेशों मे बिभाजित 
किये गये भे । साता ग्रहों के बत्त दो सौ श्रेणिया मे विभाजित थ, इस तरह इस 





 करुघन्दमीर, कानूने हमायूनी बेनी प्रसाद, पृ० 82, नवबरनागा, , पु० 
36] 62, असब्नि, 2, पृ 533 34 ध 

2. ज्बन्दमीर, कानून हुमायूनी, बनी प्रसाद, प० 80-8!, नवबरनामा, ], 
प०३64॥ 

3 इस ग्रह के इस रग के चुनने की विवचना के लिए देखिए ज्वन्दमीर, 
कानून हुमायूनी, वनी प्रसाद, प० 80, एनसाइक्लोपीडिया भाफ इस्लाम 
4, प० ]058-59॥ 


408. हुमायू 


शासन का यह विभाजन पूणतया अवज्ञानिक था। नहर विभाप कृषि के जत्तगत 
होना ज्ञाहिए था विन्तु वह शराव के विभाग मे लगा हुआ था। उबस मुहम्मद को 
बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया था, क्याकि इन चार विभागा के अतिरिक्त उस 
पर भहले मुराद का भी उत्तरदायित्व था। आश्चय है कि मनोरजन से सर्म्वा धत 
व्यक्तित शासन, उत्पादन, कृषि, निर्माण, तोपखाना इत्यादि की भी देख रख करता 
था। * 


सात मजलिसो का आयोजन 


हुमायू ने सात तरह की मजलिसें सात श्रेणिया के लोग क लिए आयोजित 
बी ।ये मजलिसें भी नक्षत्रों पर आधास्ति थी। पहली मजलिस चद्धमा स सर्म्वा धत 
थी (कमर की मजलिस) | इस सभा म राजदूत, यात्री एवं सदेशवाहक रखे जाते 
थे। दूसरी मजलिस बुद्ध ग्रह मे सर्म्वा धत थी (अतारिद की मजलिस) । इसम गर 
सेनिक कमचारी तथा अय लोग आत थे ) इसी तरह अय व्यक्ति भी बाकी पाच 
मजलिसा मे विभाजित किये गये । प्रत्यक मजलिस की सजावट तथा लोगो के वस्त्र 
भो विशेष नक्षज्ञा के आाधार पर थे। भम्नाट सप्ताह का एक एक दिन प्त्यक 
मजेलिस में व्यतीत करता था १ 


सवकारे बजाने का नियम 


दिन म॑ तीन बार नककारे बजाने का भादेश था । प्रथम, प्रात काल का 
नकक्‍कारा ज्ो नमाज़ एव प्राथना के समय बजाया जाता था, तौबत सआदर्ता 
कहलाता था। दूसरा सूर्योदय के बाद, सल्तनत के विभागो का काय प्रारम्भ हाने 
के समय बजाया जाता था, जो 'नौबते दौलत' कहलाता था। तीसरा, सायकाल का 
नवकारा, लोगा के विश्राम करने एव आनद-मगल मनाने के समय बजाया जाता 
था जिसे 'नौवत मुराद कहते थे । प्रत्येक महीये की प्रथम तथा चोहदवीं तिथि को 
असनता के नवकारे बजाने का जादेश था। यह 'नककारा ए-शादीयाना कहलाता 
था।* कदाचित इसी के जाधार पर बाद मे मुगस सप्नाटो ने नौबतखाना की प्रणान्नी 


प्रारम्भ की । 


] फिरिश्ता, फा० १५०23, ब्रिग्स, 2, पृ० 7]4 फारसी म मजलिस शब्द 
का अयाग किया गया है, भश्िग्स ने इसका अनुवाद हाल भाफ भाडियस' 
किया है। इसो तरह पहली मजलिम को पैलेस भाफ मून तजा दूसरी 
को 'पलेस आफ अतारिद' किया है ।इस आविष्कार का जिक्र केबल 


फिरिश्ता करता है। 
2 सूवदमीर, कानूने हुमायूती, बेनी प्रसाद, पृ० 8[-82 ( 


सिहावलोकन 409 


न्याय का तवला (तवल-ए-आादिल ) 


हुमायू ने 'गरजनेवाले बादल के समान एक तबला (ढोल, दौसा) दीवानखाने 
के निकट रखवा दिया। जो लोग -याय चाहते थे वे इसे बजाते थे। इसके वजाने 
का नियम इस प्रकार निश्चित किया गया कि सुनन वाले को अपराध के विषय मे 
पता चल जाए। साधारण झगडे मे छडी (चोब से एक वार, चेतन न मिलने पर 
दो बार, सम्पत्ति के अपहरण होने पर तीन बार तथा किसी की हत्या होने पर चार 
बार ढोल बजाने का आदेश था 7? 
न्याय से सम्बाधित होने के कारण यह 'याय का तबला (तबल ए-आदिल) 
"कहलाता था। 
हुमायू का यह आदेश नया नही था। ईरान के शासको ने इस तरह की प्रणाली 
चलायी थी। बाद मे जहागीर ने कदाचित्‌ इसी से प्रभावित होकर अपने “्याय की 
'जजीर प्रारम्भ की । 


आनन्द मगल का कालीन (विसाते निशात ) 


हुमायू ने एक आनद मगल का कालीन बनवाया ।? यह फालीन गाल था 
और तात्त्विक ग्रहा तथा नक्षत्रा के ग्रहपयों के तदनुरूप बृत्ता में विभाजित था। 
अथम वत्त अतलस रूपी आकाश के अनुरूप, सदाचारिया के कर्मो के अनुसार श्वेत 
रण का, दूसरा नीला, तीसरा शनि ग्रह से सम्बाधत होने के कारण काला, चौथा 
भाग्यशाली वृहस्पति से सम्बीबत होन के कारण हलके भूरे रग ना, पाचवा भगल 
ग्रह से सरमम्बा धत लाल र॒ग का, छठा सूय से सम्बधित सुनहले रग का साने चादी 
के तारा से बुने हुए कपडे का, सातवा शुक ग्रह के ननुरूप चमकता हरा, भाठना 
बुद्ध ग्रहू से सम्बोधित बैगनी रगश ना तथा नवा चद्रमा के अनुरूप घोटहवी के 
चाद की तरह सफेद था। चद्ध वृत्त के उपदात अग्नि एव वायु के वृत्त क्रम म रक्षे 
गये तदुपरान्त मिट्टी एव जल के । पथ्वी के बाबाद भाग सात प्रदेशा म बिभाजित 
किये गये भे । साता ग्रह के वत्त दो सौ श्रेणियों मे विभाजित थे, इस तरह इस 





]. ड्वन्दमीर, कानून हुमायूनी बेनी प्रसाद, प० 82, अबरताना, 4, पृ० 
36] 62, असक्नि 2,१० 533 348 

2 खबम्दमीर, झानूने हुमायूनी, बनी प्रसाद, पृ० 80-8, अकबरनामा, , 
प०३64 

3 इस ग्रह के इस रग के चुनने की विवचना क॑ लिए दखिए ख्वन्दमीर, 
कानून हुमायूनी, वेनी प्रसाद, पृ० 80 एनसाइक्लोपीडिया बाफ इस्लाम 
4,१५० 058 59॥ 


सिहावलोकन 4॥$ 


विशेष कोट तथा प्रत्येक दिन के लिए विशेष रग के वस्त्त 


हुमायू ने उल्दाकचा नामक एक विशेष प्रकार का कोठ तैयार बराया था । 
यह जाग्रे खुला हुआ तथा कमर तक लम्घा होता था। यह अगरखा के ऊपर पहना 
जताधा[ 

ग्रह्म तथा नक्षत्रों के आधार पर हुमायू प्रत्येक दिन विशेष रग का वस्त तथा 
उसी रग् का मुकुट धारण करता था। इस तरह बह शनिवार को काला, रविवार 
का पीला, सोमवार को सफेद, मगलवार को लाल, बुद्धवार को राख, नीले या 
रेशमी (उमचा) रग का तथा शुभवार को सफ्द वस्त् धारण करता था ।? 


नौकाओ का चमत्कार 


विशेष प्रकार की प्रमोद तरणी--कुशल वढइयो से हुमाय ने यमुना नदी मे 
चार बजरे (हाउस बोट) तैयार कराय। प्रत्येक वजरे मे दो मजिला चौकोर सुदर 
फमरा था। नौकाआ को आमने सामने एक विशेष तरह से मिला देने से वीच मे 
एक अप्टभुजाकार हौद बन जाता था । ये कमरे इतने मु दर ढग से बहुमूल्य वस्तुआ 
से सजाये जाते थे कि देखन वाले आश्चयचक्ति हा जाते। मौलाना युयूफी तवीब, 
जलालुद्दीन उ्वैस मुहम्मद इत्यादि ने इस्को प्रशसा मे कविताओ की रचना की ।३ 

नौकाओ पर बाजार--नौकाणो पर बाजार लगान वी भी प्रणाली हुमायू ने 
प्रारम्भ की । इसके लिए विशेष तरह की लम्बी चौटी नोकाजो का निर्माण हुआ | 
इन पर दोना तरफ दुकाव तैयार करायी गयी। भ्रत्य॑ंक पेशे एव कला के जानने 
बाले लोगा कौ आदेश हुआ कि इनम अपनी दूकाने खोलें तथा व्यापार करे। 
नौकाआ पर सजे बाज़ार वे साथ अपन राज्य के प्रारम्भिक वर्षो मे हुमायू मे दिल्‍ली 
से भागरा की तरफ प्रस्यान क्या था। माग मे प्रत्येक व्यकित को भोजन, पेय, 
वम्त्र, कपडे, युद्ध के अस्त्न शस्त्र इत्यादि जिस वस्तु की आवश्यवता होती, इस 
नौकाआं वे बाजार मे मिल जाती थी ॥* इस तरह यह एक चलता फ़िरता बाजार 
था। मुगल सम्राठ वी यात्रावा म इसस आनद तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति 


होती थी। 
नौकाओं का उद्यान--इसी प्रकार सम्राट की आचा से नौकाओं पर तख्त 





ख्वादभीर, कानूने हुमायूनी देनो प्रसाद, प० 504 
वही, पृ० 50 52, अक्बरनामा ],प० 36]॥ 


बह्दी, पु० 36 40, वही १० 360। 
बही, पृ०43 44 ॥ 


के ७ 3 ७-+ 


'4]0 हुमायू 


कालीन पर ,400 आदमी बैंठ सकते थे। इस कालीन के बरावर एक लक्डी 
की चौकी थी, जिस पर इसे फैला दिया जाता था । हुमायू स्वय सूर्य से सम्बीधित 
छठे ग्रह मं बठता था। अय लोगा को सात ग्रह के आधार पर भिन्‍न भिल स्थानों 
पर बैठाया जाता था । उदाहरणतया, थारतीय वश के अमीर एव शेख वाले रग के 
वृत्त मे बैठते थे, जो शनि से सर्म्या धत था| सैयिद तथा विद्वान लोग हलके भूरे 
रम के वृत्त म बैठते थे क्याकि यह बत्त वृहस्पति स प्रभावित था । उपर्युक्त वृत्तो 
में बैठकर कभी कभी लोग भिन भिन भागा म पासा फेय्त थ। पास के हर तरफ 
भिन्न-भिन्न मुद्राओ म॑ मनुप्या की आकृतिया बनी होतो थी । जिसके पास म जो 
मुद्रा निक्‍्लतो उस व्यक्ति को उसी तरह बैठना या खडा होना पडता | इस तरह 
यह जान दमय खेल बन जाता जिसमे सम्राट तथा अमीर आनन्द लते ये। 


शीशे के विशेष चपक 


मक्ियो, धूल तथा मन्दगी से बचने के लिए हुमाय ने विशेष तरह के शीशे के 
बत़ना का प्रव ध किया। उसने भोजन एवं पीने की वस्तुओ के प्रव ध करने वाला 
को आजा दी कि दरबार मे शरवत इत्यादि इही मं दिया जाए। 
ताजे इज्जत 

डुमायू ने ((532 “3 ई० 939 हिं० म) एक मुकुट वनवायाश जो नवीनता 
तथा सुदरता के लिए प्रसिद्ध था । इसम॑ अनक बहुसूल्य वस्तुए जसे यूरोपीय 
मखमल, सोन चादी के तारा स वना हुआ साटन॑ सतरणग ताज़ा! (एक तरह का 
रेशमी कपड़ा), उरमूक (एक तरह का बारीक ऊनी कपडा), किमखाब इत्यादि 
उत्तम तरीके स लगायी गयी थी। प्रत्येक टाप म फारसी के सात के अक (५) की 
तरह का एक कटा हुआ भाग होता था दोना कटे हुए भागों को मिलाने से सतहृत्तर 
(५५) का रूप वन जाता था। इस ताज को ताजे इज्जत कहा जाता था। अब्जद 
के आधार पर इक््ज का जोड भी 77 होता था । इस्लाम धम म सात सख्या का 
विशेष महत्त्व होने के कारण इस मुकुट के निर्माण म सात को जधिक महत्त्व दिया 
गया था ।+ यह ताज भी ज्योतिष के जाघार पर बना था, जिसस पहनने वाला 
भाग्यशाली हो 


।.. ल्वन्दमार, कानून हुमावनी बनी प्रसाद, प० 80 8, जबबरनामा 4/ 
प० ३364व 


2. स्वदमीर कानून हुमाबनी, वनी प्रसाद, पृ० 8] ॥ 
3... ह्यू>स, ए डिक्यनरी जाफ इस्लाम, पृू० 550 569 5704 
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विशेष कोट तथा प्रत्येक दित के लिए विशेष रग के वस्त्त 


हुमायू ने उल्बाक्चा नामक एक विशेष प्रकार का कोट तैयार कराया था | 
यह जागे खुला हुआ तथा कमर तक लम्बा होता था। यह अगरखा के ऊपर पहना 
जतायथा।एः 
ग्रहों तथा नक्षत्रों के भाधार पर हुमायू प्रत्येक दिन विशेष रग का वस्नत तथा 
उसी रग का मुकुट धारण करता था। इस तरह वह शनिवार को काला, रविवार 
को पीला, सोमवार को सफेद, मगलवार को लाल, बुद्धवार का राख, नीले या 
रेशमी (उमचा) रग का तथा शुक्रवार को सफ्द वस्त्न धारण करता था। 


नौकाओ का चमत्कार 


विशेष प्रकार को प्रमोद तरणी--कुशल वढइया से हुमाय ने यमुना नदी में 
चार बजरे (हाउस वोट) तैयार कराये। प्रत्यक वजरे म दो मजिला चौकोर सुन्दर 
कमरा था। नौकाआ को जामने सामने एक विशेष तरह स मिला देने से बीच से 
एक अप्टभुजाकार हौज वन जाता था। ये कमर इतने सु दर ढय से बहुमूल्य वस्तुलो 
से सजाय॑ जाते थे कि देखन वाले आश्चयचकित हो जाते। मौलाना यूयूफी तबीव, 
जलालुद्दीन उबस म्हम्मद इत्यादि ने इस्की प्रशसा मे कविताओं की रचना की ।३ 

नौकाओ पर बाजार--नौकाआ पर बाजार लगाने की भी प्रणाली हुमायू ने 
प्रारम्भ की । इसके लिए विशेष तरह वी लम्बी चौडी नौकाजों का निर्माण हुआ। 
इन पर दोना तरफ दूकान तैयार करायी गयी। प्रत्येक पेशे एवं कला के जानने 
वाले लोगा को आदेश हुआ कि इनम अपनी दूकाने खोले तथा व्यापार कर। 
नौकाजा पर सजे बाज़ार के साथ अपन राज्य के प्रारम्भिक वर्षो मे हमायू ने दिल्‍ली 
से आगरा वी तरफ प्रस्थान क्या था। मांग म प्रत्येक व्यवित को भोजन, पेय, 
वस्त्र, कपडे, युद्ध के अस्त्न शस्त्र इत्यादि जिस वस्तु की आवश्यकता होती, इस 
नौवाजा वे वाजूर म मिल जाती थी।+ इस तरह यह एक चलता फिरता वाजार 
था । मुगल सम्राट की यात्राजा म इससे जानाद तथा जावश्यक वस्तुओं की पूर्ति 
होतीवी। - - 

नौशाओ का उद्यान--इसी प्रकार सम्राट की थाज्ञा स नौवाजा पर तस्त 





ख्वदमीर, कानूने हुमायूनी देनी प्रसाद, पृ० 50 ॥ 
वही, पू० 50 52 अक्वरनामा, ],प० 36॥ 


बही, प० 36 40, वही १० 360 
चही, ५०43 44 ॥ ४ 
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42 हुमायू 


विछाकर मिट्टी डालकर उच्च इपि योग्य बना दिया गया) इस तरह कृषि योग्य 
भूमि तैयार हो गयी जित पर तरह वरह के फल फूल तथा तरकारिया लगायी 
गयी ।£ इस तरह नदी 'म हरियालों से भरा उद्यान भी सन्नाद के साथ घूमता 
रहता था। 
चतता फिरता पुल--परहुत सी नौकाआ को एक-दूसरे से मिलाकर उहू 
जजीरा तथा कुवावा से वाध दिया जाता था। उन पर तख्त बिछा दिय जाते तथा 
उह कीला से इस तरह जकड दिया जाता था वि धुडसवारा के खलन पर भी वह 
नही हिलना था । इस तरह उपसे हाथिया, छटो दृष्यादि को नदी के पार ले जाने 
सब | सुविधा होती थी । पुल की जावश्यकता न रहने पर नौकाएं जदग कर 
दी जाती थी तथा उनसे अ य काय लिया जाता था। 
चलता फिरता महल कद्ने रबा--यह महल लकड़ी का बना था तथा जहा 
भी चाह ले जाया जा सकता था | बढदया ने इस सुन्दर ढग से वनाया था तथा 
लकड़ी के टुकदा को जोड़ने म॑ इतनी सफाई दिखायी थी कि देखने पर यह एक 
ही लक का बना हुलअ। म/नूम होता था।उसम तीत मजियनें थो | सबसे ऊची 
मजिल पर पहुचते के जिए सीडी तैयार करायी गयी थी जां सुविधा से लपदी तथा 
खोली जा सकती थी । इस महल को चित्रकारा न भाति भाति के सुदर रगा से 
सजाया था। इस महल पर एक सोने का मुम्ब॒ज या जो सूच की तरह चमकता था। 
अहल के दरबाजों पर जोतान, पुर्कों तथा यूराप स मगाये गये कपडय क पर्दे 
शोभायमान थे ।$ 
विचित्न खेमे 
हुमाय ने एक बडा खेम्‌( भी निर्मित कराया । यह थाकाश के बारह राशिचक्रो 
के जाधार पर बारह करी में विभाजित था। इन कया म क्षप्वरिया बनी थी । 
इनसे प्रकाश जाता तथा ये अध्यात ही सुदर प्रतीत हाती थी ।4 
इमके अतिरिक्त हुमायू ने एड अप खेने का भी निमाण कराया जो बहुत 


बडा था दया सम्ी खेमा को ढह जेता बे । इसमे झत्रिया तथा कताते नहा जी । 
घकडी के सु दर टुकंडा को जोडकर यम्भा बना लिया जाता था जिम पर गहू 


प 





३. ख्वटमोर, कानून हुम।उती, बेती प्रयाद प० 44 45, अहुव रनागा, [, 
प० 360॥ 


2. वही, पृ० 45, वही, प* 360॥ 
चही, प० 46 47, वढी, प० 360 
ब्ढ्वी, ए० 48 49, वही, प० 36] 
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खुडा किया जाता था । इस सेम में भी कइ प्रकार के रग थे। खडा करने पर यह 
बहुत ऊचा उठ जाता था 7? 


हुमायू से सम्बन्धित स्मारक 


हुमायू को भवन निमाण तथा स्थापत्यकला से रुचि थी। स्वदमीर लिखता 
है कि हुमायू की भव्य भवना एवं शवितशाली दुर्गा के निर्माण मे अत्यधिक रचि 
थी ।£ यदि उसे समय तक सुविधा प्राप्त हुई होती तो निश्चय ही सु दर भवनों के 
रूप में उसने जपने सजना(्मक ग्रुण का प्रदर्शित क्या होता, कि तु जीवन वी 
उथल पुबल तथा उलट फेर के कारण ऐसा सम्भव न हां सका | फिर भी हुमायू 
से सम्बा धत अथवा उसके द्वारा निर्मित कुछ भवना का ज्ञान हम प्राप्त है। 
अपने राज्य के प्रारम्भिक काल मे हुमायू ने दीन पनाह में अपनी राजधानी 
स्थापित कर वहा भवनों का निर्माण कराया ।४ दीन पताह के भग्नावशेष आजकल 
दिल्ली के पुराने बिले म है. । नगर तो लुप्त हो गया कि तु दुग की वाहरी दीवार 
तथा एक. दरवाज़ा (खूनी दरवाज़ा) अभी मौजूद है जिसमे गढ का स्थान निश्चित 
क्या जा सकता है । यह तीन फरलाग लम्बा तथा डेंढ फरलाग चौडा है। दीवार 
चालीस फुट ऊची है। यमुना उन दिना उस स्थान पर बहती थी जहा जब 
निजामुद्दीन वा स्टैशन है। ग्रीप्म ऋतु मे दुग से यमुना के जल की छवि का आनाद 
लिया जा सकता था। दुग यमुना के पानी से घिरा रहता था। यदि यह इमारत 
पूरी हो गयी होती तथा नप्ट न हुई होती तो.वास्तुक ला के इतिहास में इसका 
विशेष स्थान होता 
पुरान किले मे) ही हुमायू का पुस्तकालय है ।* यह ग्रेनाइट तथा लाल पत्थर 
का बना एक, दुमजिला भवन है। इसकी सीढिया पतली हैं। इसम अब भी डुछ 
खाने हैं, जहा पुस्तके रखी जाती थी । इसी भवन की सीढी से गिरकर हुमायू की 
मृत्यु हुइ। पुराने विले के मध्य में एक बडा गहरा जुआ है। इसे हुमायू न बनवाया 





। छ्वादमीर, कानून हुमायूनी, वेनी प्रसाद, प० 48 49, अकवरनामा, , 
पृ० 36॥ 


ख्वन्दमी र, कानून हुमायूनी वेनी प्रसाद, पृ० 55 ॥ 
कम्द्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, 4, प५० 524॥ 
दीन पनाह की स्थापना के लिए देखिए इस पुस्तक का पृ० 9। 


इस इमारत के लिए दखिए---जनरल एशियाटिक सासाइटी आफ वगाल, 
]87 ई० प० 35, कार स्टीफेन--आरक्योलाजिक्ल एण्ड मानू- 
मेटल रिमन्स जाफ डेल्ही, प० 93 944 


0 +े ९ 3 


4]4 . हुमायू 


था, जिससे दुग में पानी की कमी न हो ॥? 
सलीमग्रढ दुग के निकट यमुना वे क्रिवारे नीली छतरी नामक इमारत है । 
इसके गुम्बज पर नीली खपरेत है । यह 532 ई० मे हुमाय्‌ द्वारा निर्मित हुई 
हुमायू को साहित्य तथा साहित्यकारा से पिग्नेत्र प्रेम था। अमीर पुप्तरो 
मल्तनत काल का सवत्त बडा फारसी का कवि था। इसके मऊबरे पर हुमायू ने 
एक अभिलेप अकित कराया जो जब थी मौजूद है | उसने 938 हिंजयी (537- 
32 ई०) में इसकी भीतर की चह्ररीवारी वा निमाण उराया, उप पर सपमरमर 
लगवाया तथा उप्तफी क्र पर, एक संगमरमर का समाधि-प्रस्तर भी रखयाया |? 
अभितेय में खुसरों को “शब्दा के साम्राज्य के सम्राट के' अतिरिवत प्रमुख सन्त 
भी कहा गया है। अमी र खुपरो के प्रति हुमायू का आदर केवल एक कवि व नाते 
ही नही वरच एक सूफी सत के नात॑ भी था। 
आगरा म हुमायू के किपी भवत निमाण का निरिचित प्रमाण नही मिलता । 
एक मस्जिद जो गिरी हुई जवल्वा म है हुमायू द्वारा निमित बतायी जाती है।* 
इसी तरह की एक मस्जिद फनेह्ावाद (जिला हिसार) म है। यह एक बडी तया 
सतुलित इमारत है। इसकी खपरल एवेमन की है। कदाचित हुमाय्‌ ने उसका 
निर्माण 540 ई० मे कराया।ः सारनाथ म॑ चोषडी स्तूप पर एक अध्टाकार मीनार 
या बुज है जो हुमायू के यहा आने की स्मृति मे राजा टाडरमल के पुत्न गावधन 
द्वारा अलवर के समय में निर्मित हुआ।॥९ सहारनपुर जिले के नकुर तहसील के 
गगोह कस्पे मे शेख अब्दुल कह स का मकबरा है। यह 537 ई० में हुमायू द्वारा 
बनवाया गया था, ययथपि सन्त की मृत्यु 6 वर्ष बाद हुई हुमायू ने सन्त की कुटी 





स्पीअर, देहली उप्तके स्मारक और इतिहास पूृ० 30॥ 


2. जहागीर अपनी आत्मकथा म लिखता है “इस इमारत के नीचे पानी के 
पास एक चोकोर चोखण्डी बादशाह हुमायू के आदेश से वनी थी, जिस पर 
चमकते हुए खपरल लगे थे और ऐसे हवादार स्थान बहुत कम हैं । जब 
स्वर्गीय सम्राट हुमायू दिल्‍ली में रहते थे तो इस स्थान पर बढुधा अपने 
मित्रो के साथ बठते तथा अपने दरवारियों से बातचीत करते ।” जहागीर 
की आत्मकथा, ब्रजरत्न दास द्वारा हिंदी मे अनुवादित, पृ० 208। 
मिजा वाहिद, लाइफ एण्ड वक्‍त ऑफ अमीर खुसरो, प० 38 394 
पर्सी द्वाउन, इण्डियन आरकीटेक्व र, इस्लामिक पीरियड, पूृ० 96 । 


वही, स्मिय, ए हिस्ट्रो ऑफ फाइन आदु स इन इण्डिया एण्ड सीलोन, 
प० ]58 । 

के मजूमदार, बी०, ए गाइड टु सारनाथ, प० 26 27 ,जरनल यु० पी० 
'हिस्टारिकल सोसाइटी, जिल्‍द ]5, पृ० 55 64॥ 
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में उससे धासिक विययां पर वार्ता भी की थी ।? आजमयढ जिले से तहसील महाल 
के निगूत कस्बे मे एक मस्जिद हे जो हुमायू के काल मे 533 ई० मे सिभित हुई 
थी।* इसी तरह कारलिजर के एक जलाशय का निर्माण भी उसके समय मे 936 
हिं० मे हुला ॥3 

उपर्युक्त भवनो के अतिरिक्त कुछ जन्य भवनो के विषय मे केवल साहित्यिक 
प्रमाण मिलते हैं । ज्वन्दगीर लिखता है कि जायरा मे हुमायू ने एक 'इमारते 
तिलिस्म' का निर्माण कराया था, जिसका वणन किया जा चुका है ।९ हुमायू ने 
आगरा दुग के अन्दर उस स्थान पर जहा हिन्दू राजाआ के समय में कोपागार था, 
एक महल का निर्माण कराया। इस महल में बहुत-से कमरे तथा दालाने थी और 
यह इतना ऊचा था कि ऊपर बठने वाला को ऐसा मालूम होता था जैस व आकाश 
में हा । यहा से यमुना सात-आठ मील तक दिखायी देती थी ।£ जिससे बडा आन द 
आता था | ग्वालियर में हुमायू ने तराशे हुए पत्थरा से एक किले का निर्माण 
कराया तथा उस बहुत ही सु दर ढग से सजाया गमा था । ख्वन्दमीर इस भवन को 
'सृष्ठि का आश्चय” कहता है ॥6 ः 

हुमायू द्वारा निर्मित वास्तुकला के विकास की दष्टि से बहुत महत्त्वपूण नही 
है, फिर भी इनसे प्रकट होता है कि हुमायू को भवन निर्माण से रुचि थी तथा समय 
भौर सुविधा प्राप्त होने पर उसने महत्त्वपूण भवनों का निर्माण कराया हाता। उसका 
ईरान निवास भी व्यय नही गर्या। वह वहा से अपने साथ वहा के कला. सिद्धान्त 
लाया जो भविष्य मे भारतीय कला से मिलकर मुमल कला के अग बन भये।._+ 


हुमायू का मकबरा 


हुमायृ से सम्बाधित स्मारका में सबसे महत्त्वपूण उसका अपना मकबरा है जो 
हुमायू के मकबरे के नाम से असिद्ध है। इसका निर्माण अकबर के समय मे हुआ! 
साधारणतया शासक जपने मकबरो का निर्माण अपने जीवन काल मे करा लेते थे। 


आईने अकबरी, 3, पु० डा 
हे सहारनपुर से 23 मील दक्षिण पशिलिय रिया है" 50202. 
बनर्जी, हुमायू 2, पृ० 349-50 
3 बहीप० 350॥ 
4, इस पुस्तक का यू० 420-284 - 
5, खवन्दमीर, कानूने हुमायूनी, बेनी प्रसाद, प० 58-59, ख्व-दमीर तीन- 


चार कुरोह लिखता है । कुरोह (सस्कृत का कोश) दो मील के बराबर 
था। प्राचीन समय मे मगध का क्रोश ३ मील के ही बराबर था । 


6 वही, प० 594 
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दुर्भाग्यवश हुमायू वो इसका समय नहीं मिल सब | उसकी मृत्यु क परचातृ यह 
काम उसकी विधवा हाजी वंगम (वेगा बंग्रम) ने अपने हाथ में लिया। सम्राटी 
मृत्यु के आठ वप पश्चात्‌ ([564 ई० मे) बगम ने इस मकबरे का निमाग का 
प्रारम्भ कराया। वह स्वयं दिल्‍ली जाकर बस गयी तथा उसी की देखरड मे प्‌ 
मकबरा बनकर तैयार हुआ। 

यह मकबरा दिल्ली म॑ दोन पनाह के नित्रट बना हुआ है। इसी के विकट 
निजामुद्दीन औलिया को दरगाह है जहा उस समय भी बहुत-से लांग जाया कस 
थे, जैसे आजकल जाते हैं। जिस समय इसका निमाण प्रारम्भ हुआ, अकबर 
राजधानी आागरा थी। इसका प्रमुप वास्तुबार मीराक मिझ्या गियास था, गे 
कदाचित ईरानी था। मकबर के पास ही एक अरव सराय है। यह नाम करावि 
उन कारीगरा के' परिवारा के बसन से पड गया, जिन्‍्हांमे इस मकबर का विशा 
किया। भवन पर विदेशों प्रमाव होने पर भी अधिकतर कारीगर भाखाय 
थे 

इस मकबरे के चारा तरफ एक पाक है और उसके चारा तरफ एक पहाए 
दीवारी है। चहारदीवारी को चारा दीवारा मे से प्रत्यक क मध्य म एक-एक द्वार 
है। मुझ्य द्वार पश्चिम का है अन्य द्वार केवल सामजस्य स्थापित करन के तिए 
बनाये पय। द्वार स॑ प्रवेश करने पर पाक मिलता है जो मुगल काल म भाति 
के पेड पोधो से सजा रहता था। लोदी काल म मकबरा के चारा तरफ 
बनाने की प्रणाली तो प्रारम्भ हो गयी थी, किन्तु इस तरह मकबरो के साथ घौगीर 
उद्याना की प्रणाली की यह प्रथम प्रमुख इमारत है। इसके निमाण मे वार्त 
तथा श्वेत पत्थरा का प्रयोग किया पया है। सम्पूण बवन लाल पत्थर बातो 
गुम्बद सफेद पत्थर का है। दोच-चीच मे सजावट के लिए भी सफेद पत्वररी 
प्रयोग हुआ है। मकबरा 22 फुट ऊचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। इक 
तिर्माण इस तरह हुआ है कि छत पर इसमे कई कमरे निकल नाय हैं। ही 
कदाचित्‌ विद्यार्थी पढते थे । 

हुमायू के मकदरे से मुगल काल की वास्तुकला का वास्तविक इतिहीर 
भारम्भ होता है। इसके पहले की मुगल इमारते नग्रण्य हैं तथा इनका कंतार्ली 
मूल्य भो बहुत बम है। इसको विशेषता के कई कारण हैं । इसका उस” है 
अम्लद कहलाता है अर्थात्‌ यह पूण जद्धवृत्त है। गुम्बद की चोटी पर चद्ाकार 

सी खत त”” तल तञ5 
१. "पथ० ७ ॥तार तण् फ फ० ग्रा5०णा३ थी पाठ एए/ट( 
५३७४ (०0९ 8५ पाताबा टाकीध्यावय/ हैवेल, इपण्डिपन आदि 
फ़ाम दि फस्टमुहमडन इनवेज्ञन टु दि प्रेसेन्ट डे, पृ० 63॥ 


2 ब्राउन, इण्डियन आर्रटेक्चर, इस्लामिक पीरियड, पृ० 974 
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कमल नहीं। इसका कारण ईरानी प्रभाव है। इसके बाद के गुम्बदो (जैंस ताज- 
महल) की चोटी पर कमल है। इस गुम्बद के बताने मे भी विशेषता है। इसके 
मेहराबा पर भी ईरानी प्रभाव हूं। मक्बरे के साथ के उद्यान से इसकी सुदरता 
और भी वढ जाती है ।7 ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहा तथा उसके वास्तु- 
कार हुमायू के मकवरे से प्रभावित थे तथा दोनो भवनो मे कई वाता म समानता 
है। ईरानी प्रभाव होमे पर भी यह पूणतया भारतोय इमारत ह्‌। 

हुमायू के मकबरे के नीचे भूमि गह मे मुगल परिवार से सम्बाधित बहुत-सी 
कब्रे हैं। इन पर लेख नहीं खुदे हैं जिससे इनका पता लगाना सम्भव नही । शाह- 
जहा का पुत्र द्वारा शिकोह हत्या के पश्चात्‌ इसी मक्बरे म॑ बिना किसी सस्कार 
के दफना दिया भया था ॥१ औरगजेब कौ मत्यु के पश्चात भी कई राजकुमार तथा 
मृत सम्राट यहा दफनाये गये ।* यहा इतनी कर्रें है कि हुमायू का मकबरा तैमूर 
वश का श्मशान-गह कहलाता है। मुगल वश के अन्तिम सम्राट बहादुर शाह तथा 
उसके पुत्रा ने 857 ई० मे भागकर हुमाय्‌ के मकबरे म शरण ली थी । यही वे 
बादी बनाये गय* तथा बहादुरशाह के दो पुत्न इसी के निकट गोली से मार डाले 
गये । विधि की यह कितनी विपम विडम्वना थी कि मुगल साम्राज्य का अन्त भी 
इसी मकबरे मे हुआ | + 


मुगल चित्रकला तथा हुमायू 


फारसी तथा तुर्की भापा म चित्रकार का मुसब्विर कहते है। कुरान में परमे 
श्वर के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया है । कुरान के अनुसार बूत, प्रतिमा- 
विधान तथा भविष्य कथन शैताना की कायवाइया हैं, इस कारण मुसज़ञमाना को 





].. [7४6 व्ा0एशाणा रश8 5९९75 (0 78ए६ छ९ट॥ ग्राण6 (6 4६50- 
लब्याणा एी 4 एगतठंशा जाती 3 णाए धरा 6 आछ]8 छा 6 
ह&70७॥ 75०(₹ ! हैवेल इण्डियन आरकीटंक्चर, पृ० 63॥ हुमायू के 
मकबरे के उद्यान के लिए देखिए, विलियस स्टुअट, गार्डन आफ दि ग्रेट 
मुगल्स, १० 95 97] 

] 

2... ज्रात्र थी ॥6 एलश्ञक्षा टुधयाला5 पा तिल तल्यक्वाड, (06 जगा 0 
हा जशाणंल एणांगाड़ 75. थ्रध्चबणं॑शा॥०क्षाए एगताथा. हैवेल, 

'. इण्डियन आरकीटेक्चर, प० 64। । 


3 सरकार हिस्ट्री भाफ ओरगजेब, 2 प० 549-50 | + 


इरविन, लेटर मुगल्स , पृ० 34, 256॥ ) 


5 सुरेद्रनाथ सेन एटीन फिफ्टी-सेवन, प० 09-]3, मजूमदार आर० सी०,.. 
दि सिपाय म्यूटिनी एण्ड रिवोल्ट आफ 857, पृ०74 75॥7 
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इनसे बचना चाहिए। हदीस मे कह यया है कि कयामत के दिन चित्रकार को 
घोर नरक में स्थान प्राप्त हाथा, क्यांकि वह अपनी वनायी हुई तस्वीर म प्राण 
सचार न कर सकेगा। कुरान तथा हदीस की इस व्याद्या के कारण कट्टर मुसल- 
मानों ने चित्रकला का विरोध किया, फिर नी इस्लामी देशा में भी इसका अन्त न' 
हो सका । कै 
सालहूदी शताब्दी के अन्त म उत्तरी भारत मर चित्तकला की प्राचीन 
परम्पराए धीरे धोरे लुप्त होती जा रही थी । इसके विपरीत राजत्ी प्रश्नम के 
कारण ईरान मे चित्रकला की उन्तति हां रही थी। विख्यात चित्तकार विहज्जाद की 
मयु हो गयो थी, किन्तु इसकी कला पर आधारित उम्तका स्कूल जीवित था। 
उसके शिष्य आगा भीराक, सुल्तान मुहम्मद तथा मुज़फ्फ़र अली अपनी प्रसिद्धि के 
शिखर पर ये ४ उरान म पुस्तका को चित्रित करने की कवा ने वडी उलति को 
थी। है 
हुमायू मे कलात्मक भावना को कमी नहों थी। ईरान में वह इन चित्रा से 
प्रभावित हुआ तथा उसमे प्रसिद्ध चित्र कारो के चित्मा को देखा । तबर॑ज में हुमायू 
का परिचय मीर सयिद अली नामक एक युवक चित्रकार से हुआ ) मोर समिद 
अली का पिता सीर मसूर बदरुशा का निवासी था। वह कुशल चित्रकार था। 
सबरेज मे बिहजाद के निर्देशन में चित्रकला की सूचना पाकर वह भी अपने पुन के 
साथ बदखुशा मे तबरेज आा गया । यहा मीर समिद जली ने चित्रकला मे विशेषता 
प्राप्त की । यह कवि भी था तथा जुदाई' वे उपनाम से कविता लिखता था ॥१ 
तबरेज मे हुमामू वी मुलाकात झ्वाजा अब्दुस्समद नामक एक जय चित्रकार से 
हुईं। यह शिराज के गवनर शाहशुजा के वजीर ख्वाजा निजासुल्मुल्क का पुत्' 
था। अब्दुस्समंद उस समय चित्रकला तया सुलख के लिए प्रसिद्ध हा चुका था।- 
हुमायू ने उसे अपनी सेवा स्वीकार करने के लिए आमन्त्रित किया । उस समय हुमायू 
के पास कोई प्रदेश नही था तथा वह स्वय ईरान के शाह पर निभर था। इसी 
कारण जब्दुत्तमद थे उस समय हुमायू का निमबण स्वीकार नहीं किया ) 
कुछ दिन बाद जब हुमायू ने काबुल पर अधिकार कर लिया तो अब्दुस्समद 
तथा मीर सबिद 5 ली ने सत (550 ई० मे हुमायू की सेवा स्वीकार कर ली ।* इन 
दोनो वित्रकारा द्वारा हुमायू की सवा स्वीकार करता सुग्ल कान के चित्रकला के 
इतिहास का स्वण दिवस था । मुगल चित्रकला का इतिहास उसी दिव से आरम्भ 


हांद्म है । 
4. ब्राउन, पर्सी इण्डियन पेंटिस अण्डर दिुग्रल्स प० 524. 7 


2 वहीं, १० 53॥, 
3. नकक्‍्वरवामा, ३, पृ 2924 हर 
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हुमायू दथा उसके पुत्न अकबर ने इत कलाकारों से चित्रकारी सीखता भी 
प्रारम्भ किया थे मुग़व सम्राठा की चित्रकला म॑ दिलचस्ती का यह स्पष्ट प्रमाण 
हू ।हुमायू न इन चित्रकारों का फारसी की प्रप्तिद्ध पुस्तक दल्ताने अमीर हमजा' 
का चित्षित करने की आज्ञा दी । प्रारम्भिक योजना के अनुसार सो सौ चित्रा की 
बारह जिल्‍्दो म पुस्तक को चित्तित करना था। अर्थात्‌ कुल 2,00 चित्र बनाने 
थ। सात बप के परिश्रम के पश्चात इन लोगा ने चार जिल्दें तयार की ।१ ये चित्र 
कपड़े पर बने हैं। चित्र बडे आकार(22 »८28३ ) के है । इत चित्रा भ ईरानी 
विशेषतया बिहजाद की शैली का स्पष्ट प्रभाव है। फिर भी इसम भारतीयता वी 
झलक स्पष्ट है १ इन चित्रा को दोनो चित्रकारा न अन्य सहयोगियों की सहायता 
से बनाया । इस काय के प्रारम्भ हाने के कुछ ही दिना वाद हुमायू ने भारतीय 
अभिषान की तयारी प्रारम्भ की जिंसस वह इस काय की निगरानी न कर सका । 
फिर भी इम्तका काय चलता रहा। हुमायू की मृत्यु के पश्चात अकबर ने इस काय 
को पूरा क्या । दोना चित्रकारो ने अक्वर के समथ म प्रसिद्धि प्राप्त की तथा मुगल 
चित्रकला के प्रारम्भकुर्त्ता बने । 

अकबर ने अब्दुस्समद को 'शीरी कलम” (मधुर कलम) की उपाधि दी तथा 
अपने राज व के वाइसवें बंप में इसे फतहपुर स्रीकरी की शाही ठकसाल का अधि- 
कारी भी नियुक्त क्या और वाद म॑ राजत्व के 3[वें वप म उसे दोवान बनाकर 
मुल्तान भेजा । अन्दुस्समद,को चार सौ वा मनसव प्राप्त था, किस्तु प्रभाव तथा 
सम्मान की दृष्टि से इसका विशेष स्थान था । यह सुलेख लिन म अद्वितीय था। 





ब्राउन, इण्डियन पर्टिंग अण्डर दि मुगल्स, पृ० 54 । 
2. वही, जाइन बकररी, ], प० ]5॥ 


३3. 5 प्राधद5ाग्रह [0 गीएव 6एशा गा तता5 6379 5०००--८०९८० 
॥06 $जा०० ० प्लुण्पा३१णा ४४ टांग:26-9० घागयरा4॥30|९ 
वण्पाल व्थागड व॥6 ग्राथ्य/व्य 6 ॥6 वण्ययणा06 58४९५ ॥$ 
हरा ॥0 6 ठद्याट्वा।0व 0]37050396 घ77 घाटा]॥९सपा 68 
३7 (76 एटध96॥08 एी लैं0प्05, 70205, दा (४९८५ ००0 32॥35, 
छए ॥0 06 5श6७०ा ००९29 १९७९५, धाउफुट। घघव 3(0॥0025५ 
प्राधिल 35 इाव्याटए विल्ववाय गाव ॥॥._ हा०्प्रझ्राह शा। ग्राणए ! 
ताराचन्द इन्फ्लूएन्स आफ इस्लाम आन इण्डियन वल्चर, प० 270॥ 

वृुआब्मठ 35 5०एालग्रा78 पा [85 ४०7. छाएँं] $ 704 53 
आते, ग7 5076 ७३५ ॥0 35 इध्यागल्ट्रा। ७ 6 रिध्चुए्पणा 5:90, 
४7१806५ $प284500 6 री था वाहाठय धाशाग्राधाध्तां.. ब्राउन, 
इण्डियन प्रेडिंग अष्डर दि मुग्रल्म, पृ० 56 


420. हुमायू 


पोस्त क बीज पर इसने कुरान का पूरा 2वा सूरा लिय दिया था ।। अकबर के 
समय के स्िवका पर भी अब्दुस्समद का प्रभाव स्पष्ट रूप स दियाई दवा है । 

इस तरह हुमायू न मुग़ल चित्रकला के विकास का वीजारएण किया । उसनः 
चित्रकला के विवास की परिस्थिति उपस्थित कर दी थी । जवबर वा आाथय तया 
प्रात्माहन पाकर यह वीज एक छायावार वृक्ष के रूप मे विकसित हुआ । 


"विद्या प्रेम तथा साहित्यिक रचि ; 


हुमाय विद्वान था। वह अरबी, फ्रारसों तथा तुर्बो भाषा में बात कीत कर' 
सकता था। मुग्रल सझ्आटा वी मातृभाषा घग्नताई तुर्वो थी, किन्तु जपता देश 
त्यापन के पश्चात्‌ उहति धीरे धीरे यह भाषा त्यागकर फ़ारसी भाषा अपना ली 
थी। फ़ारसी उस समय दक्षिण-प्रश्चिम एथिया के प्रदेशा म॑ सम्प लोगो की भांपा 
समझी जाती थी। सल्ततत बाल म राजसी भाषा फारसी थी । मुग्ता को मह 
चस्तीयत्त के हूप म॑ प्राप्त हुई घी। इस तरह फारती भाषा मुगल अमोरा तथा 
दरवार को प्रमुप भाषा बन गयी थी। फिर भी मुस्ता न इस समय तव' अपनी 
मातृभाषा का त्याग नही क्या था। भवसतर मिलन पर वे तुर्की भाषा मे बात चीत 
करते ध। विशेषत॒या जब व चाहते ये कि कोई बय उनकी बात ने समणे तो के 
तुर्की भाषा भ बोलते थे। हुमायू भी ऐसे अवसरा पर इस भापा वा प्रयाग करता 
था। सन्‌ 548 ६० मे जब कराचा खा समप्ण करने के लिए गले मे ततवार वाधकर' 
उसके सामने उपत्यित क्या गया तो हुमायू ने तुर्को भाषा में कहा कि “सैनिक 
अपन जीवन-शाल म इस अ्कार की भूले करत ही रहते है” तथा उस क्षमा करन 
का आदेश दिया)! इसी तरह कामरान के समपण करने पर (22 अगस्त 548 इ५) 
जव वहू दरवार म उपस्थित विया गया तो वह सम्राट से हटकर वा | हुमायू से 
तुर्की भाषा मे कहा “और निकट बैठे ।/? इस तरह हुमायू ने तुर्की भाषा के ज्ञान 
या सदुपयोग अस अवसरा पर भी किया।+ & 

हुमायू जरबी भाषा भी जानता था। जोहर तथा वफाग्रमुल मुझआप्तिर के 
सेखक अलाउद्ी रा बिन यहुए कजवीदी ,उसके कु राव पढने दया स्मृति स कुरान के 





)) हर 
/। ॥7 आईने अक्वरी, ब्लाखमेत, प० 555] 
हा 


(१2. मेहबसनामा, 7; पृ० 2804 ३ हर 
3 वही, प०,287 2 


4 अय उदाहरणा के लिए दखिए गनी-ए हिस्ट्री भाफ़ परस्ियत लगवेज 
एण्ड लिटरेचर एट दि मुगल कोट, 2, हुमायू, पृ० 7 94.' 


ह4॥ 
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चाक्‍यों का! भिन्न भिन्‍न अवसरो पर उद्धरण करने का उल्लेख करते है। वह 
नक्षत्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विद्वानु था । सम्भव है उसे अरबी भाषा से इसमे 
सहायता मिली हो। सु आकर 
* हुमायू को फारसोी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। वह इस भाषा मं! 
सरलता से बातचीत करता था । ईरान म॑ उसको इस ज्ञान से बडी सुविधा हुईं | । 
वह फारसी म॑ कविता भी' लिंखता' था।' अबुल फजल लिखता है कि उसे 
कविता एवं कवियो म॑ रुचि थी। उसम कविता करने की बडी योग्यता थी । समय+ 
समय पर वह आध्यात्मिक तथा सासारिक विपषयो पर कविता क्या करता था ।2 
उसका दीवान अकबर के पुस्तकालय मे था,! जो अब प्राप्त हे। इसके अतिरिक्त 
उसको कुछ कविताआं का अबुल फजल तथा अन्य लेखका ते अपनी पुस्तका में 
उद्धत क्या है। इन कविता मे प्रेम तथा रहस्यवाद की कविताएं भी हैं। उसकी) 
कवितांए स्पष्ट, सक्षिप्त तथा सुगठित है । उसकी कविताओ में उसकी गजले तथा 
रूबाइया सबसे अच्छी समझी“जाती हैं।? उसमे॑ अय कविया की कविताआ को 
सुधारने की भी पोग्यतां यी। वदायुत्ती ने इस तरह क उदाहरण दिये है,” जिससे 
उसकी योग्यता तथा बुद्धि का पता चलता है। कुछ कविताओ में उसमे अपना उप« 
नाम' हुमाय' दिया है। हुमायू की लगभग सभी रचनाएं फारसी भाषा मे है। उसके 
कुछ पत्न तथा केवल एक कविता तुर्वी भाया म॑ बतायी जाती है।+ 7. # 
हुमायू केवल कवि ही नही वरच कविया तथा विद्वोनां का पोषक तथा जाश्चय- 
दाता भी या। उसकी रुचि तथा प्रोत्साहन से प्रभावित होकर ईरान, तुकिस्तान, 
बुखारा तथा समरक द के कवि अपन! देश छोडकर उसके दरवार की शोभा बढाते 
थे । बुखारा के जाही यजमान तथा माव्राउन्नहर के हैराती काबुल म ही उसके 
दरबार म' आा गये थे। मौलाना अब्दुल बाकी सद्र तुकिस्तानी, मीर अब्दुल हुई 
बुखारी, रवाजा हिजरी जामी, मौलाना बज्मी, मुल्ला मुहम्मद सालीह तथा मुल्ला” 
जान मुहम्मद उसके दूसरे भारतीय अभियान मे उसके साथ आये। मीर जब्दुलर 
'लतीफ कजवीनी; मौलानों इलियाम़न, मौलाना अब्दुल कासिम अस्तराबादी, ज्वाजा 


] जकबरनामा, | १० 368, हादी हसन दि यूनिक दीवान आफ हुमायू । 
॥ / । देखिए जनरल बिहार एण्ड उडीसा रियच सोसाइटी, 939 इ०, प० 
7, इश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 37],टिप्पणी 2॥ * + 


& 24 गनी, हिस्ट्री आफ पर्मियन लेगवेज, 2, व? 0 23। !। 5 
“3 , मुन्तजवुत्ततारीय ],प० 478 87 पे 
7 

4 मनी, हिस्द्री आफ पर्सियत लगवेज, प० 64 


| 


422 हुमायू 


अयब, शेष अबुल वाहिद फारिगी शिराजी तया शौकी तवरीजी ईरान के स्फवी: 
दरवार तथा वहा के नगरा से आय॑ थे ।! + 
सीदी अली रेईस हुमायू के कविता प्रेम की प्रशसा करता है। वह सिखता है 
कि हुमायू का थाही तीरन्दाज खुशहाल भी इन कवि गोप्ठिया म भाग लेता था| 
शेय अमानुल्ला पानीपती हुमायू का प्रमुय कवि था। वह गरूफी तथा धमशास्त्री 
भी था। इसने हुमायू की प्रशसा मं अनेक कसीदाौ की रचना की । उसकी कविताएं 
मधुरता, दद तथा सरलता के लिए प्रसिद्ध थीं। मोलाना कासिम शाही विद्वान 
तथा कवि था। हुमायू की प्रशसा म उसने भी कसीदे, मसनदी तथा ग्रजलों की 
रचना की। वहू कामरान के साथ हज्ज को भी गया था। वहा स वह पुन लोट 
आया। हुमाय तथा कामरान की मृत्यु पर उसने बडे ही सुन्दर तिधिवधा 
(0४7०॥०६४(७॥0$) की रचना की । मौलाना जुनूनो वदझणा का प्रसिद्ध ववि था। 
हुमायू की बदरुशा विजय के पश्चात्‌ उसने उसकी सेवा स्वीकार,की । हुमायू की 
प्रशसा म इसम 38 शेरा के एक सुदर क्सीदे की रचना की । शेय जनुद्दीत घाफी 
“वफाई' के उपनाम से कविता करता था। यह बावर का सद्र रह चुका था। इसन 
आगरा म॑ यमुना के पार एक मस्जिद तया एक मदरसा बनवाया था। यह आशु 
कवि था । इसकी मृत्यु 533 34 ई० म चुनार के निकट हुई और वह अपने,ही 
बनवाय हुए मदरसे मं दफदाया गया। वफाई का मित्र शेख थवुल बाहिद फारिग्री 
अपनी मीठी वाणी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी मृत्यु भी 533 34 ई० म हुई । 
वह आगरा म॑ शेख जेन की खानतकाह मे दफताया गया। जय प्रमुख कविया मे 
झ्वाजा अयूब, शाह ताहिर हैदर तुनियाई, जाही यतमान तथा मौलाता नादिरी 
समरकनदी प्रमुख हैं ।? 
साहित्य के अतिरिक्त हुमायू को गणित, नक्षत्र शास्त्र, ज्योपित शास्त्र तथा 

इतिहास का भी ज्ञान था। ज्योतिष तथा नक्षन शास्त्र मे तो वहू दक्ष था। उसके 
आविष्कार, जिनका ऊपर वणन किया जा चुका है, ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्रो से 
प्रभावित ये। अबुल फद्लल लिखता है कि हुमायू एक वेधशाला का निर्माण करना 





] गनो, हिस्द्री आफ पश्चियन लेगवेज, १५० 49 504 


2 बम्ब्रे, दि ट्रवेल एण्ड एडवचस जॉफ दि; टरकिश एडमिरल सीदी अली 
रेइस, प० 49 53॥ गा हे 
3 इन कवियों के लिए देखिए गनी, हिस्ट्री आफ पर्तियन लग्वेज, 2, 
पु० 55 62 तथा पू० 49 60, बायज़ीद, पु० 76-87, मुन्तखबुत्त- 
वारीख, , १० 469 92, ला, प्रोमोशन आफ लनिंग, प० 344 
् है |] 
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चाहता घा। इसके लिए उसमे बहुत से यन्त्र की व्यवस्था भी कर ली थी तथा कई 


स्थाना को वेधशाला के लिए चुना भी था |? मृत्यु स सम्बीधत दुघटना के पृव 
उसने गणितज्नो तथा नक्षत्र शास्त्रियो को शुक्र ग्रह का निरीक्षण करने के लिए 
आमन्त्रित किया था। हुमायू का विश्वास था कि मनुप्य-जोवन नक्षत्रों द्वारा 
प्रभावित होता है। इस तरह वह भाग्यवादी था । जब शाह तहमास्प ने उससे बहा 
कि उसकी दयनोय अवस्था का कारण उसका घमड था तो उसने उत्तर दिया कि 
यह सब भाग्य का फ्ल है । 
ताजे इस्जत, बिसाते निशात, विभागां का विभाजन, वाणों वे वारह बग, 
प्रत्येक दिन के लिए विश्वेप वस्त्रा का निणय इत्यादि नक्षत्रा से बचने के लिए ही 
थे। फिरिश्ता लियता है कि हुमायू ने एक ऐसा ग्लोव तैयार कराया था जिस पर 
पचरभूत एवं भाकाश का वर्गीकरण अकित था तथा उ'ह भिन्‍न भिन्‍न रया मे रगा 
गया था।* उसके दरवार मे नश॒त्न शास्त्र के भी कई विद्वान ये । इन विद्वाना म 
शाह ताहिर दक्खिनी, पौवाना इलियास उल्लेखनीय हैं। मौलाना इलियास ने हुमायू 
को नक्षप्त शास्त्र की शिक्षा दी थी। वह अपने विषय व ज्ञाता था तथा वेधशाल्ा 
स्थापित करन का भी विश्येपज्ञ था ।१ 
कविया तथा नक्षत्र घास्त्रिया के अतिरिक्त जय वियया के विद्वान्‌ भी उसके 
दरवार वी शोभा बढ़ात थे। मीर अब्दुल लतीफ कज़वीनी, जिसे काबुल मं अकबर 
का शिक्षत नियुक्त किया गया था, बहुत ही उच्चकोंट का विद्वान था। अपने पिता 
काडी दक्मा की भाति वह भी उच्चक्ोटि का इतिहासकार था । हुमायू न इसे भारत 
आने के लिए आमन्त्रित किया किन्तु बह सम्राट की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली 
पहुचा। इतिहासकार बायज्ञीट, जौहर तथा ख्वदगीर उसके दरवार की शोभा 
बढ़ाते थे ।* मांलाना मुहम्मद न “'जवाहिशल उलूम (विज्ञाना का मणि) की रचना 
फारसी भाषा मे इसी समय मे की । इसमे इतिहास, नक्षत्र शास्त्र, गणित, वद्यक 
शास्त्र दशन शास्त्र, न्याय शास्त्र, इत्यादि १२० विपया पर चर्चा है। यह हुमायू 
के समय का सबसे महत्त्वपूण ग्रथ है। उस युग मे इस तरह वे विश्वकोप 
(इनसाइक्लोपीडिया) की रचता करना बडे साहस का काम था | 
] अक्बरनामा, , पृ० 368 
2 फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 7]॥ हि 
3 गनी हिस्द्री आफ पर्तियव लग्वेज, 2, प० 53॥ 
4 
5 


इन इतिहासकारा के लिए इस पुस्तक की भूमिका देखिए । 
गनी, हिस्द्री ऑफ पत्तियन लैग्वज, 2, पृ० 78 004- 
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हुमाय को पुस्तका स भी प्रेम था।अबुल फजल जिखता है दिय उसके 
आध्यात्मिक साथी थ। बभियान ठया यात्राआ म नी पुस्तवालय उसक साथ रहता 
था ( मिगत सिदन्‍्दरी का वैयक लियता है वि युस्तकें वराबर हुमायू के साथ 
रहती थी तथा लखफ के पित्ता का व्‌ उसकी सेवा म उपस्थित रहरर सदा पुस्तकें 
पढ़ना पडता था । सन्‌ 548 ई० मं तालिवान व युद्ध के पश्चात्‌ जब उसे अपनी 
सेना की पराजन वी सूचना मिली ता उसने पुछा कि उसकी पुस्तका का वया हुजा । 
यह जानकर कि व सुरक्षित है, उस धस् नता तबा सताप हुआ ७ कुछ दिन वाद 
जब किवचाक वे युद्ध भ योई हुई पुस्तका के बतस प्राप्त हुए, ता उसकी प्रसन्‍्तता 
की स्रीमा नहा थी ।२ दिल्‍लो पर पुन अधिवार करन के पश्चात्‌ उसन शरणाह के 
बविनोद-हू, शेस्मडल, वा पुस्तकालय म परिवर्तित कर दिया जहास गिरकर 
उसकी मत्यु हुई। 

हुमायू क' प्रोत्ताहम स शिला की थी उनति हुई । उसने दिल्‍ली मे एक मदरसा 
भी स्थापित किया। इस मदरस का मुख्य शिक्षक शेख टुसेन था ॥ इसक नतिरिक्त 
लोगो न व्यक्तिगत मदरस भी खाले थे । 


हुमायू के धार्मिक विचार 

हुमाय ईश्वरवादी, मुसलमान तथा मुन्नी मत का अनुयायी था । अपन व्यवहार 
मे वहू धाभिव' आस्था प्रकट भी करता था। क्षणवर के लिए भी वह बिता व्जू 
किय नही रहता था तथा यिना पवित्रता के ईश्वर अयवा सुहम्मद साहय का नाम 
नही लेता था। यदि विवश होकर बिसी ऐसे व्यक्त का नाम लेगा पड़ता जिसमे 
ईश्वर के नाम वा काई भाग भी सम्मिलित हो तो वह, इभ्वर का नाम छोडकर 
बानो नाम से उस पुबारता था। जसे अब्टल्लाह क॑ स्थान पर केवल अब्दुल कहंकर 
बुलाता था। एक बार उसने अब्दुल हुई सद्र को अब्दुल कहकर पुकारा । वजू करने 
के वाद उसने मौर से कहा, "क्षमा करना, मैं वजू न किय था। हुई ईश्वर का नाम 


$ 





हर 
। अकबरनामा, ],प० 36, काउण्ट आफ नोअर, दि एम्परर अकबर 
भग्रेजी अनुवाद प० ]36, जहागोर अपनी आत्मकथा मे (रोजस द्वारा 
अग्रेजी अनुवाद, १०7 ) हुमायू वे' लाइग्रेरियन निज्ञाम का उल्लेख करता 
है। इसका पुत्र जहागी र द्वारा सम्मानित हुआ। ला, प्रोमोशन आफ लनिय 

पृ० 32, सूफी, अलमियहाज, पृ० 5॥ 


2 जौहर, स्टीवठ, १० ]324 
3 जकबरनामा, ], १० 305 
4. सा, प्रोपोशन ऑफ लिंग, पए८ ]34] ' ही 
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है,अत तुम्हारा पूरा नाम मैने न लिया 7 इसी प्रकार पत्नो पर 'हुवा' लिखने के 
स्थान पर दो अलिफ लिखता; जिससे ! बन जाता। अब्जद से हुवा का जोड भी 
7 होता है ।* ] 7! हि 

घामिक होते हुए भी हुमायू मे कट्टरता नहीं थी। ईरान मे उसके शिआ मत 
स्वीबार करन को हम विदेचना कर नाये है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस्लाम 
घम तो स्वीकार करता था, कितु शिआ तथा सुनी सम्प्रदायों के भेद स्वीकार 
नहीं करता था। यह उंदारता उसकी माता माहम वंगम, स्त्री हमीदा वानो तथा 
उसके स्वय के स्वभाव,के कारण थी। शिआ तथा सुनी अमीरो का एक साथ 
स्वागत करन स उसे कोई असम्भव बात नही प्रतीत होती थी | एक तरफ जहां 
उसके साथ अबुल माली जसे कट्टर सुनी थे, वहा बैराम खा जैसे शिआ उसके प्रमुख 
अमीरा मे॑ स॑ ये। उसके भाई तथा मित्र उसकी उदारता के कारण उसे शिआ 
समझते थे। कनौज के युद्ध के पश्चात सब भाई लाहौर में एकत्न थे। एक दिन 
हुमायू तथा कामरान कही जा रहे थे । माग म एक कुत्ता पाव उठाकर एक कत्न पर 
पेशाव कर रहा था। कामरान ने कहा, ' एसा मालूम होता है कि यह कब्रवाला 
'राफजी (शिआ) है।” हुमायू न इसका उत्तर दिया हा, ज्ञात होता है कि यह्‌ 
कुत्ता भी सु नी है। सम्भव है यह उत्तर कामरान को चिढाने तथा शिआ अमीरो 
को प्रस-न करते के लिए दिया गया हो फिर भी इससे यह प्रकट हाता है कि वह 
शिआ सुनी मतभेद को पस द नही करता था। 

+ ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्रा के अध्ययन तथा धामिक विश्वास नं उस धमभीर 
बना दिया था। बदायूदी लिखता है कि घर एवं मस्जिद म भूलकर भी वह कभी वाया 
पाव भागे नही रखता था । यदि कोई वाया पाव रख दता तो वह उसस वाया पाव 
वापस करा कर दाहिना पाव आगे करने को कहता था ॥* हैदर मिजा के अनुसार 
बह मत्नो तथा जादू मं भी विश्वास करता था। बिना शकुन निकाल तथा शुभ 
नक्षत्र का निश्चय हुए वह शुभ काय नही प्रारम्भ करता था। 

हुमायू के युग में सूफी सन्‍्तो का प्रभाव बट' रहा था ।अवसर मिलन पर वह 
फकीरा का दशन करता था तथा उनसे धामिक विपयो पर वार्ता करता था। ईरान 
के दा १ + 
;! मुत़बुत्ततारीख, , प० 467, फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 78व 


2 मुन्तखबुत्तवारीख, 467 68, हुवा का भथ वह या ईश्वर है। अब्जद के 
अनुसार हे पाच तथा वाव' 6 क॑ बराबरें है अथात दोना का जोड |] 





हुआ। + ॥८ ६४ ४ टर + की 
3 फिरिशता, द्विस्स, 2, प० 794 ञ् । 
“4 : मुन्दजबुत्ततारीख [,पृ०468॥ / 7 शे ४ ः 


5 तारीखे रशीदी, तथा रास, प० 399॥ बा 


४. 
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मे जिस नगर या स्थान मे वह पहुचता था बह के प्रमुय दरगाहा, मकदरो इत्यादि 
का दशन करता था। उसकी कविताआ पर भी सूफी प्रभाव प्रकट होता है। 
भारतीय अभियान के परुव उसने सूफिया की तरह मास न याने की प्रतिता की थी । 
बहु मौलचिया तथा सन्‍्ता के साथ वार्ता करने म आनन्द सेता था। साधारणतया 
रात्रि का अन्तिम पहर तथा कपी-यभी पूरी रात उनके साथ घामिक विचार- 
बिमश फरने मे व्यतीत यर देता था ।२ 
समकालीन सूफी सनन्‍्ता म कुछ के साथ हुमायू का निवट सम्बघ था । वहू 
शेफ मुहम्मद गोस तथा उनके बडे भाई शेख बहलूल वा आदर तथा सम्मान करता 
था। शय गौस जन समय क प्रमुप सन्त थे। ये सूफ़िया के शत्तारी सिलसिला के 
सूफी सतत थे । इहात बारह वप तक चुनार फी पहाडिया सम तपस्या की थी 
बाद म इन्हाने ग्वालियर मे अपनी कुटी बनायो। हिन्दाल के विद्रोह के समय 
हुमायू ने इनके घड़े भाई वहलूल को हिन्दाल वो प्मझाने के लिए बगाल स आगरा 
भेजा | दुभाग्यवण शेप वहलूल हि दाल द्वारा मार डाला यया । हुमायू के निष्कासन 
बे पश्चात शेख गौस गुजरात चल गये । इससे हुमायू क। वडा सन्तोय हुआ दोना 
मे पन्न व्यवहार होता रहता घा ।* 
अपनों उदारता के फारण ही हुमायू न हिदुआ के भ्रति फट्टरता की नीति नहीं 
भपनायी । हि दुआ वे विदद्ध उसन धमयुद्ध की घोषणा नहीं की । धम के नाम पर 
मन्दिश के घ्वप करने अयवा धम-यरिवतन को आज्ञाए भी उसने नही दी । इसके 
विपरीत कुछ राजपूत शासका न कंठिन परिस्थिति म उत्तकी सहायता की | चौसा 
के युद्ध के पश्चात राजा वीरभान ने उसकी बडी सहायता वी। मालदेध उसे 
सहायता देना बाहता था किंतु वह इसका उपयोग नकर सका । जोधपुर से 
लोठकर उप्ते कही शरण नहीं मिल रही थी | उस समय अमरकोट के राजा न उस 
तथा उमरे परिवार को शरण दी । इस तरह हुमायू का हिन्दुओ के साथ अच्छा 
सम्बन्ध रहा । राजनीति पर धामिक प्रभाव डालन का उसने कोई सत्रिय कदम 


नही उठाया ॥४ ) न्‍७ 


सैनिक योग्यत्ता ५ 
मध्य युंग के सम्राद के लिए सनिक निषुणदा आवश्यक थी। हुमायू की 
] मुन्त्वुत्ततारीख , पृ० 467, तबकात अकबरी, डे, 2, ५० 3 8। 
2. बोल, ओरिएण्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी, प७ 87] 
3. मिज्ञामी दि शत्तारी स्रेण्टम एण्ड दयर एटीटयूड टुबड स्‌ दि स्टेट, मेडीवल 
इण्डिया क्वाद रली, जिल्द , नस़्बर 2, अकतुबर 950 ई० पु० 62 658 
4. राय चौबरी, दि स्टेट एण्ड रिलोजन इस मुगल इण्डिया, पू० 88 4 
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कठिनाइयो तथा समस्याआं म एक उच्चकोटि के सनिक की आवश्यकता थी । 
हुमायू ने अपन जीवन के प्रारम्भिक काल म पावीपत तथा खानवा की लडाइया से 
युद्ध का अनुभव प्राप्त क्या था। आशा यी कि वह अपन को उच्चकोदि का सैनिक 
प्रदर्शित करेगा, किस्तु दुभाग्यवश वह इस दिशा म प्रसिद्धि न प्राप्त कर सका । 
हिद्ुस्तात मे बाबर की मृत्यु के पश्चात उसने एक भी ऐसा युद्ध नही जीता जो 
उसकी सनिक योग्यता का लोहा जमा देता। बहादुर शाह से उसकी एक भी 
खुलकर लडाई नही हुईं। शेर खा से जो दो लडाइया हुईं वह उतम पराजित 
हुआ | माछीवारा की लडाई म॑ वह उपस्थित नहीं था तथा सरहिन्द के युद्ध को 
विजय का श्रेय बेराम खा को है। 

उसकी स़निक कमजोरी के कई कारण थे । वास्तद म हुमायू शान्ति का सम्राट 
था| युद्ध मं वह शत्रु की शक्ति का मूल्याकन नही कर पाता था | वगाल अभियान 
भर चुनार के दुग को विजय करने स॑ उसे 6 महीने लग गये । वहा से लौटते समय 
चौसा तथा कनोज के युद्धो मे उसने कुछ सामरिक भूले की जिनका उल्लेख किया 
जाचका है | इसी तरह बहादुर शाह के विरुद्ध मदसौर मं भी उसने सनिक 
चतुरता नही दिखायी । युद्ध म शत्रु पर तत्काल आक्रमण करन की जो आवश्यकता 
पड़ती है, हुमायू मं उस गुण का नितान्त अभाव था। जिस समय बहादुर शाह 
मन्दसौर स भाग रहा था वह अपने सेतिका क॑ साथ उसे देखता रहा । चौसा के 
युद्ध मे भी तत्काल आक्रमण करन के बजाय उसने समय नप्द किया (युद्ध सं 
उत्साह के' साथ सम्यूण नतृत्व ग्रहण करन मे भी वह हिचकता या, कनौज के युद्ध 
का उत्तरदायित्व हैदर मित्ना के ओर माछीवारा तथा सरहिन्द का वैराम खा के 
हाथ म॑ था । आनन्दप्रिय व्यक्ति होने के कारण युद्ध की कठिनाइया से वहू भागता 
था । युद्धकाल से भी आमोद प्रमोद का अवसर मिलन पर वह युद्ध का भूलकर 
मनोरजन म॑ समय व्यतीत करन लगता था। 

निष्कासन के पश्चात्‌ हुसायू मे कुछ सक्रियता तथा बुद्धि जायी | अफ्या- 
निस्तान तथा वदग्णा वे स॑निक कार्यों स उसके इस परिवतन को हम स्पप्ट झलक 
मिलती है किन्तु अप्लेड अवस्था म प्रारम्भिक जीवन के दुष्यस्तना को उधाड फेंकना 
असम्भव था । यदि वह कुछ दिन जीवित रहता तो पम्भव है उस ऊ्ो परिवर्तित 
ग्रोग्यता या उदाहरण मिलता । 

शेरशाह द्वारा उसकी पराजय स उसकी सनिक अयोग्सता का दिदारा पीटना 
हमारी थूल हांगी। शे्‌रशाह चतुर, धूत तथा बुद्धिमान सवानायक था| जसा डॉ० 
कयनूनयो लिजते हैं, उसम शेर तथा लोमडी हे स्तम्मिलित गुण थ ॥? वह अपनी 


॥ न 





ही डॉ कानुनगो, शेरचाह, पृ० 408॥ 
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बराबरी के शत्रुआ से लोमडी वी! चतुरता तथा कमजोरा पर शेर का दभ तथा 
गरणज प्रदर्शित करता था। वह साधारण परिवार का था तवा उसका उत्कर्प उसकी 
अपनी बुद्धि तथा कायशीलता का परिणाम था। उत्त साधारण सनिक से सम्राट 
बनना था इसलिए वह सनिवा के साथ घृप म खाइया नो योद सकता वातया 
उनके क पे से कन्धा मिलाकर लड सकता था । तारीसे दाऊदी वा तेखक लिखता 
है कि शेरशाह स्वयं अपन सामने घोडा पर दाग लगवाता था । दाय के समय घाडा 
के वाला तथा चमडे के जलने स॒ वू उठती थी जिसस वचन के लिए उसवी नाक के 
पास गुलाब जल से भीगा रूमाल रखा जात था । जब उससे यहा गया कि वू।स' 
बचने के लिए घाडा को युछ दूटी पर दाग लगाया जाय तो उसने इनकार कर 
दिया । जब हुमायू को इसरो सूचना दी गयी तो उसने उत्तर दिया।कि “शर खा 
ऐसा व्यवहार कर रहा है जसा जय किसी सम्राट ने नही किया । वह जब भी 
साधारण सिपाही की तरह व्यवहार कर रहा है।” इस घटना तथा हुमायू के 
उत्तर से दोना व्यक्तिया का भेद समझने म हम सहायता मिलती है। हुमायू 
सम्राट का पुद्त तथा स्वय सम्राट था । वह इस बात को कभी नही भूलवा चाहता 
था। शेरशाह जसे व्यक्ति स युद्ध मं सफलता पाना, विशेषतया जब मुगल अमी रा 
का जोश ठण्डा हो गया था तथा अफग्रानां मःराष्ट्रीय जागरण प्रारम्भ हो पया 
था, सरल नही था।  +* ही |। ५ ३०5६८ ४ 
हुमायू का सबसे वडा सैनिक गुण उसका साहस था। चौसा क युद्ध के पश्चात्‌ 
उसन शेरशाह से युद्ध करने मे भय नही प्रदर्शित किया । साथिया, सर्स्वा घया सभी 
मे उसका साथ छोड टिया, रग्रिस्ताव तथा बरफ से ढके पवता म उस जनक कष्ट 
सहन पड, किन्तु उसन हिम्मत नही हारी । अपनी सनिक शवित ,स ही उसने वाबुल, 
कधार तथा हिंदुस्तान के अपन सोये राज्य को पुन प्राप्त किया। इस सफलता 
ने उसकी पिछली सभी सनिक भूला तथा छुटियां की धो दिया।, «प्‌ का ४ 


फ रे ॥ 3 7: पक 
हुमायू की पत्निया - न्‍। . जहा फिय 
'  हुमायू की आठ पत्नियो का उल्लेख मिलता है । सम्भव है उसकी ज य पत्लिया 
भी रही हा। इनमे तीन--बेगा बेगम, हमीदा बानो तथा माह चूचक वेगम-- 
महत्त्वपूण है। बेगा बेगम से हुमायू का विवाह उसकी' युवावस्था मे बाबर के जीवन 
काल में हुना था। उसके पुत्र अलअमान के जम तथा उसके नामकरण के सम्ब घ 
म बाबर के पत्न का उल्लेख किया जा चुका है। वह मुहफ्ट थी और सबके सामने 
हुमायू से शिकायत करने में भयभीव नही हुई। वगाल अभियान म वह हुमायू के 
साथ थी | उसकी वहन का विवाह ज़ाहिद बेग से हुआ था। जाहिंद बेग.न हुमायू 
को नाराज कर दिया। वेगा वेगम की प्राथना पर भी वह झमा नन््ठी किया गया। 
चौसा के युद्ध मे वेगा वेगम अफगानों द्वारा व दी बनायी गयी तथा हुमायू के पास 
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वापस भेज दी गयी । हमीदा बानो से हुमायू क विवाह के पश्चात बेगा बेयम का 
महत्त्व कम हो गया। हुमायू द्वारा हि दुस्तान पर आक्रमण के समय वह काबुल मं 
थी । हुमायू की मृत्यु के पश्चात अय स्त्िया के साथ वह भी 557 ई० म्‌ भारत 
आयी। 564 65, ई० में वह हज्ज़ के लिए गयी और वहा स तीन चप बाद 
लौटी | वह हाजी बेगम भो कहलाती है। उसन ही हुमाय के मकबरे का निम्ाण 
कराया। 58] ई०म उसकी मृत्यु हुई। अवबर हाजी वेगम का अपनी मा की 
भाति आदर करता था ।? पा पक पद 
हुमायू वी दूसरी पत्नी हमीदा वानों थी। उसके वश तथा विवाह का वणन 
किया जा चुका है । यह अकबर की माता थी। यह पढी लिखी विदुर्पी तथा 
बुद्धिमती थी । ईरान/म हुमायू को हमीदा वाना से वडी सहायता मिली । हुमायू के 
भारतीय अभियान के समय वह भी काबुल मे थी। हुमायू की मृत्यु के पश्चात्‌ 

557 ई० म अकबर के शासन काल म वह भारत आयी । लगभग 30 वप की 
अधपस्था म ही वह्‌ विधवा हो गयी । इसका अधिकतर जीवन अपन पुत्र अकबर के 
राजत्व वाल मव्यतीत हुआ । जपन विवाह के 63 वप बाद 604 इ० मे 
सतहृत्तर बष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुइ। न्ज- 

! भाह चूचक बेगम से हुमायू ने 546 ई० मे विवाह किया। इसके चार 
पुत्निया तथा दो पुत्रत--मुहम्मद हकीम और फखसफाल---थ | शाखदान मे हुमायू 
की बीमारी मे इसने हुमायू की बडी सेवा की। अक्बर के सिहासनारूढ हाने पर 
यह अपने पुत्र मिर्जा हकीम के साथ काबुल मं ही रही । उसके नावालिग्न होने के' 
कारण वह उसकी सरक्षिका थी । वहा के शाप्रन मे उसे वडी कठिनाइया हुई | 

564 ई० म अदुल माली द्वारा वह मार डाली गयी ।३ ॥ के 

हुमायू-की। एक अन्य पत्नी ग्रुतवार बीबी के वरुशी वानो वंगम नामक एक 
लडकी थी । इसका विवाह घुलेमान मिज्ञा के पुत्र इजाहीम भिज्ञा स हुआ और 

560 ई० म उसकी मृत्यु के पश्चात मिर्जा शफ्द्दीन हुसन अहरारी से इसका पुन 
विवाह हुआ/ चाद बीबी तथा शाद बीबी नामक हुमायू की दो स्थ्रिया चौसा के 

मुद्ध मे घो यृयी, मारी गयी या डूब गयी। निज्जामुद्दीन खलीफा की पुत्ती गुलवग 





“+]"” गुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज पृू० 28 204. ः 


2. वही, प० 237 40, हमीदा वानों अपन विवाह के समय (29 अगस्त 
]544 ई०) चौदह बप की थी। इससे कदाचित उसका जम 527 ई० 
मे हुआ होगा । ई6, )0, कह 


3. वही, प० 260, आईने अकबरी, १, यू० 333, 3394 7 
4. ग्रुलबदन, हुमायूनामा, बेवरिज प० 235, बनर्जी, हुमायू 2, प० 39 ॥ 
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बेगम वलरास से हुमाधू का विवाह चौसां की लडाई के पूव हुआ । हुमायू स॑ विवाह 
करने के पूर्व 4524 ई० मे उसका विवाह मीर शाह हुसेन अस्पून स हुआ था, 
कितु वाद में दोनों जलग हो गये । मुलवंग वेगम सिध म हुमायू के साथ थी ४ 
खाजग यसावल की पुत्री, मेवा जान, गुलबदव की संविका थी । यह देखन, मे अच्छो 
थी। माहम वेगम के कहने से हुमायू ने इससे विवाह किया ३ ध 
विलासी प्रकृति का होने पर भी हुमायू अपने राजनीतिक कार्यों मं किसी भी 
स्त्री से प्रभावित नही था। य स्त्रिया केवत उसके मनोरजन का साधन थी।।. 


व्यक्तित्व तथा स्वभाव हे ग पर स्त 


हुमायू अच्छे डीलडील तथा गेहुए रग का आकपक व्यक्ति। था % साधारणतया 
उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। उसका बाल्यकाल उसके पिता के सुयाश्य प्ररक्षण 
में व्यतीत हुआ था । श्रारम्भ से ही उसे शिक्षित तथा शासक के सम्पूण गुणा से पूण 
बनान का प्रयत्त किया गया । उसका प्रारम्भिक जीवन सुख तथा आनन्द मं 
ब्यतीत हुआ था । एक बड़े पिता का पुत्र हाने के कारण कठिनाइयों का अनुभव, 
जो मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार करता है, उसे प्राप्त त हां स्का ! 
बह स्वभाव से आनदगप्रिय तथा विनोदी था। प्रकृति से वह नक था| जहा तक 
सम्भव होता वह अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। किसी व्यक्ति से रप्ट होव 
पर वहू उस व्यक्ति को केवल 'मूख” कहता था ।* वह स्नेही था तथा अपने भाइयो, 
बहनों तथा अय! सर्म्बा धया के प्रति अपार दया तथा प्रेम प्रदर्शित करता था । 
भाइया तथा सम्बाधियों के नोच काय करने पर भी वह उहू सदा क्षमा करन को 
तैयार रहता था। कामरान की अक्षम्य करता दुष्ठता तथा नीचता पर भी वह उसे 
मृत्यु-दण्ड देने को तैयार नहीं था । उसे व धा बनाये जाने के पश्चात्‌ उससे मिलते 
पर बह फूटफूटकर रो पडा । अपने पिता के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी और अवंक 
कष्ट सहकर भी उसने, अपने भाइयो के प्रति सद्व्यवहार करने की, उत्तकी भाज्ञा 
कापालन किया। | ' । परम क्र ही 

गुलवदत वेगम उसकी दयालुता तथा प्रेम की सराहना करती हुई लिखी है 
कि माहम की मृत्यु के पश्चात हुमायू के प्रेम के कारण ही वह अपने का अनाथ 
नही समयती थी। हुमाय जपनी समी स्त्रिया का आदर करता था। दीन पनाह 


*] “गुलवदन, हुमायूनामा, वेवरिज पृ० 230 5 ०१ 
2 वही, प० 24 
3 फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, १० 243। जी के के जल 

।4 मुन्तखवुत्तवारीख ], पृ० 468 ॥ हु 
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के उत्सव के समय बेगा बेगम गो शिकायत तथा हुमायू के उत्तर से यह प्रतीत होता 
है कि हुमायू को जनानयान की बडी तथा बूढ़ी स्लिया का भी ध्यान रहता था । 

हुमावू को धन का लोभ नही था तथा उसने धन सचय करन का प्रयत्त नही 
किया। बदायूनी लियता है कि वह इतना बडा दानी था कि सम्पूण भारत का 
राजस्व भी उसे दान के लिए पुरा नही था ॥7 दावता तथा जएना मे वह बहुत धन 
बरवाद बरता था। ग्ादमोर लियता है वि अपने 28वें जम दिन पर वह सोने 
से तौज़ा गया तथा सम्पू्ण धन जालगभग 5,000 सिक्का के बराबर था, लोगां 
में वितरित कर दिया गया ।+ उसरी इन आदता वा परिणाम यह हुआ कि उसके 
पास अपन व्यय के! लिए भी घन न रह गया । निष्कासन के अवसर पर तो उसके 
पास घन वी एतनी कमी हो गयी कि उसे यादगार नासिर तथा अन्य अमीरो से 
ब्याज पर धन उधार लगना पड्ा। एस व्यकित ने बाबर क॑ जीवन काल म॑ दिल्‍ली 
का राजमी काप य्या लूटा ? यह धन के लोभ के कारण नही वल्सि अभय कारणा 
सथा 


चारित्विक दोप 


प्रत्येद' व्यकित का उत्वप तथा पतन उसक गुण दोप तथा परिस्यितिया पर 
निभर करत हैं। हुमाय के जीवन की घटनाजा तथा गुणा का वणन क्या जा चुका 
है। भव हम उसके चरित्र क॑ दोषा की तरफ दृष्टि डालें जा उसकी असफलताओं के 
लिए उत्तरदायी थ ! स्वभाव से हुमायू आलसी था तथा साथ ही उसम उत्तर- 
दायित्वहीनता भी थी । इन दाना दुगुणो मे मिलकर कई बार कठिन परिस्थितिया 
उपस्थित की ।हुमायू का मन कठिन काय से मानों दूर भागता था। जहा तक 
सम्भव होता वहू कठिनाइया को ठालता रहता था। बावर अपनी आत्मक्था से 
शिकायत करता है कि भारत के अन्तिम आक्रमण के समय हुमायू समय से नही 
पहुचा । गुजरात अभियान में उस्तका सारगपुर रुकना गुजरात के विद्रोह के समय 
निकट रहने पर भी सहायता न करना, ग्रुजरात अभियान से लौटकर आगरा म 
व्यय समय नष्ट करना, बगाल अभियान मे राज्य काय भूलकर रुके रहना, चौसा 
तथा कन्नौज के युद्ध म युद्ध की प्रतीक्षा करना, इत्यादि उसके इस दोष के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। सबसे अधिक शम की बात तो तब हुई जब ईरान के शाह से विदा के 
पश्चात्‌ भी वह कजवीन में पडा रहा तथा शाह को उसे जबरदस्ती ईरान से 
भगाना पडा | आलसी स्वभाव के ही कारण हुमायू युद्ध मे तथा अय अवसरो पर 
तत्कात निश्चय नही कर पाता था । जिससे शत्रु लाभ उठाते थे। 


] मुन्तखबुत्तवारीख, ।, १० 468 ऐ 
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कठिन परिस्थितिया मे तत्काल सही मिणय ;करना शासक या नता का प्रमुख 
गुण है। हुमायू तत्काल निणय नहीं कर पाता था। शरणशाह स र्सा ध तथा युद्ध की 
समस्याआ मे तत्काल निणय कर गुजरात अभियान क॑ पूव, उसने शरशाह स चुनार 
के लिए युद्ध क्या और पुन सन्धि कर ली! गुजरात स लोटकर शरणाह स॑ युद्ध 
क्रत का निश्चय करन से उस कई महीन लग गय। वाल अभियान के समय 
मनेर मे, चौसा क॑ युद्ध के पृ तथा कन्नौज के युद्ध के वाद लाहौर म भी सा ध- 
वार्ता चलती रहीो। साध करके उसने उसे तोड भी दिया, जमे शे्‌रशाहू स मनर म॑ 
तथा बहादुर शाह स्त॒ माडू मे । कूटनीतिक क्षेत्र म इसका युरा प्रभाव पडा ।? 

एक तरफ जहा हुमायू दयालु था दूसरी तरफ वह क्भी-तभी एसी बबर 
ऋरता प्रदर्शित करता था कि दखन वाले आश्चयचकित रह जात। माण्डू का हत्या- 
काड तथा चम्पानीर मे इमाम की हत्या इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। अपने प्रिय 
जना के विद्दद्ध दण्ड दवे में वह पश्रपात करता था। इसके परिणामस्वरूप भय 
अमीरा म॑ वमनस्प फैल जाता था। धम के नाम पर हत्या करन पर भी उससे 
अबुल माली को दण्ड नही दिया । 

अधविश्वास हुमायू के जीवन का अगर वने गया था। घिना फाल (शकुन) 
निकाले बह काई शुभ काय नही करता था। कभी कभी आवश्यक काय भी अच्छे 
नक्षत्र + लिए राक देना पडता था। वह मात्ता तथा जादू में भी विश्वास करता 
था। य भावताएं उसे आत्मतिभर सही होने देती था तथा सक्रिय काय करने मे 
रुकावट बन जाती थी । 

हुमायू का उबर मस्तिप्व' योजनाएं बनाने मे बडा ही निपुण था। उसको 
मोजनाए तथा आविष्कार हम आश्चय चकित कर देते हैँ । कितु उसबी अधिकतर 
योजनाएं काल्पनिक तथा मनोरजन क॑ लिए थी। उनका प्रशासकीय महत्व नही 
था। यदि हुमायू ने वास्तविक शासन से सम्धराधित नियम इस लगने से प्रतिपादित 
किये हाव ते उसकी गणना विश्व के प्रमुख शासको म॑ होती । हि 

हुमायू अपने निकट के लोगा तथा शत्रुअ] का ठीक मूल्याकन नही कर पाता था | 
वह बहादुर शाह तथा शेरशाह्‌ की शक्ति का अनुमान न लगा सका । उसके निकठ 
के मनुष्य उसे धोखा देते रहत थ फिर भी वह उनकी बातो पर विश्वास कर उत्ह 
क्षमा कर देता था। कितनी दु खद तथा आश्वययजनक वात थी जब,जोधपुर स 
लौदत समय तरदी बैग ने गर्भवती, हमीदा बानो के लिए अपना घाडा देने से 
इसकार कर दिया। उसकी यह दयालुता एक गुण होने पर भी राजसी कार्यामे 
उप्तको अनेक कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी बनी।7 + - + +, 
४ वह रत के 


] ईश्वरी प्रसाद, हुमायू, प० 379॥ 
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हुसायू मे समदातीन शिाधिता ता योन-सम्द'यों दुपृथ भी प। पुए बुर 
स्पकिद जय मो मुदृग्मर पर्म वो जादिक सगति न उप जौर भी पाता मुघ 
ऊर दिरया। उसकी बज्यम धान को आरा भा रहता गया। जप जायन थे जन्‍्त 
में उपने दप स्येया वो (दाझे। वो प्रदान झिद्दा, कि दु इस पहुउ हो उस मृत्यु 
हा घरा। 
हा रामदगार दिया उस परिय हो डिक्पया करत हुए लिय। है. 'जान 

परढग़ा हैं हि दुपायू की रुद्धि एडागा हो थी बियर कारघ सोटिय यारा के बिपस 
हल दर परिषद पर्शिप्पटति थे पिथ्चा उन लिए असम्भर है| बादा। वह उपी 
सपरदाजी जोर रियतिदों थे उसको इहुपुध्ों सपर्टे मप्रे रिय्रा पम जाया पा, 
कैराईि धामरव उसे बरता सामिए याग्यता हो चान ने था । उदरणत' गुजरात 
बोर रघाठ £ गुर रानी पर बनिेऊ जाया ऋरना उसके लिए नियान्त अना 

पारक रा । मापरा जोर दिदार ने जानो हिपदि पुष्टररक ही उनकी शिजय या 

बाय उप जन हाप में सता पराहिए झा पर पहू एरदेस छड भार आउन बा 
सापप में था मया था फनाय हो उठात योग्य थ। उपर राजवीतिर अवुमान 
प्रमासम झ हुत पे, जियस यह गाल पड़ता है हि से पा पान तपा मान प्रवृति 
का छोर पे राजनातिम रिपीद एप यागवक समस्याओं बा ही यद सच्चा 
परारणा छा। शूटयीति जोर राजनीति थे यह त बाबर रा बराबरों फर सका वे 
गरपाहूओं हो। जी प्रदा सरववायूदर भोर साउन्मम् दित उसने शीघ्र दा 
जाग दिए, उ हू एक पूत में खग्रद जरा को यास्यया शा उसने माय पा । यहू 
उनरर अपना जधिरार पे झलाथ रखे सरा और उन नियाय जाने पी उतर 
भाग्य तपा राय पर पावर प्रॉकया हु६। 


इतिहास मे स्पाय 

भारतीय इतिहास विधपाया मुयतवाज व इतिहास मे हुमायू या नया स्थाय 
है? पुछ्ठ इतठिटागवारा ने उगरा प्रयसा था है उपा गुछ ये उसी निदा। 
विशमुद्दात जहुमद के भनुमार उस हययुल्य व्यवितत्य में सम्यूण मानयीय गुण 
पूछ रुप से शुयानित थे। बोरगा एपयं पौद्ुप में यहू संसार के सुल्तातों मे सब 
म्रष्ठ था। दाउखयुस्त मे पुर दि उस्शात वी आप भी उसने लिए पूरी उद्दी होती ।/ 
यहू उसकी पिद्वत्ता, सौजय, वलाउारा एस गुणयाता ये आाथय दा तथा धामियता 
को सराहा वसता है ।+ अबुत फल लिपता है जि सम्राट को बुद्धिमत्ता तपा 

+-+-++_तत| 
]. पिपाठी, राइज एण्ड पॉल, पृू० -2॥ 
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निपुणता के इतने अधिक प्रमाण हैं कि उनकी गिनती नहीं को जा सकती। वहू 
उसके नकली” और 'अइली' यान, कविता करन की योग्यता इत्यादि की प्रशसा 
बरता है।' फिरिश्ता उसके चान, लालित्य एवं सहृदयतापुण स्वभाव, धामिबता 
तथा क॒विता प्रम को सराहना करता है।* मुल्ला वदायूनी लियता है “सम्राट 
फिरिश्ता सरीखे गुणा वाला था। वह समस्त बाह्य एवं जाघ्यात्मिफ गुणा स 
सुशोभित था। ज्योतिष, नक्षत्न शास्त्र एव समस्त रहस्यमय विद्याआ म॑ अद्वितीय 
था ।” वह उसकी धामिकता, बिता प्रेम इत्यादि वी भी सराहना वरता है। 
हुमायू का चाचा हेटर मिर्जा लिखता है “हुमायू बादशाह बाबर क॑ पुत्रा म ज्यप्ठ, 
सबसे अधिक योग्य तथा सबसे अधिक प्रतिष्ठित थ । मैंन उनकी जंसी प्रतिभा एवं 
योग्यता विरले ही मनुष्पा म दयी है। किस्तु कुछ दुप्ट तथा विलासप्रिय लोगा की 
सगत के कारण, जिसमे मुल्ला मुहम्मद परगरी एवं उसी के समान भय लाय विशेष 
रूप से उल्लेयनीय है, उनम कुछ बुरी आदतें उत्पन हो गयी थी जिसम एक अफोम 
का संवन भी था। पादशाह में जितन भी दोप उत्पन हुए, और जो साधारण 
लोगा की चर्चा का विपय बने हुए है, इसी बुरी आादत के कारण है। इसके बावजूद 
उसम उत्कृष्ट कोदि के गुण ये। व युद्ध म बहादुर, जश्ना म मस्त तथा बहुत ही 
दयालु 4। सलेप म वे प्रतिष्ठित सम्राद 4 जौर अपूब व भव तथा एश्वय का पालन 
करते थ ॥+ 
जाधुनिक पाश्चात्य इतिहासकारो म कुछ न हुमायू पी कदु आलाचना वी है । 
जतकित लिखता है कि यद्यपि हुमाय वीर, अच्छे स्वभाव वाला, उदार तथा विद्या 
स प्रेम करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसके सभी भुण उसके दोप की सीमा पर 
आ जात थ, जिसके कारण उनका काई फल नही निकला । उसके मस्तिष्क में ऐसा 
ओछापन (असारता) था कि उसके सभी गुणा का समाप्त कर देता था। असक्नि 
का विचार है कि यदि वह कुछ दिन और अपने पिता के सिहासन पर आसीन रहता 
तो वह अपने वश का भारत मे आतिम सम्राट होता ।१ लनपूल ने तो अपनी ओज- 
मयी भाषा म उसके पतन की कहानी को और भी मनोरजक बना दिया है | वह 
लिखता है कि हुमाय्‌ का चरित्ध जाक्पक था, कितु उसम अपना आधिपत्य 
स्थापित करने की क्षमता न यी। निजी जीवन मे वह एक थच्छा साथी और पक्का 


अक्बरनामा, , पृ० 368 ॥ 
फिरिश्ता, ब्रिग्स, 2, प० 70-7] तथा 778 80 । 
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मित्र सावित होता था । उसका सम्यूण जीवन एक शरोफ जादमी का जीवन था, 
लेकिन राजा के रूप म वह जसफल रहा। हुमायू का अथ है 'भाग्यशाली', लक्ति 
हुमायू उसा जमागा जाय राजा न हुआ। उसका जात उसके चरित्न के जनुकूल ही 
था। अगर कहों भी फिसलकर गिरने की गुजाइश होती थी तो हुमायू कभी न 
चूक्‍ता था। वह सारी जिंदगी फिसलता रहा जौर आधिर फिसलकर वह दुनिया 
स विदा हुआ |? मलिसन क। क्यन है “हुमायू वीर, प्रसनचित्त, हास्यप्रिय, मन- 
मोह साथी, नत्यधिक शिक्षित, उदार और दयालु होते के कारण स्थायी सिद्धाता 
पर एक राजवश वी स्थापना करने के लिए अपन पिता बाबर से भी वम यांग्य था। 
इन जनक गुणा के साथ उसमे वई कट्टर दोप भी थे। वह चचल, विचारद्वीन तथा 
अस्थिर था । उसे क्तब्य की कोई वलयती भावना अनुप्रेरित नहीं करती थी। 
उसकी उदारता अपव्ययिता में तथा अनुराग दुबलता म परिवरततित हा जाता था । 
उसमे किसी एफ दिशा मं कुछ समय क' लिए पूण रूप स अपनी शक्तियां यो 
के द्वत करन वी क्षमता नही थी, और इसी प्रकार के विस्तार स बानून बनाने की 
न उप्तम प्रतिभा थी, न रुचि ही। इसलिए जो साम्राज्य उसका पिता विरासत मं 
छोड गया था, उसको सुसगठित तथा सुदढ वरन मे वह सवधा जयोग्य था। 
हैवेल हुमाय क प्रति सहृदय हाने पर भी लिखता है विः हुमायू तमूर या बाबर 
की तरह व्यक्तिवादी या कमशील नहीं था। वह दुयल तथा दुविदग्ध या जोर 
राज्य के सभी विपया मे दरवारी ज्यातिपिया की सलाह लिया करता था| दतना 
सावधान हात॑ पर भी ग्रहा ने हुमायू ये विरुद्ध ही काय किया। व्यक्तिगत साहस 
का उसमे अभाव नही था, किस्तु मुग्रल वश की पुनः स्थापना वा श्रेय उसयी यांग्यता 
बो नहां, वल्कि उसक साथिया वी अडिय भक्ति तथा घेरशाह प उत्तराधिवा रिया 
पी दुबलता को था ।१ एलफिनस्टन लियता है. हुमायू म बुद्धि वा अभाव नहा 
था, विन्तु शवित की कमी थी जोर यद्यपि वह दुब्यसना तथा उम्र भावशा से मुक्त 
था, लेक्ति साय-दही-साथ सिद्धान्तहीन तथा स्नहनूय भी था। स्वनाव से वहू 
जितना जारामतलब तथा जालसी घा उतना महृत्त्वावाक्षी नहा, फिर भी वायर वा 
सरभध ण॑ मे उसता परालन-पोषण हुआ था। इसलिए उप शारीरिब' तथा मानसिक 
परिश्रम का जम्पास था । सक्‍्टसय यरिस्पितिया पर उपने भी पक्ति थी उसी 
नदी दियलायी जौर न जम तथा पद ने लाभा स पुणत॒या अपने या वंचित जिया, 
यद्यपि उसने उनका अधिक-स-अधिव प्रयोग नहीं किया स्वभार ये नबह कूर ०» 
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था और न चालाक और यदि वह यूरोप का एक सवधानिक राजा हुना होता तो 
चाल्स द्वितीय से अधिक विश्वासघाती तथा रकतपिपासु न सिद्ध होता ।7 
उपयुक्त विद्धाना के विचारो से पृणतया सहमत होना कठिन है। हुमाय वे 
चरित्न को पुणतया समझने के लिए कुछ मूलभूत बाता को ध्यान म रखना आवश्यक 
है। किसी भी व्यकित के कार्यों के मूल्याकन के लिए उसकी समकालीन परिस्थितियां, 
कठिनाइयो, चरित्न तथा उसके विरोधी व्यक्तियों का अध्ययन आवश्यक है। महा- 
पुरुषा की सफलता म॑ बहुत-कुछ सौभाग्य तथा परिस्थितिया उत्तरदायी होतो हैं । 
किसी भी व्यक्ति को सफलताओ के आधार पर ही उसका मूल्याकन करना एकागी 
होगा । नपोलियन की सनिक तथा शासकीय योग्यता को कोई अस्वीका र नहीं कर 
सकता, किन्तु उसकी पराजय तथा उसका हृदय विदारक अन्त हमारे सम्मुख एक 
दूसरी ही तस्वीर उपस्थित करता है। यदि हम केवल उसकी भूला पर ही दृष्टि 
रखे तो क्या हम नेपोलियन के वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकेंगे ? अशोक 
तथा भौरगजेब की मत्यु के पश्चात्‌ उनका साम्राज्य विधटित हो गया, अकवर की 
मृत्यु के कुछ दिना के पश्चात ही उसकी भारतीय एकता का स्वप्न समाप्त हो 
गया। ग्राधीजी अपने जीवन भर हिदृ मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्वशील रहे, 
कितु उनके जीवन मे ही धम के आधार पर देश का विभानन तथा उनका दु खद 
अत उनके कार्यों की एक असफल कहानी उपस्थित करता है। इसलिए क्या हम 
कहे कि अकबर, अशोक या गाधीजी का जादश मूखतापूण था ? 
हुमायू शाति युग का सम्राट था। यदि उसे अपने पिता द्वारा स्रमठित 
साम्राज्य प्राप्त हुआ होता तो उसने अपनी सृजनात्मक शवित द्वारा मुगल साम्राज्य 
का एक एसा चित्र निभित किया होता जो आादश होता। उसका सबसे बडा 
दुर्भाग्य उसकी अपार कठिनाइया थी। उसके शत्रु उससे चतुर थे। उसका बहुत- 
सा समय आन्तरिक तथा बाहरी शत्रुआं से सघप म ही बीत गया! उसकी 
असफलता का बहुत कुछ उत्तरदायित्व परिस्थितियां, वावर द्वारा छोडी गयी 
समस्याओं, उसके शत्रुओ की चतुरता तथा प्रवलता, भाइयो तथा सर्म्बा बया का 
असहयाग तथा विद्रोह, अफगान जागरण तथा उसके कुछ व्यक्तिगत दोपो पर है। 
असक्नि का यह कथन कि यदि हुमायू कुछ दित और जीवित रह गया होता तो 
भगल साम्राज्य का अन्त हो गया होता, हुमायू के प्रति अयाय है । 
है हुमायू वा जीवन चार कालो मे विभाजित हो सकता है--508 से 4530 
ड० तक प्रारम्भिक काल, 4530 से ]540 ई० तक सघप काल, 540 से 
4553 ई० तक (अधा बनाये जाने तक) कामरान के निष्कासन तथा सकट का 
काल, और 553 से 555 ई० तक विजय का काल | राज्यारोहण से लेकर 
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चौसा के युद्ध तक कठिनाइया होने पर भी उसके भाग्य ने उसका साथ दिया। उसी 
के पश्चात्‌ उसके बुरे दिन प्रारम्भ होते हैं। ईरान स सहायता प्राप्त कर पुन कथार 
पर अधिकार करने के पश्चात (545 ई०) उसका भाग्योदय होता है, एक के वाद 
एक उसके शत्रुओं का जत हाता जाता है जौर उसका खोया यश तथा साम्राज्य 
पुन लोट आता है। 
वास्तव मे शेर खा तथा अकबर के दिव्य प्रकाश से हमारी आखें इतनी चका- 
चौध हो जाती है कि हुमायू का प्रकाश धुधला पड जाता है। यदि हम इसे हटा 
सकें तो हम स्वीकार करेगे कि मुगल सम्राटा म हुमायू का एक सम्मानित स्थान 
है। 
मुगल काल का महत्त्व केवल उध्षकी विजयां या शासन व्यवस्था के कारण 

नही, वरच सस्दृति के प्रोत्साहन, विकास और उपयोगी नीतिया पर है। मुगल 
काल साहित्य तथा कला का स्वण युग था। इस समय फतेहपुर सीकरो, आगरा 
चथा दिल्ली मे ऐसे भवना का निर्माण हुआ जो आज भी विश्व वी आखा का चका- 
चींध कर देते हैं। यह काल साहित्य के भिन्‍न-भिन्‍न अगा के विकास का युग था । 
मुगल चित़्कल ने भारतीय चित्वकलः की परम्परा को पुन जीवन दान दिया। 
खामिक सहिष्णुता तथा शान्ति की नोतिया का विकास हुआ। हुमाय न मुगल 
काल के इन सभी अगा में अपना योगदान दिया । वह चित्रकला का जमदाता, 
साहित्य का उच्च कोटि का सरक्षक तया धामिक सहिष्णुता का पय प्रदशक था। 

ये मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के स्तम्भ थे | मत्यु के पृव उसने सास्कृतिक, 

साहित्यिक तथा घामिक सहिष्णुता का एसा वीजारोपण कर दिया था जिस अकबर 
ने अपने बुद्धिल से विकसित कर शक्तिप्ताली वनाया। हुमायू का यागदान 

ओऔरगजेव की भाति मुगल साम्राज्य के विघटन का नही वरच स्थायित्व वी आधार- 

शिला है। जब तक धामिक सहिष्णुता तथा सास्द्वतिक, कलात्मक तथा साहित्यिक 

विकास म॑ मुगल साम्राज्य का आधार स्वीकृत रहेगा तब तक हुमायू का नाम मुग्रल 

इतिहास म सदा श्रद्धा से लिया जाएंगा। 


2 प्रमुख समकालीन सहायक ग्रथ 


साम्नाढ हुमायू से सर्म्वा धतत अधिकतर ग्रथ फारसी भाषा म हैं। इन प्रमुख 
प्रथा मे बेवल झव दमीर का 'कानूने हुमायूनी” उसके जीवनकाल मे उसकी आधा 
से लिखी गयी । जाय ग्रथ अकबर या जहागरीर के समय म लिखे गय । इन सवकी 
बहंद जांलोचना देना यहा सम्भव नही है। प्रस्तुत प्रय म॑ भिन्‍न भिन स्थाना म 
इनके भ्रमग दिये गय हैं जिससे इनका मूल्याकन हो सकता है। प्रमुख समकालीन 
प्रथा का संक्षिप्त परिचय यहा दिया जा रहा है, जिससे उनके महत्त्व को समचने 
'म सुविधा होगी | इसके बत म प्रमुख समकालीन तथा अर्वाचीन भ्रथा की, जिनसे' 
इस पुस्तक रचना म सहायता ली गयी है, सूची दी गयी है ! 
तुजुके बाबरी (वाक्रियाते बाबरी) अर्थात बाबर को आत्मकथा--वावर व 
अपनी आत्मकथा श्रपनी मातुभाषा चग्रताई तुर्दों मे लिखो । इसम अरवी तथा 
फारसो भाषा स बहुत-से शब्द लिये गये है। अकवर के काल मे अब्दुरही मं खाबखाना 
में इसका फारसी भाषा मे अनुवाद तेयार किया। भग्रेजी तथा आय भाषाआ में 
भी इसके अनुवाद हुए हैं। श्रीमती वेवरिज ने, कई पाण्डुलिपियों के आधार पर, 
टिप्पणियो के साथ मुल पुस्तक का बडा ही उपयोगी अनुवाद किया है। धावर की 
कषात्मक्था डायरी की भाति लिखी गयी है। पृण ग्रथ अप्राप्य है। बाबर के जीवन 
के 47 बप 0 महीने के इतिहास म केवल अठा रह वष का ही वृत्तान्त हम मिलता 
है। बावर न भिन्न भिन्‍न अवसरो पर हुमायू से सर्म्बा धत घटनाओं का वणना 
किया है, जो हुमायू के प्रारम्भिक जीवन तथा चरित्ध को समझन के लिए अत्यन्त 
ही उपयोगी है। हुमायू के जम, वाबर का अपने पुत्रा के प्रति प्रेम, भारतीय 
अभियान में हुमायूं के भाग, उसकी वदख्शा यात्रा तथा वापसी, अपने भाइया के 
प्रति हमायू के व्यवहार का आदेश इत्यादि अनेक घटनाओं के लिए वाबरनामा 
अत्यन्त ही उपयोगी है। बहुत सी घटनाआ से हुमाय के चरित्न के दुगुण भी प्रकट 
हात हूँ। दुभाग्यवश हुमायू के प्रारम्भिक जीवन से सम्बंधित घटनाएं बाबरनामा 
मे इतनी सक्षिप्त है कि बहुत सी बाने, जैसे हुमायू की शिक्षा, उसकी माता का वश 
परिचय, हुमायू के बदख्शा से वापस आने के कारण, चार पुत्रा मं स वेवल हुमायू 
तथा कामटास के भाग के निश्चय किये जाने के प्रण इत्यादि अनेक वात स्पष्ठ 
नही हैं, जिससे एतिदासिः 7 बत्प्‌ / हुमाय के आ्रस्थिक 
जीवन के लिए अय कोई जाजीहै। 
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फानूने हुमायूनी--इस ग्रथ के लेखक गयासुद्दीन मुहम्मद ख्वादमीर का जम 
474 75 ई० मे ईरान म हुआ था । प्रसिद्ध उपयासकार मोर ख्वन्दमीर 
(433 498 ई०) इसका नाना था। इसको प्रारम्भिक शिक्षा अपने नाना की 
देख रेख भ हुइ। 527 ई० म वह हिरात से कधार जाया । वहा से 9 सितम्बर 
528 ई० को वह आगरा पहुचा। यहा मुगल सम्राट बाबर द्वारा वह सम्मानित 
हुआ । गद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायू ने उसे 'अमीरुल जझ्यार! की उपाधि 
दी। गुजरात अभियान मे ((534 ई०) यह हुमाय के साथ था। वहा से लौटते 
समय ]535 ई० में इसकी भत्यु हो गयी । 
ख्वदमीर ने अनेक ग्रथा की रचना की है जिनम॑ हविवुस्सियार (523 ई० 
तक का विश्व इतिहास) बहुत ही प्रसिद्ध है। हुमायू से सम्बोधित कानूने हुमायूनी 
के लिखने की आपा सम्राट ने उसे 530 ई० मे ग्वालियर म दी । इस ग्रथ को 
ख्वन्दमीर ने माच 533 ई० म प्रारम्भ किया तथा मई 534 ई० म इसे समाप्त 
किया। इस ग्रथ मं लेखक न जालकारिक भाषा का प्रयोग किया है । कानूने 
हुमायूनी म हुमायू के शासन के प्रारम्भिक तीन वर्षा का ही वणन है । इसम हुमायू 
के सिहासनारोहण दीनपनाह की स्थापना, उसके द्वारा चलाये गये राजसी नियम, 
आविष्कार जश्न इत्यादि का वणन है। हुमाय से सर्म्वा धत ग्रथा मे यही एक' ग्रथ 
है जो उसकी आजा से लिखा गया था। यह ग्रथ एशियाटिक सोसाइटी आफ 
बगाल द्वारा प्रकाशित हुआ है तथा डा० बेनी प्रसाद न इसका अंग्रेजी मं अनुवाद 
किया है, जो अत्य त ही उपयोगी है। 
अक्वरनामा के लिए सामग्री एकत्र करन के लिए अकबर ने, ऐसे लोग को 
जो उसके पिता तथा पितामह के समकालीन थे, आज्ञा दी कि उसके बारे म वे जो 
कुछ भी जानत हा उसे लिपिबद्ध कर प्रस्तुत कर । इस आदेश पर रचे गये तीन' 
ग्रथ--भुलवदन बेगम का हुमायूनामा', जौहर का तज़किरतुल वाकेयात' एवं 
वायजीद का तजकिरए हुमाय व अकबर' हुमायू के जीवन के लिए अत्यत ही 
उपयोगी हैं। 
गुलयदन बेगम का हुमरायूनामा--बावर की पुत्ती गुलवदन वेगम का जम 
]523 ईं० मे हुआ था। इसकी माता दिलदार बंगम थी। इस तरह वावर के 
भारतीय जाकमण के समय यह केवव दो वप की थी । 529 ई० के मध्य मं भय 
महिलाणा के साथ यह भी भारत जायी | बावर को मृत्यु के समय गुलवदन आठ 
वप की थी । इसका विवाह थिज्ञ झख्वाज] खा मुगल से हुआ था। शेर खा स हुमायू 
को पराजय के पश्चात्‌ गुलवदन आगरा स लाहौर और वहा से कामरान के साथ 
काबुल गयी । निप्फासन काल म हुमाय तथा उसके भाइया के सघप के समय गुल- 
बदन बढ़ी थी। हुमायू की मत्यु के पश्चात 557 ई० म वह पुन' भारत जायी। 
575 इ० मे वह हज्ज करन गयी और वहास ]582 ई० मर वापस लौटी । 
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603 ई० म उसकी मत्यु हुईं। 
हिंदाल, गुलवदन का सगा भाई था। गुलबदन जत्र दा बंप की थी तभी 
हुमायू की माता माहम बेगम ने उसे गोद ले लिया | वे वरावर उसके सम्पक में रहो 
तथा हुमायू से सतधित बहुत सी बातों का पता उ ह माहम से प्राप्त हुआ होगा। 
गुलबदन ने यह सस्मरण फारसी भाषा मे अकवरनामा के लिए अकव॒र की आज्ञा 
से लिखा । मुगलो की मातभापा चग्मताई तुर्कों थी। गुलवदन 3 इन शब्लो का भी 
प्रयोग किया है। हुमायूनामा दो भागा मे विभाजित है। प्रथम भाग म बाबर तथा 
डूसरे में हुमायू के काल की घटनाआ का वर्णन है। बाबर के काल की घटनाएं बहुत 
ही सन्निप्त है। पुस्तक का अधिक भाग हुमायू से सवधित है । 
हुमायू के काल की घटनाएं उसकी आखो के सामने ही घटी । मुगल परिवार 
की होने के कारण इन घटनाआ से सवधित अधिकतर लोगो से इसका व्यक्तिगत 
परिचय था। हुमायू की वेगम हमीदा वानो से भी इसको घनिष्ठता थी । इस तरह 
बहुत-सी बाता की जानकारी जो इसको हो सकती थी, वह अन्य के लिए सम्भव 
नही थी । स्त्री होने के कारण अय लेखका से इसका दृष्टिकोण भिन्‍न है तथा इसने 
मुगल स्त्रिया के विपय मे ममोरजक बाता का बणन किया है। मुगल काल की 
बेगमों की दशा की जानकारी के लिए यह ग्र थ महत्त्वपूण है। राजनतिक घटनाओं 
के अतिरिक्त इसम्र समकालीन रीति रिवाज, सामाजिक मायताना इत्पादिका 
भी वणा है। माहम बेगम द्वारा जश्ता का आयोजन, आइनवदी, तिलिस्म का 
जश्न, हिदाल मिजा के विवाह का जश्न, माहम की हुमाय के पुत्र-जम की 
आकाक्षा तथा सुदर लडकिया स हुमायू के विवाह के लिए उनका प्रयत्न, मुगल 
स्त्रिया की पारस्परिक स्पर्दा तथा एसी अनेक घटनाएं गुलवदन के वणन के विता 
अप्राध्य रहती । बाबर की मृत्यु से सवंधित घटनाएं, हुमायू के प्रति चाबर का प्रेम, 
माहम की हुमाय के राज्यकाय मे दिलचस्पी, चौसा के युद्ध म खोयो गयी स्त्रिया, 
चौसा तथा कनोज की पराजय के पश्चात्‌ मुगल परिवार तथा अमीरा की दयनीय 
दशा, हमीदा बानो के विवाहस सबधित घटनाए, हुमायू का उसके भाइया से सवध, 
काबुल म कामरानके अत्याचार इत्यादि घटनाओ का वणन मह॒त््वपूण है । मुलबदन 
बेगम इतिहासकार नही थी। हुमायू गमा उसका सम्मरण है। वह इसम वर्णित 
घदनाआ से सवधित थी | इससे कही-क्ही वह भावनाआ स॑ प्रभावित हवा जाती है 
तथा निष्पक्ष नही रह जाती । उदाहरणतया, अपने सम भाई हिदाल के प्रति बह 
फही बढ़ी पलयात करतो है, उसकी मृत्यु की घटनाएं ता जत्पत ही मामिक शब्दों 
मे बणित हैं। गुलयदन ने घटनाओ वी सत्यता की योज भी मही की | वहुत-्सी 
घटनाएं बहुत हो सक्षिप्त हैं, जसे बन्‍नोज तया चौसा के युद्ध  उनती द्वियियाँ 


भी सदा सही नहीं हैं । 
श्रीमती ववरिज न गुलबदन के मूल ग्रय दा सस्परण सम्पादित किया है तथा 
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डिप्पणियो के साथ उसका अग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया है। यह ग्र थ एशियाटिक 
सोसायटी द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
तज्क्िरितुल वाके यात--इस ग्रथ के लेखक जौहर जाफतावची के जम तथा 
जीवन की प्रारभिक घटनाआ का ज्ञान हम नही है। उसके सस्मरण से इतना स्पप्ट 
है कि हुमायू के निर्वासन काल मे, उच्च तथा भवकर की यात्रा के पश्चात वह 
बराबर उसके साथ रहा। पजाबव विजय के पश्चात्‌ हुमाय ने जौहर को हैवतपुर 
परगन का राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त किया। उसके काम से प्रसन होकर 
उसे तातार खा लोदी का खजाना एवं उसके अधीनस्थ प्रदेश भी प्रदान कर दिये 
'गये। तदुपरान्त वह कुछ जाय अधिकारियों के साथ पजाव एव मुल्तान का खजाची 
नियुक्त हुआ । हुमायू के दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात सिकादर सूर के 
विरुद्ध पजाव म॑ उसने अबुल माली की सहायता की । अकवर के समय उसके कार्यों 
तथा पद का ज्ञान हमे नही है। यद्यपि वह उसके राज्यकाल मं बहुत दिना तक 
जीवित रहा । उसने अपने सस्मरण की रचना 587 ई० मे प्रारम्भ की। 
जौहर के सस्मरण मे हुमायू के जीवन से सवधित अनेक महत्त्वपूण घटनाला 
का वणन है। उसने जो कुछ लिखा है वह अपनी स्मति से लिखा है तथा एसी 
घटनाआ का वणन किया है जो उसकी आखा के सामने हुइ। वह हुमायू के साथ 
लगभग पच्चीस वप रहा, जिससे उस हुमायू को निकट से देखने का अवसर प्राप्त 
हुआ। हुमायू के निष्कासन काल की घटनाओं के लिए जौहर बहुत ही उपयागी है। 
उसने घटनाओं का सीधी-सादी भाषा म वणन किया है। जोहर के पास सस्मरण 
लिखते समय कोई डायरी नही थी । इस कारण घटनाए सिलसिलेवार न हा सकी 
और जैसा वह स्वय लिखता है, घटनाओं की तिथिया देना सम्भव न हो सका । 
उसकी कुछ तिथिया तो इतनी श्रामक हैं कि उनसे विवाद खडा हो गया है, जस 
जकवर की जम तिथि। जौहर के लिए हुमायू ऐस उच्च स्थान पर था कि उसके 
कार्यों की आालोचना करना अथवा उसमे दोष देखना उसके लिए अमम्नव घा। 
एक इतिहासकार के गुण न होने पर भी कई स्थला पर जौहर अपन विचारा स हम 
चक्ति कर देता है। गुजरात अभियान के पश्चात्‌ जौहर का यह सुझाव कि हु माय 
को, वहादुरणाह्‌ को गुजरात का डिप्टी नियुक्त करना चाहिए पा, महत्त्वपूण है। 
मेजर स्टीवट ने जौहर के तज़किरतुल वाकेयात वा अग्रेजी अनुवाद विया है। 
इसके विपय मे असक्नि का विचार था कि यह जनुव'द ठीव नही है। मजर स्टीवट 
का अनुवाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीहर व पुस्तव की पाप्दुलिपिस 
मिलता है। सम्भव है यह जनुवाद उसी पाण्डुलिपि से किया गया हा + डॉ० इस्वरी 
प्रसाद के जनुसार स्टीवट के अनुवाद म कुछ बुटिया अवस्य हैं, किल्तु असकिन ने 
मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता। 
तलकिरए हुमापू व अकुबर--इस ग्रय॒वा लघखक बायजोद ब्यात एड तुकू 
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603 ई० में उसवी मत्यु हुई 
हिंदाल, गुलवदन का समा माई था। मुलबदन जब्र दो वप की थी तभी 
हुमायू की माता माहम बेगम ने उसे गोद ले लिया । वे बरावर उसके सम्पक में रही 
तथा हुमायू से सवधित बहुत सी बाता का पता उह माहम से प्राप्त हुआ होगा । 
गुलवदन ने यह सस्मरण फारसी भाषा म अकबरनामा के लिए अकवर की आज्ञा 
से लिखा । मुगलो की मातभापा चगताई तुर्की थी। गुलवदन ने इन शब्दों का भी 
प्रयोग किया है। हुमायूनामा दो भागो म विभाजित है। प्रथम भाग म बावर तथा 
दुसरे में हुमायू के काल की घटनाआ का वणन है। बावर के काल की घटनाए बहुत 
ही सक्षिप्त ह। पुस्तक का अधिक भाग हुमायू से सवधित है। 
हुमायू के काल की घटनाएं उसकी आखो के सामने ही घटी । मुंगल परिवार 
की होने के कारण इन घटनाआ से सबंधित अधिकतर लोगो से इसका व्यक्तिगत 
परिचय था। हुमायू की बेगम हमीदा वानो से भी इसकी घनिष्ठता थी | इस तरह 
बहुत सी बाता की जानकारी जो इसको हो सकती थी, वह अन्य के लिए सम्भव 
नही थी। स्त्री होने के कारण अय लेखको से इसका दप्टिकोण भिन्‍न है तथा इसने 
मुगल स्त्रिया के विषय मे मनोरजक बातो का वणन किया है। मुगल काल की 
बेगमों की दशा की जानकारी के लिए यह ग्र-थ महत्त्वपृण है। राजनतिक घटनाओं 
के अतिरिक्त इसम समकालीन रीति रिवाज, सामाजिक मायवाओ इत्यादि का 
भी वणय है। माहम बेगम द्वारा जश्या का आयोजन, आइनबदी, तिलिस्म का 
जश्न, हिंदाल मिर्जा के विवाह का जश्न, माहम की हुमायू के पुत्र जम की 
आकाक्षा तथा सुददर लडकियों से हुमायू के विवाह के लिए उनका प्रयत्न, मुगल 
स्त्रियो वी पारस्परिक स्पर्द्धा तथा एसी अनेक घटनाए गुलबदन के वणन के विता 
अप्राप्य रहती । बाबर की मत्यु से सबधित घटनाएं, हुमाय्‌ के प्रति बाबर का प्रेम, 
माहम की हुमाय के राज्यकाय मे दिलचस्पी, चोसा के युद्ध म खोयी गयी स्त्रिया, 
चौसा तथा कनौज की पराजय के पश्चात मुगल परिवार तथा जमीरो की टयनीय 
दशा, हमीदा बानो के विवाह से सवधित घटनाएं, हुमायू का उसके भाइया से सवध, 
काबुल मे कामरान के जत्याचार इत्यादि घटनाओं का वणन महत्त्वपूण है। गुलवदन 
बेगम इतिहासकार नही थी । हुमायूनामा उसका सस्मरण है। वह इसम वर्णित 
घटनाओआ से सवधित थी । इससे कही कही वह भावनाओ से प्रभावित हो जाती है 
तथा निष्पक्ष नही रह जाती ॥ उदाहरणतया अपने सगे भाई हिंदाल के प्रति वह 
कही कही प्वात करती है उसकी मत्यु की घटनाए तो अत्यात ही मामिक शब्दों 
से बणित है। गुलददद ने घटनाआ की सत्यता की खाज भी नहीं की । वहुत सी 
घटनाएं बहुत हो सक्षिप्त हैं, जसे कन्नौज तथा चौसा के युद्ध । उनकी विथियां 


भी सदा सह्दी नहीं हैं । 
श्रीमती वेवरिज ने युलवदन के मूल ग्रथ का सस्करण मम्पादित किया है तथा 


हर 
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टिप्पणियो के साथ उसका अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित क्या है । यह ग्र य एशियाटिक 
सोसायटी द्वारा प्रकाशित हुना है ! 
तज्किरतुल वाक यात्त--इस ग्रथ के लेपक जौहर भाफताबची वे जम तथा 
जीवन की प्रारभिक घटनाआ का ज्ञान हम नही है। उसके सस्मरण से इतना स्पष्ट 
है कि हुमायू के निर्वाधन काल मं, उच्च तथा भवकर की थात्ा के पश्चात्‌ वह 
बराबर उसके साथ रहा। पजाब विजय के पश्चात्‌ हुमायू ने जोहर को हैवतपुर 
परगन का राजस्व वसूल करने के लिए नियुवत विया। उसके काम से प्रसन होकर 
उसे तातार खा लोदी का खजाना एवं उसके अधीनस्थ प्रदेश भी प्रदान कर दिय 
"“गय। तदुपरान्त वह कुछ अय अधिकारिया के साथ पजाव एव मुल्तान का खजाची 
नियुक्त हुआ। हुमायू के दिल्‍ली पर अधिकार करने के पश्चात्‌ सिकदर सूर के 
विरुद्ध पजाव मे उसने जबुल माली की सहायता वी । अक्वर के समय उसके कार्यों 
तथा पद का ज्ञान हम नहीं है। यद्यपि वह उसके राज्यकाल मे बहुत दिना तक 
जीवित रहा । उसने अपन सस्मरण वी रचना 587 ई० मे प्रारम्भ की । 
जौहर के सस्मरण मे हुमायू के जीवन सं सवधित अनेक महत्त्वपूण घटनाआ 
का वणन है। उसने जो कुछ लिखा है वह अपनी स्मति स लिखा है तथा ऐसी 
घटनाओं का वणन क्या है जो उसकी आखा के सामन हुई ) वह हुमायू के साथ 
लगभग पच्चीस वप रहा, जिससे उसे हुमायू को निकट से देखने का अवसर प्राप्त 
हुआ। हुमायू के निष्कासन काल की घटनाओं के लिए जौहर वहुत ही उपयोगी है। 
उसने घटनाओं का सीधी-सादी भाषा म॑ बणन किया है! जौहर के पास सस्‍्मरण 
लिश्वत समय कोई डायरी नही थी। इस कारण धटनाएं सिलसिलेवार न ही सकी 
ओर जसा वह स्वय लिखता है. घटनाआ की तिधिया दना सम्भव न हो सका। 
उसकी कुछ तिथिया तो इतनी भ्रामक हैँ कि उनसे विवाद खड़ा हो गया है, जस 
अकबर की जम तिथि। जौहर के लिए हुमायू ऐसे उच्च स्थान पर था कि उसके 
कार्यों की आलोचना करना अथवा उसमे दोष देखना उसके लिए असम्भव था । 
णुक इतिहासकार के गुण न होने पर भी कई स्थला पर जौहर अपने विचारा स हम 
चक्ति कर देता है। गुजरात अभियान के पश्चात जौहर का यहू सुझाव कि हुमाय 
को, बहादुरशाह को गुजरात का डिप्टी नियुक्त करना चाहिए था, महत्त्वपूण है। 
मेजर स्टीवट मे जोहर के तशकिरतुल वाक्यात का जग्रेंजी अनुवाद किया हैं। 
इसके विपय मं असक्नि का विचार था कि यह जनुव'द ठोक नही है। मजर स्टीवट 
का अनुवाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जोहर के पुस्तक की पाण्डुलिपि से 
मिलता है। सम्भव है यह अनुवाद उसी पाण्दुलिपि से किया गया हो। डॉ० इश्वरी 
प्रसाद के अनुसार स्टीयट के अनुवाद म कुछ बुटिया अवश्य हैं, किस्तु अमक्नि के 
मत से सहमत नही हुआ जा सकता। 
ततकिरए हुमापू व अकवर--इस ग्र-य का लेखक वायजीद ब्यात एक तुक 


कि 
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603 इ० में उसकी मत्यु हुई । 
हिंदाल, ग्रुववदन का सगा भाई था। गुलयदन जब हो वष की थी तभी 
हुमायू की माता माहम बेगम न उसे गोद ले लिया। व वरावर उसके सम्पक मे रहा 
तथा हुमायू से सवधित बहुत सी वाता का पता उ हू माहम से प्राप्त हुआ होगा। 
गुलबदन ने यह सस्मरण फारसी भापा म॑ अक्वरनामा के लिए अकबर वी थाज्ञा 
से लिखा । मुगला की मातभाषा चग्मताई तुर्वी थी। गुलवदन न इन शब्टा का भी 
प्रयोग किया है। हुमायूनामा दो भागो म॑ विभाजित है। प्रथम भाग म बाबर तथा 
दुसरे मे हुमायू के काल को घटनाआ का वणन है। वावर के काल की घटनाएं बहुत 
ही सक्षिप्त है। पुस्तक का अधिक भाग हुमायू से सवधित है । 
हुमायू के काल की घटनाएं उसकी आखो के सामने ही घटी । मुगल परिवार 
की होने के कारण इन घटनाओ से सवधित अधिकतर लोगा से इसका व्यक्तिगत 
परिचय था । हुमायू की बेगम हमीदा बानो से भी इसकी घनिष्ठता थी । इस तरह 
बहुत सी बातो की जानकारी जो इसको हो सकती थी, वह अन्य के लिए सम्भव 
नही थी। स्त्री होने के कारण अय लेखका से इसका दप्टिकोण भिन्‍न है तथा इसने 
मुगल स्त्रियो के विपय में मनोरजक बातों का वणन किया है। मुगल काल की 
बेगमा की दशा की जानकारी के लिए यह ग्रय महत्त्वपूण है। राजनतिक घटनाओं 
के अतिरिक्त इसम समकालीन रीति रिवाज़, सामाजिक मायताजा इत्यादिंका 
भी वणप है। माहम वेगम द्वारा जश्ता का आयोजन, आइनवन्दी, तिलिस्म का 
जएन, हिंदाल मिर्ज़ा के विवाह का जश्न, माहम की हुमायू के पुत्र जम की 
आकाक्षा तथा सुदर लडकिया स हुमायू के विवाह क॑ लिए उनका प्रयत्न, मुग्रल 
स्त्रियां की पारस्परिक स्पर्द्धा तथा ऐसी अनक घटनाएं गुलबदन के वणन के बिना 
अप्राप्य रहती । बाबर की मत्यु से सबधित घटनाए, हुमायू के प्रति वाबर का प्रेम, 
माहम की हुमाय के राज्यकाय मे दिलचस्पी, चोसा के युद्ध म खोयी गयी स्त्रियां, 
चौसा तथा कनोज की पराजय के पश्चात मुगल परिवार तथा अमीरा वी दयनीय 
दशा, हमीदा बानो के विवाह से सबधित घटनाएं, हुमायू का उसके भाइयो से सवध, 
काबुल मे कामरानके अत्याचार इत्यादि घटनाओ का वणन महत्त्वपूण है | गुलबदन 
बेगम इतिहासकार नही थी । हुमायूनामा उसका सस्मरण है। वह इसम वर्णित 
घटवाआ से सवधित थी । इसस कही कही वह भावनाजा से प्रभावित हो जाती है 
तथा निष्पक्ष नही रह जाती । उदाहरणतया, अपने सगे भाई हिंदाल क॑ प्रति वह 
कही-कही पक्षपात करती है उसकी मत्यु को घटनाएं तो अत्यन्त ही मामिक शब्दों 
मे वणित है। गुलबदन ने घटनाओं की सत्यता की खोज भी नही की | वहुत सी 
घटनाएं बहुत ही सक्षिप्त हैं, जसे कन्नौज तथा चौसा के युद्ध । उनकी तिथिया 
भी सदा सही नही है । 
श्रीमती बेवरिज न गुलवदन के मूल ग्रथ का सस्करण सम्पादिद किया है तथा 
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डिव्यणिया के साथ उसका अग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया है । यह श्र थ एशियाटिक 
सोसायटी द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
तथ्॒क्विरतुल चाके पात--इस ग्र॒य के लेखक जौहर जाफतावची के जम तथा 
जीवन की प्रारभिक घटनाओ का ज्ञान हमे नही है। उसके सस्मरण से इतना स्पप्ट 
'है कि हुमायू के निर्वासन काल मं, उच्च तथा भवकर को यात्रा के पश्चात वह्‌ 
बराबर उसके साथ रहा । पजाव विजय के पश्चात हुमायू ने जौहर को हैवतपुर 
परगने का राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त क्यिा।। उसके काम से प्रसान होकर 
उसे तातार खा लोदी का खजाना एवं उसके अधीनस्थ प्रदेश भी प्रदान कर दिये 
'गये। तदुपरान्त वह कुछ जय अधिकारियों के साथ पजाव एव मुल्तान का खजाची 
नियुक्त हुआ। हुमायू के दिल्‍ली पर अधिकार करने के पश्चात सिकादर सूर के 
विरुद्ध पजाय मे उसने अबुल माली की सहायता की । अक्वर के समय उसके कार्यों 
तथा पद का ज्ञान हमे नही है। यद्यपि वह उसके राज्यकाल म॑ बहुत दिना तक 
जीवित रहा । उसने अपने सस्मरण की रचना 587 ई० मे प्रारम्भ की । 
जौहर के सस्मरण मे हुमायू के जीवन से सवधित अनक महृत्त्वपूण घटनाभा 
का वणन है। उसने जो कुछ लिखा है वह अपनी स्मृति से लिखा है तथा ऐसी 
घटनाओ का वणन किया है जो उसकी आखा के सामने हुई। वह हुमायू के साथ 
लगभग पच्चीस वष रहा, जिससे उसे हुमायू को निकट से देखने का अवसर प्राप्त 
हुआ। हुमायू के निष्का सन काल की घटनाओ के लिए जोहर बहुत ही उपयोगी है। 
उसने घटनाआं का सीधी सादी भाषा मे वणन किया है। जोहर के पास सस्मरण 
लिखते समय कोई डायरी नही थी। इस कारण घटनाएं सिलसितेवार न हो सकी 
और जैसा वह्‌ स्वय लिखता है घटनाओ की तिथिया देना सम्भव न हो सका। 
उसकी कुछ तिथिया तो इतनी भ्रामक है कि उनस विवाद खडा हा गया है, जसे 
अकबर की जम तिथि। जौहर के लिए हुमायू ऐसे उच्च स्थाव पर था कि उसके 
कार्यो की आलोचना करना अथवा उसम॑ दोष देखना उसके लिए असम्भव था। 
एक इतिहासकार के गुण न होने पर भी कई स्थला पर जोहर अपने विचारा से हम 
चकित कर देता है। गुजरात अभियान के पश्चात जौहर का यह सुझाव कि हुमाय्‌ 
को, वहादुरशाह को गुजरात का डिप्टी नियुक्त करना चाहिए था, महत्त्वपूण है। 
मेजर स्टीवट मे जौहर के तजक्रितुल वाकेयात का अग्रेजी अनुवाद किया है। 
इसके विपय म॑ असकिन का विचार था कि यह अनुव'द ठीक नही है। मजर स्टीवट 
का अनुवाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जौहर के पुस्तक की पाण्डुलिपि से 
मिलता है। सम्भव है यह अनुवाद उसी पाण्डुलिपि से क्या गया हो । डा० इश्वरो 
प्रसाद के अनुसार स्टीवढ के अनुवाद मे कुछ द्ुटिया अवश्य हैं, किन्तु असक्नि के 
मत से सहमत नही हुआ जा सकता। 
तजतक्षिरए हुमापू 2 अकबर--इस ग्र-य का लखक वायजोद ब्यात एक तुक 
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कवीले से सवधित था, किन्तु वह ईरान निवासी था तथा उसका बाल्यकाल तबरेज़ 
मे व्यतीत हुआ था। ईरान में वह हुमायू से मिला तथा उसको सेना म भर्ती हो 
गया। 545 ई० म॑ जिस समय हुमायू ने वेराम खा को दूत बनाकर काबुल भेजा, 
उस समय वायज्ञीद भी उसके साथ था। वैराम खा तो लौट आया कितु वायज्ञीद 
अपने भाई वहराम सक्‍का क॑ पास गिरठीज्ञ चला गया। वह कुछ दिन हुमायू के एक 
प्रतिष्ठित अमीर का सेवक रहा तथा हुमाय्‌ द्वारा भी उस सम्मान प्राप्त होते रहे । 
उस समय की कई घटनाओं मे उसने भाग लिया। !554 ई० में जब हुमाय्‌ 
कधार से वापस आ रहा था तो वायजीद हुमायू के लिए अकवर की तरफ से 
उपहारस्वरूप फल लेकर वहा पहुचा । हुमायू के भारतीय अभियान के समय वह 
मुनइम खा के पास काबुल रह गया। 560 ई० म॑ वह लाहौर आया तथा बराम 
खा के पतन के समय उसने स देशवाहक का काय किया | तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी जिलो मे रहने का उसे अवसर मिला। अकवर के राज्यकाल म॑ उसे अय 
सम्मानित कार्यों पर नियुक्त किया गया । 4590 9] ई० में वह लाहौर मे शाही 
खज़ान का जमीन एवं दारोगा था। 590 9] ई० म जिस समय उसने अपने 
ग्रन्थ की रचता की, उस समय वह वद्ध हो चुका था तथा लकवे के कारण उसका 
बाया हाथ बेकार हो गया था। जबुल फज्जल ने एक लिपिक नियुक्त किया। 
बायजीद बोलता जाता था तथा लिपिक लिखता जाता था । पुस्तक पढने से स्पष्ट 
हो जाता है कि शरीर कमजोर होने पर भी वायजजीद की स्मति अदभुत थी। 
जपने ग्रथम वायजीद ने 542 से 590 ई० तक का मुगलकालीन 
इतिहास लिखा है। इस तरह हुमायृ का पूरा इतिहास इस पुस्तक म नहीं है। 
हुमायू से मिलने के पश्वात बहन सी घटनाएं जिनका उसन वणन किया है, उसकी 
आया के आग घटित हुई तथा इनम स उसने स्वय कुछ मे भाग लिया था । वायजीद 
ने कुछ ऐसी सूचनाएं प्रस्तुत की है जो बहुत ही महत्त्वपृूण है। उदाहरणतया उसने 
उन प्रमुख लोगा के नाम टिय हू जो हुमायू क साथ भक्‍वर स ईरान की तरफ 
रघाना हुए थे । इसी तरह भारतीय जाक्रमण के समय उन लागा की सूची है जो 
हुमायू अकबर तथा वराम खा के साथ ये। शाह तहमास्प वा पत्न जिसम हुमायू के 
सत्वारका ब्यौरा है तथा काशयर के शासक को लिखे गय हुमायू के पत्र को भी 
उमन दिया है। बायज़ीद न राजनतिक घटनाओं का विस्तार से वणन किया है। 
बायज़ीद की मूल पुस्तक वा एशियाटिक सोसाइटी, जाफ यगाल न॑ प्रकाशित किया 
है। हुमायू स सवधित भाग का अग्रेजी अनुवाद डा० बनारसोप्रधाद सक्‍मना द्वारा 
इनाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज़ म प्रकाशित हुआ है (जिल्द 6 भाग ॥, १० 7- 
448) । 
तारीखे रपोेदी--दस ग्र य का लखऊ मित्रा हैटर वावर का चचरा भाई था ! 
इसका जम ]499 ]500 ई० मे, तायकद मे हुआ या। 506-7 ई० म हैटर 
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मिजा के पिता मुहम्मद हुसन मुरगान ने बावर के विरुद्ध एक पडयत्न रचा किन्तु 
बावर ने उसे क्षमा कर दिया । कुछ दिन पश्चात शवानी खा ने इसे मरवा डाला | 
हैदर मिर्जा बच्चा था । इसकी देखरेख वावर ने की । हुमायू के राज्यकाल मे यह 
भारत आया | कनौज के युद्ध म यह उपस्थित था तथा मुगल सेना वा नंतेत्व उसी 
के अधीन था । कनौज वी पराजय के पश्चात लाहोर तक वह हुमायू के साथ 
आया। पजाव से वह काश्मीर चला गया तथा वहां का शासक बन बैंदा। 
55] ई० म कुछ स्थानीय लोगा द्वारा वह मार डाला गया। 
मिर्जा हैदर न हुमाय्‌ से सर्म्वा धत घटनाओ का विस्तत वणन नही किया है। 
फिर भी हुमायू से सवधित जिन घटनाआ का उसने वणन किया है, वे उसकी 
आाखा के सामने हुईं। 529 ई० म हुमाय के बदरुशा से भारत आन के कारण, 
चौसा-पुद्ध के पश्चात मुगल अमीरा, हुमाय तथा उसके भाइया की दयनीय स्थिति, 
बनौज वा युद्ध, मुग़ला का पलायन, लाहोर म विचार विमश दत्यादि घटनाणा के 
लिए उसका वणन अत्यत ही उपयोगी है। 
एसियस तथा रास ने, 'ए हिस्द्री ऑफ दि मुगल्स आफ समन्ट्रल एशिया के नाम 
से तारीखे रशीदी का अग्रेजी म अनुवाद किया है, जिसस प्रस्तुत ग्र थ में सहायता 
ली गयी है। 
नफायसूल मआसिर--इस ग्रथ का लेखक मीर अलाउद्दौला विन यहया सफी 
हुसेनी कझ़बोनी है। लेखक ने यह ग्रयथ 565 66 ई० मे लिखना प्रारम्भ क्या 
जौर 589 90 तक यह समाप्त हुआ। इसम समकालीन कवियों की जीवनिया 
तथा उनकी वबिताओ के उदाहरण दिए गय हैं। हुमायू के समय वी कुछ महत्त्वपूण 
कविताएं इसम सग्रहीत हैं । वहुत सी घटााआ वी तिधिया भी कविता भ दी गयी 
हैं। मूल पुस्तक का प्रकाशन नही हुआ है। 
तारीखे इव्ना हं।भो-- इस ग्र थ वे लेखक इव्राही म घिद ज़रो र(हरी र) क विपय 
भ अधिक चान प्राप्त नही है। इस ग्रय की रचना ]550ई० मे हुईं। इसम भादम 
से लेकर 549 ई० तक का सक्षिप्त विश्व “तिहास है। हुमायू क वाल की 
545 46 ई० तक को घदनाओं का उल्लेख है। मूल पुस्तक नप्रकाशित है । 
तारीसे एलचीए नोजाम शाह--इस प्रय वा लखऊ ख्वरशाह्‌ बिन कुवाद 
जल हुसनी, उुरहान निजामशाह प्रथम (508 53 ६०) का सवय' था। यह राज- 
दूत बनाकर ईरान भेजा गया । वहा कई वप तक रद्दा तया उान शाह तहमात्य स 
मुलाबात भी को । यह प्रन्य प्रकाशित नहीं हुआ है। हुमायू द्वारा वामरान को 
लिख गय पत्न तथा वहाटरशाह को लिखे गय अन्य पत्र वे लिए यह उपयोगी है। 
मिरातुल्त मसातिक--सीटी अलो रइस नामऊ एक वुर्ती एडमिरत 556 
ई० मे भारत आया। लखक एस परिवार का था जा समुद्र यात्रा व लिए प्रसिद्ध 
घा। यह स्वयं गणित, ज्यातिष, भूगोल साहिय धमथास्व का पाता तथा कवि 
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था। हुमायू इससे मिलकर प्रस॒ न हुआ तथा उसने एडमिरल के ग्रझला की सराहना 
की तथा अमीर अलीशीर स उसकी तुतना की। आगरा विजय के सस्बध से 
सीदी अली ने हुमायू को एक तिथिवन्ध प्रस्तुत किया । इसने हुमायू स हुई वार्ता 
का वणन किया है जिस सम्राट के विद्या प्रेम का पता चलता है। हुमायू की मृत्यु 
से सवधित घटना के लिए यह पुत्तक नत्यन्त ही उपयोगी है तथा ए० बमबरी 
द्वारा दि ट्रवल्स एण्ड एडवेचस आफ दि टक्षिश एडमिरल सीदी अली रेंइस' वे' 
लाम से अग्रेजी मे प्रकाशित है । यह यात्ावणन सूद्षम है तथा इब्नवतुता तया अय 
यात्रिया से इसकी तुलना नहीं हो सकती । 
तारोधे अलफो---अकबर के काल म इस्ताम के एक हजार वष पूरे हो रह 
थे। तारीबें अलफो की रचना अकवर यो भाज्ञा से हुई जिसम कई लेखरा ने 
सहयोग दिया | हुमावू के मवध म इसम नवीनता नहीं है, यद्यपि यह भय लेयका 
का समयन करता है। इस ग्र 4 का प्रवाशन नही हुआ है । 
वारीसे खादाने तिमूरिया--इस ग्रथ की थाण्डुलिदि युद/बद्य लाइब्रेरी 
पटना में है। इसम भारत के तैमुरवशियां का इतिहास, अकबर के वाइसवें वप 
त्तक दिया गया है । यह पुस्तक चित्षित है तथा अपने चित्रों के कारण इस वडी 
प्रत्तिद्धि मिली है । 
अहुप्तानत्‌ तवारोख--इस पग्रथ के लेखक हथन ऐ खूमलू न इस ग्राम की 
रचना 582-83 ई० मे की। गायकवाड ओरियटल सीरीज म इसका प्रकाशव 
हुआ है तथा श्री सेडन न इसका अप्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है। लेखक शाह 
त्तहमास्प के दरवार से सवधित था । इसम हुमायू के ईरान निवासी की घटनाआ 
पर प्रकाश पडता है । 
तबकाते अक़ब्री--इस ग्र थ के लेखक ख्वाज़[ निजामुद्दीन अहमद वा जम 
कंदाचित्‌ नवम्बर 55६० में हुआ था। इसका पिता ख्वाजा मुहम्मद मुकीम 
हरवी वावर का बडा विश्वासपात्र था तथा दीवान ब्यूतात के पद पर नियुक्त 
था! हुमायू के गुजरात विजय के पश्चात्‌ ]535 ई० म जिक्त समय जस्करी वो 
हा। नियुक्त किया गया, उत्त समद भुकीम उसका वज्जीर था। 4539 ई० में जब 
चुमायू चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर आगरा पहुचा तो मुकीम हरवी 
भी उसके साथ था । अकबर के प्रारम्भिक काल मे भां वह राजसी काय से संबंधित 
था! निज्ञाभुद्दीन अहमद अकबर के राजसी सेवा म था। वह उच्चकोटि का सविक 
था और उसने विधि ने राजसी अभियाता म महत््वपूण भाग लिया था। कई वप 
तक वह गुजरात का बख्शी रहा। 589 ई० मे वह ल रबार म॑ बुला लिया गया। 
चैत्ालीस वप की अवस्था में, नवम्बर 7594 ई० से, लाहौर के निकट उसकी 


मृत्यु हो गयी । 
(जमुद्दीन न तवकाते अकवरी में गज़नी वश से प्रारम्भ कर [593 94 ई० 
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तऊ के भारतीय इतिहास का वणन किया है। अपन ग्रथ की रचना मे उसने 29 
प्रथा से सहायता ली है। इनमें से कुछ अब उपलब्ध नही हैं। इससे इसकी पुस्तक 
फा पूल्य ओर बढ जाता है । उसका पिता बावर तथा हुमायू के शासन से सवधित 
था। बहुत सी बाता का ज्ञान उसे अपने पिता से प्राप्त हुआ | तवकाते अकवरी 
की भाषा सरल है। निज़ामुद्दीन मे अपने बहुत से समकालीन इतिहासकारो की 
भाव कट्टरता एवं पक्षपात नही है, वरन्‌ उसने उदारता का वरिचय दिया है | वह 
कविया का पोषक भो था। हुमायू के जीवन को कुछ घटनाओ के लिए निम्ञामुहदान 
का वणन अत्यन्त महृत्त्वपूण है । खलीफ़ा के पडय त्र के लिए तो वह हमारा प्रमुख 
साधन है, वयाकि उसके पिता ही की सहायता से उस पडयद्न का अन्त हुआ। 
इसके अतिरिक्त मुहम्मद मान मिर्जा तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा, हुमायू का 
बंगाल अभियान इत्यादि अनेक घटनाओं के लिए यह ग्रगथ बहुत ही उपयोगी है। 
उसका पिता अस्करी का वज़ीर था। गुजरात म मुगला की विजय तथा पलायन 
की धटनाआ का पान कृदाजित्‌ उसने अपने पिता से प्राप्त किया होगा । कई स्थला 
पर निज़ामुद्दीन का वणन बहुत ही सक्षिप्त हे तथा कुछ घटनाएं है जो विवादग्रस्त 
हैं। श्री वृजेद्रनाय डे न अग्रेजी मे इसका अनुवाद किया है। जो एशियाटिक 
सोसाइटी भाफ थगाल द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
मु तखबुत्तवतारोख--इस ग्र॒थ के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी का जम 
540 ई० को टोडा भोम, जयपुर मे हुआ था । उसकी प्रारम्भिक शिक्षा बसावर 
तथा तत्पश्चात्‌ शेख मुबारक नागौरी स, अबुल फजल तथा फणी के साथ, आगरा 
मे हुई। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह वदायू चला आया वहा वह पटियाली 
के जागीरदार हुसत खा की सेवा मे 9 बप रहा । 574 इ० म वह अकबर के 
दरबार में पहुचा। उसे एक हजार वीघे की भूमि मद्दे मआश वे रूप भ॑ दा गयी । 
अब्दुल कादिर विद्वान था । वह सरकृत भी जानेता था । इससे रामायण, महाभारत 
के फारसी अनुवाद मे भी सहायता ली गयी । उसन कई अय ग्रन्थो की रघना की 
जिनम मुतखचुत्तवारिख सबसे महत्त्पूण है । इसमे गजनी वश से प्रारम्भ कर 
अकबर के राज्य के चालीसवें वप तक की घटनाजा का वणन है । अब्दुल कादिर 
लिखता है कि उसका ग्रथ तवकाते अकबरी पर आधारित है, किस्तु उसके ग्र-थ 
में बहुत सी नयी बाते हैं जो. तबकात अज्बरी म॑ नही है। बदायूनी का दष्टिकोण 
एक कट्टर सुन्‍्नो मुल्ला का है | हिंदुआ तथा अय गर सुन्दी मुसलमानों का वह 
कदु आलोचक है । अकबर के प्रति उसका दपष्टिकाण अत्यत सकुचित, पक्षपातपूण 
तथा कटु है। इसी कारण यद्यपि यह पुस्तक ]596 ई० म लिखी गयी थी, फिर 
भो यह बहुत दिनो तक गुप्त रखी गयी तथा जहागीर के काल मे प्रकाश मे 
आयी । हुमायू के इतिहास के प्रसग मे बदायूनी ने उस समय के शिआ-सुन्तो 
मतभेदो एवं अय समकालीन लोगो के धामिक विचारो, कविया इत्यादि का सुदर 
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चणन किया है। इस दृष्टि से उसकी पुस्तक अत्यत ही उपयागी है। रेकिंग तथा 
लो वे इसका लँग्रेजी अनुवाद किया है जो एशियाटिक सोसाइटी जॉफ बंगाल दाय 
प्रकाशिक हुआ है। मूल ग्रथ भी वही से प्रकाशित हुआ है । 
गुशलने इन्नटोमी अयव/ तारीले किरिइता---इतिहासकार किरिश्ता का पूरा 
नाम मुहम्भद कासिम हिदुशाह फिरिश्ता अत्तराबादी था । फिरिश्ता का 
अधिकतर समय दक्षिण मे व्यतीत हुना था। इसने अपना इतिहास इब्राहीम 
जादिलशाह (606 7) को समर्पित किया। इस प्र य की रचता जहायोर के काल 
में हुई। फिरिश्ता ने अपना इतिहास 35 ऐतिहासिक ग्र था के अध्ययन के पश्चात 
लिखा। इसमें बहुत से ग्रथ अप्राप्य है। मध्य युग के इतिहासकारा मे फिरिश्ता का 
विशेष स्थान है । ब्रिग्त ने चार भागा में इसका थनुवाद अग्रेजी मे किया है। 
नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से इसका फारसी सस्करण प्रकाशित हुआ है। फिरिश्ता 
ने हुमाय से सवधित कई एसी घटनाओ का वणन किया है जो अन्य ग्रथा मे प्राप्य 
नही है। कई स्थानों पर फिरिश्ता ज य इतिहासकारा से अधिक स्पष्ट है। इसकी 
भाषा भी सरल स्पष्ट है। 
इन प्रभा के अरिरिक्त कुछ समकालीन प्रा तीय इतिहास भी हैं जो हुमाव्‌ के 
इतिहास के लिए उपयोगी हैं। इन ग्र था म मीर अबु ठुराव वली का तारीखे 
गुजरात घिक दर विन मुहम्मद मथू का मिरआते सिकादरी अब्दुलाह मुहम्मद 
बिन उमर जलमककी का जकरूल बालेह बे मुजफ्फर व आालेह तथा मीर मुहम्मद 
मासुमी का तारीखे सि ध महत्त्वपूण है। 
तारीख गुज़रात--इस ग्रथ का लेखक, मीर अबु तुराब बली, शी राज के 
सैयिदों के वश से सबधित था। उसके पिता तथा चाचा को गुजरात में बडा आदर 
प्राप्त था। जबु तुराव कुछ दिना वाद अकवर की सेवा मे उपस्थित किया गया । 
अकवर का उस पर इतना विश्वास था कि 577 ई० म उसे मीरे हज्ज नियुक्‍ता 
किया गया तथा दरवारियों एवं वेगमीं के एक समूह को लेकर वह मक्का या । 
580 ई० में वह गुजरात लौट आया। 583 ई० मे उसे गुजरात का अमीने 
सूवा नियुक्त किया गया। जनवरी 595 इ० मे उसकी मृत्यु हो गयी । वारीखें 
गुजरात मे 525 ई०स 584 ई० तक की घटताआ का वणन है। बहादुरशाह के 
दरवार मे मुगल शरणाथिया की गतिविधि, बहादुरशाह तथा हुमायू की वैमनत्यता 
के कारण उनके पत्र-व्यवहार तथा हुमायू के गुजरात अभियान के अध्ययन के 
लिए यह पुस्तक अत्यन्त ही उपयोगी है। लेखक ने अपन सक्षिप्त इतिहास मं उही 
अटनाओं का बणन किया है जिनका उसे स्वय चान था। हुमायू से सवधित अनेक 
अटठवाआ म उसके पिता, चाचा तथा उसने स्वय भाग लिया था। 
मीरआते सिकदरी--इस ग्रय के लेखक सिक दर बिन मुहम्मद उफ 'सस्मू 
ने अपना इतिहास 862] ईश्अथवा 643 ई०म लिया था। इत्तम मुज॒पक़ रशाईं 
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अथम स लेकर मुज़फ्फर शाह ततीय की मृत्यु (59] ई०) तक की घटनाजा का 
वणन है | लेखक का दष्टिकोण मुस्लिम है ।इसन अपने ग्रथ म बहुत सी 
किवर्दा तया तथा कहानियो का वणन क्या है । ऐतिहासिक घटनाना क्षे 
अतिरिक्त इसम वहादुरशाह से सवधित अनेक जिवदतिया तथा कहानिया दी 
गयी हैं। जैंस वहादुरशाह के तोते तथा कलाव'त मझू क॑ वदी बनाय जान तथा 
उसकी स्वतत्ञता का वणन क्या जा चुका है। दोनो शासको म हुए पत्र व्यवहार 
'म इसने वहादुरशाह का जा तम पत्न दिया है जिसका उल्लेख विया जा चुका है। 
बेले न॑ इसका अग्रेजी अनुवाद किया है । 
जफरवालेह बे मुख़्पफर व जालेह---इस ग्रन्थ के लेखक जब्ल्दुलाह मुहम्मद विन 
उमर अलमक्की उफ 'हाजी उद्दवीर का जम 540 ई० मे हुजा। 555ई० 
में वह भारत आया और अपने पिता के साथ अहमदाबाद में रहने लगा। गुजरात 
विजय के पश्चात्‌ लेखक के पिता को अकबर ने गुजरात के वक्‍फा का प्रव ध सापा। 
अपने पिता की मत्यु (576 ई०) के पश्चात्‌ वह एकअय अमीर की सेवा म 
प्रविष्ट हो गया | तत्पश्चात्‌ खानदेश के अमीर फौलाद खा की सेवा म पहुचा। 
हाजी उद्वीर व अपन इतिहास की रचना 605 ई० मे, जरवी भाषा म की । एसा 
प्रतीत हाता है कि उसने बाद में भी इसमे सशोधन किया । इस ग्र थ मं गुजरात के 
सुल्ताना के इतिहास के साथ साथ अय ऐतिहासिक घटनाला का वणन है। इसम 
हुमायू तथा वहादुरशाह में हुए पत्र व्यवहार के पन्न प्राप्त है। हुमायू तथा 
बहादुरशाहु से सवधित उपयोगी सामग्री उपलब्ध है। डेनीसन रास मे इसका 
अनुवाद 'एन णरेविक हिस्ट्री ऑफ गुजरात” के नाम से किया है। इसी नाम से यह 
अधिक प्रसिद्ध है। 
तारीखे सिघध--इस ग्र थ का लेखक मीर मुहम्मद मामूम “तामी' भवकर क॑ 
एक शेयुल इस्लाम का पुत्र था । 583 ई० में वह गुजरात जाया तथा निज़ामुद्दीन 
अहमद का मित्त वन गया । 595 96 ई० म उसे अकबर ने 250 का मसब प्रदान 
किया ।603 4 ६० मे वह राजदूत बनाकर ईरान भेजा गया। 606 7 ई० 
मे वह भवकर लौद गया, जहा उसकी मृत्यु हो गयी। तारीखे सिंध म मुसलमाना 
की विजय से लेकर अक्वर के शासनकाल तक सिंध का इतिहास है। हुमायू के पघ्विध 
निवास के लिए यह उपयोगी इतिहासकार है। भडारकर इसटीटयूट पूना ने 
वारीणे पिंध' के नाम स इसे प्रकाशित किया है । 
हुमायू का सघप अफगाना से भी हुआ था। अफप्रान इतिहासकारों से भी 
हुमायू सबधी सामग्री मिलती है। ये इतिहासकार समकालीन नहीं हैं । फिर भो 
इन्हाने अनेक परम्पराआ के आधार पर इन ग्राया की रचता की है। इन ग्रया मे 
वाकेयाते मुश्ताकी, तारीखे शेरशाही, मखजाने अफाग्रेना सघा सलातोन अफ़््राने 
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वाकेआते मृझ्ताकी--इस श्र थ के लेखक शेवरिस्कुल्लाह मुश्ताकी का जम' 
349] 92 ई० मे हुआ था । यह फ़ारसी तथा हिन्दों दोनो मापाआ का कवि था। 
वाकभआते मुफ्ताकी म चहलांस चोदो स॑ लेकर अकबर के राज्यकाल तक का वणन 
है। इसमे शासका से सब्रधित अतो किक कहानिया की भरमार है । 
तारीफ शेर घाही--इस ग्र'य का वेखक अब्बास खा सरवानी अकवर की सेवा 
मे भा तथा उसकी आचा से उत्तने इस ग्रगय की रचना की (579 ई०) | इसमे 
शेरशाह से सवधित जनक घटनाओ का वणन हैं । हुमायू तथा शेरधाह से सबधित 
घटनाओं के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । इलियट तथा डासन के हिस्ड़ी माफ 
इंडिया एज़ टोल्ड वाई इटस आंत हिस्टोरियस' के चौथे भाग मे इसका अनुवाद 
है । 
सलातोने अफा््रेवा--अहमद यादगार अपनी पुस्तक में अपने को सूर कफग्राना 
का सेवक लिखता है। उसका पिता गुजरात म अस्करी का वज्धीर था। एशियादिक 
सोसायटी आफ बंगाल ने तारीक्षे झ्लाही के नाम से इसे प्रकाशित किया है। मह 
पुस्तक बयाल के शासक दाऊद शाह की आचा से (इसकी मृत्यु 576 ई० मे हुई) 
लिखी गयी । इसमे लांदी तथा सूर वश के शासका का वणन है। मुग्रतो से सवधित' 
घटनाआ का भी वणन है। वावर द्वारा हुमायू का उत्तराधिकारी मवोनीत करने की 
घटना का वन जो अहमद यादगार न॑ किया है, महत्वपुण है। हुसाय के काल की 
घटनाएं तबकाते अकवरी से लो गयी हैं पर कई स्थाना पर इसम और भी उपणगी 
सामग्री है । 
मज़ड़ाने अफाग्रेना--इसकी रचमा तियामतयल्लाह ने 64] ई० मं था 
जहा की आचा से प्रारम्भ को । यह ग्रथ डान न हिस्द्री आफ दि अफग्रान्स' के वास 
से अग्नेजी मं अनुवाद किया है। इसम भी शादी तमा सूर वश का इतिहास है । 
तारीखे दाऊदौो--इस ग्र-थ का लेखक अब्दुल्ला जहागीर का समकालीन था । 
यह देखकर कि लोय अफग्रान सुल्तानों क विषय में घीरे धीरे मूलत जा रहे हैं, 
उसते इस ग्र/थ की रचना की | उसने अपना ग्र/थ वयाल के अफग्राल शासक दाऊद 
शाह (572-76 इ०) का समर्पित किया है, यद्यपि उसको रचता जहागीर के 
काल मे हुई । मूल प्रय्य जलीगढ विश्वविद्यालय से अकाशित हुआ है । 
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स्व'दमोर 


(अ) समकालीन ग्रन्थ 


-+अकवरनामा, भाग ], कलकत्ता, 873 87+ 
जवाटीजे गुजरात, कलकता, [909 । 
+-तारीजे दाऊदी, अलीगढ़, 954 । 
+>तारीछो शाही, कलकत्ता, 939॥ 
>हुमायूनामा लादन, 902॥ 

+-परदमावत, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 


--तारीणो फिरिश्ता, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ # 
--मु तबबुतवारीख, कलकत्ता, भाग ।, 868 4 
+जवारीख हुमाय व जकवर, कलकत्ता, 944 । 
जजतारीणे सिध या तारीये मासू मी, पूना, 938 # 


-+अकबरनामा, एच० वेवरिज द्वारा अग्रेजी अनुवाद, 
आाइन अक्‍्बरी भाग |, श्री एच० ब्लाखमैन 
तथा डी० सी० फिलाद द्वारा थग्रेजी अनुवाद, 
द्वितोयथ सस्करण, कलकत्ता 939, भाग 2 तथा 
3, द्वितीय सस्क्रण एच० एस० जरेट तथा 
यदुनाथ सरकार द्वारा अग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, 
948 तथा 949॥ 

--जफरुल वालेह का रास द्वारा अंग्रेजी जनुवाद, 
एन अरेविक हिस्ट्री आफ ग्रुजरात । 

--हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाइ इटस ओन 
हिस्टोरियस, भाग , 4 तथा 5, लादन, 872 
तथा 8734 

--कानूने हुमायूनी, डॉ० बेनी प्रसाद द्वारा अग्रेजीः 
अनुवाद कलकत्ता, 7940 । 


450. हुमायू 


गुलबदन बेगम 


जहागीर 


जौहर 


सानक गुरु 
निम्नामुद्दीत भहमद 


'फिरिक्ता 


बदायूनों 
बम बेरी० ए 


बाबर 


बायजीद व्यूतात 


बसे, इ० सी० 


मिर्जा हैदर 


रिजवी, अतहूर अब्बास 


>हुमायूनामा, श्रीमती वेवरिण का अंग्रेजी 
अनुवाद, लद॒न, 39024 

“+जहागीर की आत्मकथा का रोजस द्वारा बग्रेजी 
अनुवाद 7909 तथा 94, वृजर्त्त दास दारा 
हिंदी अनुवाद, सायरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
204 सवत । 

-+चजकिरतुल वाक़ेयात अर्थात्‌ जौहर का सम्राद 
हुमाय स्‌ सम्बन्धित सस्मरण, मेजर चाल्स 
स्टीवट का अंग्रेजी ननुवाद, कलकता, !904 । 

+>आदियन थ। 

--तवकात अकवयी, श्री बी० डे, द्वारा अग्नेजी 
जनुवाद भाग 2 तथा 3, कलकत्ता, 7936 404 

“>वायीरों किरिश्ता जान ब्रिस्स द्वारा अग्रणी 
अनुवाद, हिस्टी आफ दी राइज थॉफ मोहमेडन 
पावर इस इण्डिया, भाग 2, 3, 4, कलकत्ता, 
4909 तथा 904 

-->म्ुतखबुत्तवारीय का रकिग, लो तथा हेय द्वारा 
अंग्रेजी जनुबाद | 

+>ट्रवेल्स एण्ड एडवे'चस जाफ दि टकिश एडमिरल 
सीदी अली रेइस | 

>> दि भेमामत आफ बावर, बाबर की आत्मकथा 
का श्रीमती ए० एस० वेबरिज द्वारा बग्नेणी 
अनुवाद, लंदन, !927 ॥ 

“-पारीखे हुमायू व अकबर, डॉ० वतारसीग्रचाद 
सबसेना का अग्रेजी अनुवाद, इताहाबाद 
यूनिवर्सिटी स्टडीज जिल्द 6, भाग , 930॥ 

-हिस्ट्री आफ गुजरात्त, (दि लोकल मोहमेडन ढाइ+ 
नेस्टीड़ आफ ग्रुजरात) मीराते सिकन्दरो का 
अग्रेजी अनुवाद, लदन, 886 । 

>-तारीखे रशांदी, एलियस तथा रास द्वारा अग्रेजां 
अनुवाद । 

--म्ुंग्रल कालीन भारत, हुमावू, भाग, !, नतीगढ, 
4967 तथा भाग 2, नलीयढ 9623 


डहोदीवाला, एस० एच० 


असकिन विलियम 


अवस्यी, आर० एस० 
आगस्टस, फ्रे डरिक 
फाउट जाफनोअर 
इब्न हसन 


इरबिन, विलियम 
“ईश्बरी प्रसाद 


एडवड स एस० एम० तथा 
गरेट एच० एल० ओ० 
एलफिसटन 

भोझ्ा, गोरीशकर 
कानूनगो, का लिकारजन 
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-+स्टडडीज़ इन इण्डो मुस्लिम हिस्ट्री, भाग , 
वम्बई, 939॥ 


(आ) आधुनिक ग्रन्थ 


-+हिस्ट्री आफ इण्डिया, अण्ड र दि फस्ट टू सावरेन्स 
ऑफ दि हाउस आफ तैमूर, बावर एण्ड हुमायू, 
भाग ] तथा 2, 854। 

>>हुमायू (अप्रकाशित )। 

--एम्परर अकबर, ए० एस० बेवरिज द्वारा अग्रेज़ी 
अनुवाद, कलकत्ता, 890॥ 

दि सेट्रल स्ट्रक्चर आफ दि मुगल एम्पायर, 
आवसफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, 936॥ 

 लैटर मुगल्स, भाग | तथा 2, कलकत्ता 922॥ 

-+दि लाइफ एण्ड ठाइम्स आफ हुमायू ओरियट, 
लागमैस, 955॥ 

--मुगल रूल इन इण्डिया, आक्सफोड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, !9304 

--हिस्ट्री आफ इण्डिया । 

--राजपूताने का इतिहास । 

++शेरशाह (कलकत्ता 392) 
दाराशिकोह (कलकत्ता 952) । 


कयम्मिस्सारियट, एम० एस० --हिंस्ट्री ऑफ गुजरात (938) लागमन्स ग्रीन 


खा, सर सयद अहमद 
गग्रनी, सुहम्मद अब्दुल 


प्रेनाड, फरनण्ड 
जाफर, एस० एस० 


डाड, जेम्स 


एण्ड कम्पनी । 

--आसार जस्‌ सनादीद (उदू) कानपुर, 904 । 

“ए हिस्ट्री आफ परशियन लगवेज एण्ड लिटरेचर 
एट दि मुगल कोट, भाग 2, हुमायू, इलाहाबाद, 
3930॥ 

-+वाबर फस्ट आफ दि मुगल्स (लन्दन 93)॥ 

“दि मुगल एम्पायर (पेशावर, 936) । 
एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया ([936) 

--एनल्स एण्ड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, भाग 
] 2, पापुलर एडीशन, जाज रुतलेज् एण्ड सन्‍्स 
(लादन) । 


452 हुमाय 
ताराच द “इन्फ्तूएस आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर, 
। 
जिषाठी, रामअसाद >राइज एण्ड फाल थाफ़ दि मुगल एस्पायर- 
द, । 


(िलाहावाद, 47955) 
परम ऐसप्रेक्टस भॉँफ़ एडमिनिस्ट्रेशन 
(इलाहाबाद, 7956) 
चाजिम मुहम्मद 7“ बाइफ एण्ड टाइम्स आफ उल्तान महमुद आफ- 
गजनी (कम्ब्रिज 4934)। 


सलाद, डाक्टर बेन - आफ जहागीर, तेतीय सस्करण 
द, कि 


षनर्जो, ड7० एस० के ० हुमायू वाल्शाह भाग 4, 
प्रेत 7938 भाग 2, वेखनऊ, 4944 | 


बन, सर रिचड ज्ञदि हिस्ट्टी आफ इण्डिया, चतुथ भाग, 
दिल्‍ली । 

बी दामस विलियम न्ञदि ओरियटल वायोग्राफिक्स डिक्शनरी, 
(कलकत्ता, 7884) | 

बेद्रे बो० एस० नए रा भाफ़ मुस्तिम इन्सनिप्शन्स विस्वई, 
4944) 4 

ब्राऊन, पसों “7 इग्डियन आक्िटेक्चर, रैस्लामिक प्रीरियड, ततीया 
सत्करण वस्वई। 
इण्डियन वेटिंग्स अण्डर दि मुगल्स (आक्सफ्ोड, 
7924)+ 

ब्राऊन सी० जे० दि पवायस आफ इण्डिया (कलकत्ता, 7922)4 

मजूमदार, बो० एए गाइड हू सारनाय (दिल्‍ली, 7947) | 


मिर्जा, मृहम्मद बाहिद दि लाइफ एण्ड वक्स आफ अमीर खुससे- 
(कलकत्ता, 4935)। 

मलिसन, जी० बो० “>>अक्वर ? 7908 ।+ 

मोरलण्ड, रग्ल्यू० एच० एाईण्डिया ऐट | डेथ आफ अकबर (क्तदन, 
4920) दि अद्े। ने सिस्टम आफ मुस्लिम 
इण्डिया (इलाहाबाद) । 

राय, एन० बो० “7 दि सकसेसस आफ शेरशाह (छका 7934) 4 

राय, चोधरी डा० एम० एल०--दि स्टट एण्ड रिलीजन इस भुगल इण्डिया, 
(कलकत्ता 7954)। 

रे सुकुमार 77 हमायू इन पश्चिय (कलकत्ता | 948)। 
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रेऊ, विशवेश्वरनाथ -+मारवाड का इतिहास प्रथम भाग, (जांधपुर, 
938)॥ 

ला, नरेद्रनाय --प्रोमोशन आफ लिंग इन इण्डिया ड्यूरिंग मोह- 
मेडन रूल (लागम स ग्रीन एण्ड कम्पनी) । 

लाल, के० एस० --हिस्ट्री आफ दि खाल्जीज़ (इलाहाबाद, 950) 

लेनफूल, स्नलो +-मेडिवल इण्डिया (लन्दन, 96) । बाबर 


(दिल्ली, 4957)4 

विलियम्स, एल० एफ० रझबुक--ऐन एम्पायर बिल्डर आफ दि सिक्सटीय 
सचुरी--जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, लॉगमेस 
ग्रीन एण्ड कम्पनी 98॥ 

शर्मा, श्रोराम --ए विब्लियोग्राफी आफ मुगल इण्डिया (वम्बई) 
स्टडीज़ इन मेडिवल इण्डियन हिस्ट्री (शोलापुर, 
956)॥ 
दो रिलीजस पालिसी आफ दी मुगल एम्परस 
कलकत्ता 940। 

शर्मा, एस० आर० --मुग्रल एम्पायर इत इण्डिया,(बम्बई, 940) ॥ 

शर्मा, जी० एन० “--मैवाड एण्ड दि मुगल एम्परस (आगरा, 954)॥ 

शरण, डां० परमात्मा -+स्टडीज़ इन मेडिवल इण्डियन हिस्टी (दिल्ली, 
952) 
दि प्राविशशियल मबनमेण्ट आफ दि मुगल्स 
(इलाहाबाद 94)॥ 

श्यामलदास, कविराज --बीर विनोद, भाग | तथा 2 । 

श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल --शेरशाह एण्ड हिंज सक्‍सेसस (आगरा, 950)॥ 
अकबर दि ग्रेट (जायरा, 962)॥ 
मुगल एम्पायर (आगरा) । 


सरकार, सर यदुनाथ +--ए मिलिटरी हिस्ट्री आफ इडिया (कलकत्ता, 
१960) ६ 
सिह, रघुवोर -+धूव आधुनिक राजस्थान (उदयपुर, 495)॥ 


सूफी, जो ० एम० डी० “+अल मिनहाज (लाहौर, 94) । 
स्टुअट, सी० एम० विलियस --गाड स आफ दी ग्रेट मुगल्स (लन्दन, 9]3)॥ 


स्पोयर, टी ० जो० पो० “दिल्ली, इसके स्मारक और इतिहास (आकसफोड 
यूनिवर्सिटी प्रेस 4940)॥ 
सस्मिय, बो० ए्‌० -+अकवर दि ग्रेट मुगल (आक्सफोड, 99), 


ए हिस्द्री आफ फाइन आट इन इण्डिया एण्ड 


सीलोन, पम्ब३, ततीय सत्करण 
दि आक्सफोड हिस्द्री आफ इंडिया (गाक्सफ्रोड़, 
4928)। 
हसन, मोहिबिब्दल कश्मीर चुल्ताक कफेलकत्ता, | 949॥ 
“>>वासवाझ का इतिहातत अजमेर सन" 
! 4937), ड़ गरपुर का इतिहास अजमेर, 
व० स० [ 992) 
र इतिहास जिजमेर, सन 
3939 40) 


हैग, चर उल्सले 


इतिहात (अजमेर) ॥ 
जि क। हिस्ट्री आफ इंडिया. ततीय भाग, 
(किम्ब्रिज 492 8)। 
हैग, सर पत्सले तथा 
हैवेल, ईं० बी० “इंडियन आकिटेक्चर (लदन, 92 2)। 
आयन रूल इन इंडिया । 
अ्त्ताद आर० एन० >राजा मानसिंह 
भ्रसाद इसे 


आमेर कलकत्ता, 4966, # 
7४ शाट हिस्ट्ी आफ़ द मुस्तिम रूल इन इंडिया, 
इेलहाबाद, 958& । 
होवीवाला, एच्त० एच० +-हिस्टारि 


“स्टडीज इन इष्डे हिस्द्री, भाग 4, बम्बईी 
4939, स्टीज इन इण्होे उस्विम हिस्ट्री, भाग 2, 
वम्बई 952॥ 
हेवीब, इरफ़ान “पत्र सिस्टम आफ मुगल इंडिया अलीगढ,. 
49634 
रहोम एम० ए्‌० हिस्द्री आफ दे अफयानस इन इंडिया, कराची, 
7967॥ 
पान नोअर “अपर अक्वर, दो भाय ४० एस० वेवरिज दास- 
अंग्रेजी अनुवाद, उच्कत्ता, 7890 । 
ऊँमुद रजन दास “7 राजा टोडरमल, उलकता, 7979। 
पान इस्तदार आलम --मिर्जा अलीयढ, 7964+ 
““प्रात्रिटिक्स 


बाफ ए मुगल चोबुत्-..0ह0 


सिद्धोक्नी, आई० एच 
अम्बप्ट, दी ० पी० 
सिहा, पो »पी० 


भाग, सोतो लाल 
बसा, आर० सो० 


इस्लाम, रियाजुल 
रहीम, अव्दुर 


श्रीवास्तव, हरिशकर 


अवस्थी, आर० एस० 


निज्ञामो, फे० एच० 


बनर्जी, एस० के० 
देवरिज, एच० 
रहोम, ए० 

रे, एन० आर० 


रे, सृकुमार 
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मुनीमखान ए खानन, 
--हिंस्ट्री आफ शेरशाह सूर, अलीगढ, 97॥ 
--डिसीसिव वेटल्स आफ शेरशाहू, पटना, 977 । 
++राजा बीस्‍्बल लाइफ एण्ड टाइम्स, पटना, 
4980 
--हँमू एण्ड हिज दाइम्स, लखनऊ, 96] ॥ 
-+फारत पालिसी आफद ग्रेट मुगल्स, 976, 
जागरा । 
--5ण्डो पर्शियन रिलेश स, तेहरान, 970। 
--मुगल रिलशस विद पर्शिया ऐण्ड से ट्रल एशिया 
+-बावर टू जोरगजेव, अलोगढ । 
--मुंगल शासन, प्रणाली (मेकमिलन क०) ! 


(इ) अन्य ग्रन्थ 


इनसाइवलोपीडिया आफ इस्लाम, लन्दन, 
]943-37। डिस्ट्रिकट गजेटियस 


(ई) पत्रिकाओं मे प्रकाशित लेख 


--दि ठिले इन हुमायूज एक्सेशन, जरनल, यू ० पी० 
हिस्टारिकल सोसाइटी, 94[ ॥ हू 

--दी सत्तारी सनदस एण्ड देअर एटीटयूड टूबडू से 
दि स्टट, मडिवल इडिया, क्याटरली, जिलल्‍्द , 
नम्बर, 950+ 

“+दि बध भाफ अकबर, प्रोसीडिंग्स ऑफ दि इडियन 
हिस्ट्री का्ग्रेस, कलकत्ता, 939॥ 

--महदी झवाजा, एपीग्रेफिका इण्डो भुसलेमिका, 
945 26॥ 

--मुगल रिलेशस विद पर्शिया, इस्लामिक कल्चर, 
937॥ 

--हमायू एण्ड मालदेव, प्रोप्तीडिग्स थड इडियने 
हिस्ट्री काग्रेस, !939॥ 

++ए लेटर आफ दि मुग्रल एम्परर हुमायू टू हिये 
ब्रदर कामरान, प्रोसीडिग्स ऑफ दि टवेटी फस्द 
सेशन आफ दि इडियन हिस्ट्री काग्रस, 4958, 


454. हुमायू 


हसन, सो हिदिव्दुल 
हीराचद 


हेग, सर उल्सले 


हेग, सर उल्सले तथा 
हैबेल, ई० बो० 


प्रसाद, आर० एन० 
प्रसाद, ईइवरी 


द्ोदीवाला, एस० एच० 


हबीब, इरफान 
रहीम, एम० ए्‌० 
घान नोअर 


कुमुद रजन दास 
शान इस्तदार आलम 


सीलोन, (वम्बई, तृतीय सस्करण), 
दि जाकप्तफोड हिस्ट्री जाफ इडिया (आक्सफोर्ड, 
928)॥ 
-+नश्मीर अण्डर दि सुल्ता स, कलकत्ता, 949 ! 
+-वासवाडा राज्य का इतिहास (अजमेर सन्‌ 
3937), डूगरपुर राज्य का इतिहास (अजमेर, 
वि० स० ]992)॥ 
वीकानेर राज्य का इतिहास (अजमेर, सन्‌ 
939 40) । 
जोधपुर राज्य का इत्तिहास (प्रथम खड, अजमेर 
सन्‌ 938) 
उदयपुर राज्य का इतिहास (अजमेर)। 
+-दि कम्ब्रिज हिस्ट्री जाफ इंडिया, तृतीय भाग, 
(कम्ब्िज 928) । 


-+इंडियत आक्टिक्चर (लदव, 2927) ॥ 

आयन रूल इन इंडिया । 

--राजा मानप्तिह आफ जामेर, कलकत्ता, 9 66, । 

--ए शाट हिस्ट्री आफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, 
इलहाबाद, 4958 4 

--हिस्टारिकल स्टडीज इन मुगल “युमिसमेटिक्स, 
कलकत्ता, 923॥ 

+-छटडीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्ट्री, भाग , वम्बई” 
939, स्टीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्टी, भाग 2५ 
वम्बई 957॥ 

--एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, अलीगढ,- 
4963॥ 

--हिंस्ट्री आफ द अफगानस इन इडिया, कराची, 
]964॥ 

“कसर अकबर, दो भाय, एु० एस० बेवरिज द्वारा 
अग्रेज़ी जनुवाद, कलकत्ता, 890॥ 

+-राजा टोडरमल कलकत्ता, 979 ॥ 

“-मिजा कामरान जलीगढ 964व 

+-पालिटिवस बायग्राफी आफ एं मुगल नोबुल--- 


सद्धीकी, आई० एच 
भ्रम्बष्ट, बी० पो ० 
सिहा, पी ० पो० 


भागव, मोती लाल 
बसा, आर० सी० 


इस्लाम रियाजुल 
रहीम, अव्दुर 


श्रीवास्तव, हुरिशकर 


अवस्थी, आर० एस० 


निजामो, के० एच० 


बनर्जी, एस० फे० 
बेवरिज, एच० 
रहीम, ए्‌० 

रे, एन० आर० 


रे, सुकुमार 
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मुनीमखान ए खानन, 
--हिस्ट्री ऑफ शेरशाह सूर, अलीगढ, 97] ] 
--डिसीसिव बैटल्स ऑफ शेरशाहू, पटना, 977 | 
+-राजा बीरबल लाइफ एण्ड टाइम्स, पटना, 
7980 
>हेमू एण्ड हिंज टाइम्स, लखनऊ, 96] । 
-+फारन पालिसी ऑफ द ग्रेट मुगल्स, 976, 
आगरा । 
--४ण्डो पशियन रिलेश स, तेहरान, 970। 
--मुगल रिलेशस विद पर्शिया ऐण्ड से ट्रल एशिया 
--बावर टू औरगजेव, अलीगढ । 
--शुगल शासत, प्रणाली (मेकमिलन क०) । 


(इ) अन्य ग्रन्थ 


इनसाइवलोपीडिया आफ इस्लाम, लादन, 
]93-37। डिस्ट्रिक्ट गजेटियस 


(ई) पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख 


-+दि डिले इन हुमायूज एक्सेशन, जरनल, यु० पी० 
हिस्टारिकल सोसाइटी, 94॥ 

+>दी सत्तारी सनटस एण्ड देअर एटीटयूड दूवडू स 
दि स्टेट, मेडिवल इडिया, क्वाटरली, जिल्द , 
नम्बर, 950 

दि बथ जोफ जकबर, प्रोसोडिग्स ऑफ दि इडियन 
हिस्ट्री काग्रेस, कलकत्ता, 939॥ 

--महंदी झ्वाजा, एपीग्रेफिका इण्डो मुसलेमिका, 
9]5 6॥ 

--म्ुग्गल रिलिशन्स विद पशिया, इस्लामिक कल्चर, 
9374 

“+हुमायू एण्ड मालदेव, प्रोसीडिग्स थड इडियन 
हिस्ट्री काग्रेस, ।939। 

-ए लेदर आफ दि मुग्रल एम्परर हुमायू टू हिज 
ब्दर कामरान, प्रोसीडिग्स आफ दि टवटी फस्ट 
सेशन जाफ दि इडियन हिस्ट्रो काग्रेस, 958, 


456 हुमायू 


रत 
जार्मा, भोराम के 
इपामलदास, कविराज 


श्रीवास्तव, एु० एल० 
सक्सेना, बेनारसोप्रसाद 


स्मिथ, वी० ए० 
हरिशफर 


असारी, एम० अजहर 


हिदायतुल्ला 

नूरुल हसन, एस० 
स्िहा, सुरेद्रनाथ 
बनर्जी, एस० के० 


प्रसाद, दी० 


रे, एन ०आर० 


5 + ] 

_ १० ३।8-9 
“--दमायूं-एप्ड-मालदेव, जरवव इंडियन हिस्ट्री, 
932॥ 

व डेट आफ नबकवर, जरनल एशियदिक 
सोसाइटी जाफ बंगाल, 886॥ 

दी डेट आफ जक्वस वय, हिस्ट्री एण्ड पोलि 
टिकल साइप जनरल, भागरा कालेज, आगरा, 
जनवरी, 955॥ 

>-मेमायस आफ बायजीद, इलाहाबाद युवीवर्सिटी 
स्टडीज, णिलद 6, भाग ], 930॥ 

+वेथ जाफ अवबर, इडियन एटीकवरी, 95। 

सम्राट जकबर वी जम तिथि, सरस्वती, 
इलाहाबाद, अप्रल, 946 | 

--एम्युजमेण्टस एण्ड द गेम्स आफ द ग्रेट मुग्रत्स, 
इंडियन कल्चर, 96], १० 24-3] 

“-वावर एण्ड द अफग्रास--प्रोसीडि.गस जाफ 
पाकिस्तान हिस्टारिक्त कान्फेरेस, ]958, 
पृ० 203 5॥ 

+-द पोजीशन भाफ द जमीदारस इन द मुगल 
इम्पायर, इीडियन इकोनामिक एण्ड सोशल, 
हिस्ट्री रियु भाग ], 964, प० 07-49 

--द ऐडमिनिस्ट्रेटिब संटभप ऑफ द सूबा आफ 
इलाहाबाद ]526 707, इंडियन कल्चर, 
भाग 39, 965, प० 85 094 

“+द कप्चर आफ काधार बाई हुमाय सितबर 3, 
7345, बन्‍व यू०्पी० हिस्दा/रिकल सपेयरइटी; 
]940, प० 39 50॥ 

--कानूने हुमायूनी एण्ड हुमायू, बंगाल पास्ट एण्ड 
प्रजेट, 94], पृ० 44 484 

“हुमायू एण्ड मालदेव, प्रोसीडिग्स, थट इंडियन 
हिस्द्री कांग्रेस, 793 प० 94, 24 432 । 


अनुक्रमणिका 


अकबर, 293-95, 302 32, 323, 
338, 355, 356 359, 366, 
376, 385, 386, 388 390, 
394, 395, 396, 398, 403, 
49, 420, 423, 429, 436 
437, 438, 439, 440, 442 
444, 445, 447, 448 

अजमेर, 89 30 70, 279 
जतका खा, 286 290 398 
अतालीक ख्वाजामाक, 348 
अन्दराब, 342 347, 353 
अदर्बेल, 389 
अफगान, ]4, 6, 7, 8 56 63, 
65, 66, 72 84, 76, 85, 86, 
96, 99, 02, 05, 07, 08, 
0, १, 30, !3, 38, 
79, 90, 399, 203 207, 
209, 20, 2, 22, 26, 
249, 220, 224, 222, 223 
224, 226, 228, 229, 232, 
234, 236, 24], 242, 243, 
244, 247, 248, 249, 250, 
253, 254, 28, 285, 298, 
356, 360, 367, 368, 369, 
372, 38, 383, 384, 385, 


386, 387, 388, 39, 407, 
428, 436, 447, 448, जफग्रानो 
की स्थिति हुमायू के राज्यारोहण के 
समय, 83 84, अफगाना स प्रथम 
सघप,  02-08, अफगान 
शरणार्थी, 25 ]28, अफंगाना के 
परिवार, 205, अफगानो के पराजय 
के कारण 388 

अफगान उमरा दुग, 5 

अफगानिस्तान, 78, 257, 260, 
370 427 

अब्बास, डा० कानूनगो, 05 

अब्बास खाँ, 79 06, 95, 96, 
225 

अब्बास खा सखानी, 04, 448 
अबुल कामिम, 298 

अबुल माली, 376, 394, 395, 402, 
403, 425, 429, 432 44] 
अबुल फल, 28, 34, 36, 37, 42, 
43, 44, 47, 48, 50, 52, 97, 
58, 62, 78, 84, 88, 
92, 203, 28, 282, 29, 
293, 294, 295, 36, 376, 
402, 42, 422, 424, 433, 
442, 445 


58. हुमायू 


अबुल बना+ 263, 273 275 274 
अबू तुराव, 28, 49: 59, 72 
अबू दवा 29 ६77. १78 


बट 
अब्दुल जब्नार पं बाजी, )7 
अब्दुल रणीद माँ, 346 


अब्दुल 
मब्दुल लतीफ कजबीनी, 423 
अब्दुल बार्दिंद फारिगी, 422 
अब्दुल्ला 780 25 ह 


अब्दाल मावरी। 09 

अब्दुस्ममद, 39 329, 349, 487 
4]9 420 

अवेदुल्ला, 237 

अबेदुल्ल याँ 238 

(उमरबोट) 288, 290५ 

292 93 295 426 

अमीदुल मुर्के 407 

अमीर उवस मुहम्मद चजीर, 402 

अमीर खुमरत, 53 

अमीर खुस रो, 44 

अमीर ताहीर, 267 + 

अमीर नम्सन खाँ 2 

अमीर मुस्तफा, 62 

अमीर समंदर, 2 67 


अरब दक्षिणी, ]23 

अरबिक दिंल्दी जाके गुजरात, 4 5४॥ 
अरेश या, 33 

असविन, 295 48, 49 7] 

अरैल 234 

जलणामन, 420 

अलवर (मवात) 88, 35 94५ 25# 


अलाउद्दीन, 56% ! 9 

अलाउद्दोन आलम गौ, 27 

अलाउद्दौसा बिन यद्या बजवीनी, 4 
420 

अली 73 

अली झुली 370 390, 392 

अली बंग, 28 

अली, मीर पूजुतत 95 

अली मुहम्मद, 360 

अलीक, 25 

जलीगढ (बिश्वविद्यालय, 4 8 


74, 76, 477, 
95, 220, 22, 
254, 257, 297, 300, 30, 
302,303, 32], 323, 329, 
335, 344, 345, 347, 357, 
अस्करी को दावत, 73-74, 
अस्करी वा निर्वासई], 356 357, 

अहमद, 76 

अहमद खाँ (इलाचा खाँ), 62 

अहमद यादगार, 3], 38, 47, 52, 
54 

अहमदशाह ततीय, सुल्तान, 375 

बहूमद सुल्तान शामलू, 305 

भहमद मपर, 67, 88, अहमदनगर के 
दुग, 70 

भहमदावाद, 64, 68, 42, 55, 
65, 66, ]72, 74, 75, 
80, 447 

अहसानत तवारीय, 444 

आइनददी, 440 

आक्सस नदी, 56, 40 

आक्का, 23] 

भागरा, ]5, 47, 8, 24, 33, 39, 
4], 49, 63, 76, 78, 79, 85, 
93, 94, 08, 4, 5, 24, 
25, 3], 69, 75 477 
79, 8, 90, 94 99, 
207, 2]5, 28 220, 223, 
224, 23, 233, 235, 236, 
358, 359, 374, 389, 402, 
444, 4]6, 437, 439, 444, 
बंव5, आगर वा खाजावा 3, 
आगरा के टग, ]4, जागरा आगमन, 
24 25; आगरा मे आनन्दात्सर 


80, 8, 
235, 249, 


अनुक्रणिका 459 


मनाया, ]], आगरा वापस लौटना 
हुमायू का, 76 77, आगरा म 
झुकने का कारण हुमायू, 95-97, 
आगरा म हुमायू, 234, 235, जागरा 
से प्रस्थान हुमायू का, 242 43, 
आगरा से लाहौर, 253 55 

आजम हुमायू ईसा खाँ, 83 

आजम हुमायू सरवानी, 93, 246 
आजमगढ़ 45 

आदम, 380 

आदम गवखर 368 

आदम खाँ गक्खर, 379 

आदिल शाह, 373, 374, 382 
जानद मंगल का कालीन (विसात 
निशात), 409 40 

आयशा वेगम, 23! 

आलम खाँ, 7, 30, 35 

आलम खाँ रायसीन, 22 

जाल़म याँ जिहार, 25 

इस्तियार याँ 56, 360 

इटाबा, 39 49 

इतिहास म स्थान, हुमायू, 434 437 

इमादुल मुल्य, 67, 68, 64, 65, 
इमादुल मुल्क पी पराजय, 65, 67, 
इमादभाह, !70 

इमाम जली, 320 

इब्रादीम खा, 68 

इब्राहीम मिर्जा 429 

इब्राद्वीम बिन जरी र, 443 

इरान 7, 20 40, 44 58, 83, 
238 304, 305, 3॥, 32 
37, 38, 324, 346, 357. 
३359 376, 400, 404, 409, 
45, 4]7 48, 42], 422, 


रे 
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425, 426, 43], १437, 439," 
442, 444, इरान-यात्रा, 305 
368, ईरान निवास के समय हुमायू 
के प्रमुख सहयोगी, 388 39, ईरान 
से चिदाई, 389 320, ईरान निवास 
का महत्व तथा परिणाम हुम्तायू के, 
328 329, ईरानी टोपी, 3[ 
'इलहूदाद फैजी सरहि दी, 03 
इलियास मौलाना, 8, 42, 423 
इलाहाबाद, 444, इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी स्टडोज 442 
इश्वरी प्रसाद, [2, 22, 44 74, 
07, 0, 44] 
इशाक बेग, 72 
इश्कामिश, 344 
इस्माइल बंग 329 
इस्लाम शाह 360, 365, 372, 
378 388, इस्लाम शाह के दरवार 
भें कामरान, 360 62, इस्लाम शाह 
तथा हुमायू 370 72 
ईदर, 64 
ईसा खा, 294 
इसान तिमूर सुल्तान, 62 
(गुलरग बेगम) 
इसामुद्दीन इब्नाहीम मुल्लाजादा मुल्ला, 
34 
उच्च 264 65 28 
'ऊजवेक, 20, 2], 26, 340, 343, 
349 350 
उज्जन, 09, 20-2, 42 
"उत्तर प्रान्त, 304 
उत्तर प्रदेश, 442 
उत्तरी भारत, 65,84, उत्तरी भारत 
को राजनीतिक जवस्था, 63 9॥ 


अततीसाज्राज्य की स्थिति हुमायू की 
अजुप्॒स्घिति मे, 69, उतरी भारत 
की राजनतिक अवस्था, 555 ई० 
मे, 374 75 

उदयतिह बूदो, 90 

'उबदुल्ला खा ऊजवक, 8, 20 

उमरा बीवन, 73 

उमरा तैमूर, 62 

उमर शेष, 62, 38 

उमरावो, 9, 28 

उलगुूमिर्जा, (8, 9, 89, 255 
329, 332, 338 

उल्बाकचा 4] 

उवस मुहम्मद, 406, 407 

ऊश्तुर कराम, 356 

उस्मान या 84 

ए हिस्ट्री आफ दी मुगल्स आफ कं द्रल 

एशिया, 443 

एवेक, 348 

एमन झ्वाजा जा, 62 

एलफिनस्टन, 05, 435 

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 
439, 444, 445, 446 

औरगजेव 4]7 436 

कचरा बेग, 95, 296, 402 

कज, 64 

कजबीन, 308 30, 43] 

कजवीनी काजीशाह, 34 

क॒द्रशाह, 46 

काघार 24, 47, 56, 86, 94, 95, 
96, 98, 30, 89, 274, 296 
30] 306, 34, 35 323, 
327 328, 330, 357 258, 
376, 377, 378, 437 439 


442, काथार पर इरानों भाक्रमण, 
88-]89, कधार पर अधिकार 
323-325, कधार पर अधिकार 
क्या हुमायू ने विश्वासाघात किया, 
325-326 

कन्नौज, 6, [7, 7, 69, 24, 
234, 242, 243, 298, 357, 
373, 402, 425, 427, 43॥, 
443, ऋनौज का युद्ध, 243, 249 
कन्नौज के युद्ध से पलायन, 249 50 
कन्नौज क॑ युद्ध का परिणाम, 250 
52 

कवादीयान, 2] 

क्वायलियो, 340 

कबूल हुसैन तुकमान, 206 

कम्बर अली दीवाना की हत्या, 390 
392 

फम्बेर अगी बेंग 32, 47 

फराचा खा, 340, 34, 342,343, 
346, 35!, 353, 420 

कराबाग, 342 

वर्मावती रानी, 89, 90, 25, 40 
बलानूर 380, 395 

कवित्त हुमायूनामा, 37 

मश्मीर, 64, 88 89, कश्मीर विजय 
का विचार तथा काबुल वापसी, 
3३67 368 

बहलगाव, 2]] 

बाजी दह्या, 423 

कादिरशाह, ]52 

बान्तगाला, 392 

बानपुर, 76 

बानूनयो, डॉ०, 06, 07, 427 
बानूने हुमायूची, 407, 438, 439 
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काबुल,, 7,8,0,4,20, 38, 39 
4, 45, 46, 48, 50, 56, 58, 
94, 96, 98, 237, 257, 262, 
274, 34, 322, 323, काबुल 
की प्रथम यात्रा, 329-330 333, 
336, काबुल पर दूसरी बार अधिकार 
हुमायू का, 336 339, 337, 338, 
कात्रुल पर दूसरी बार अधिकार 
हुमायू का, 336 339, 340, 34], 
34% 345, 349, 35] 355, 
358, 359, 364, 368 काबुल पर 
तीसरी बार अधिकार हुमायू का 
354-56, 376 378, काबुल स 


प्रस्थान हुमायू का, 378 382, 
383-86, 396, 448 429, 
440, 442 


कामरान, 7, 8, 22 24 28, 3, 
44, 47, 50, 58, 60, 6], 86, 
89, 94 97, 00, 50, 88, 
245, 223, 224, 236, 237, 
238 239, 240, 25], २58, 
259, 260, 26], 263, 266, 
269, 283, 296, 297, 300, 
30, 32, 34, 320, 324, 
322, 323, 327, 33, 332, 
333, 335, 336 337, 338, 
339, 34[, 344, 345, 346 
347 348, 35], 353, 357, 
358, 359, 36], 369, 370, 
422, 425, 430, 436, 438, 
439, 440, 443, तथा राज्य 
विभाजन 95, 97, के व्यवहार की 
आलोचना 96 98 के भाक्रमण, 
2 6240 का काचुल पर पुन 
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अधिकार 335 36, का पलायन 
तथा हुमायू के संघप, 339, 343, 


254, 283 
कुदुज, 78, 342, 344, 35, 358 


सा ध तथा मिलन, 343,346 एकता कुरबान करावल बंगी, 32 


का प्रभाव, 346 47, का विद्रोह, 
350 5,पारस्परिक सहयोग के लिए 
शपथ ग्रहण, 353-54, का तोसरी 
चार काबुल पर अधिकार, 353-56, 
इस्ताम शाह के दरगर मे, 360 
62, का जन्त, 362 65, के चरित्र 
का पिहावलोकन, 365 66, का दण्ड 
तथा हुमायू 360 67 

कालपी, 3], 53, 26, 35, 76, 
234, 373 

काला पहाड, 90 

कालिजर, 3, 47, १03, 30, 
45, जाक्रमण, 3, विजय, 0[- 
292 

काशगर, 58 

काश्मीर, 443 

कास्कानकरा सुल्तान, 63 

क्ाप्तिम कराचा, 234 

कासिम मुखलिस, 392. 

कासिम हुपेन सुल्तान, 32, 49 
कासिम हुसेन खा, 67, 98, 2]0 
24, 254, 257, 344 

काहमद, 349 

विवचाक का युद्ध, 35-53 

किबचक के दरें, 355, 424 

किश्म, 334 

कीतीन करा सुल्तान, 20 

कुचुम सुल्तान,20 

कुतलूक निगार, ] 

कुतुब खा, 72, 7!0, 73, 90, 
]9, 99 244, 242, 246, 


कुरातिगोन, 344 

कुरान, 406, 420 

कुरोण्डे, 87 

कुलाब, 334 

कुलाकाता, 202 

कुटनीतिक पत्ना का महत्त्व, 33 39 

कैम्बे, १56, 58, 68, 369, 72 
की बूठ, 59 

कोल लोग, 69 

कोलगाव (कहलगाव), 20, 22 

कोहदसन, 56 

कोहेनूर, 5 30 

ड्वन्दपीर, 38, 42 
407, 45, 434 

ख्वरशाह्‌ विव कुवाद अलहुसनी, वुरघन 
निम्ञामशाह प्रथम, 443 

ख्वाजा अब्दुल खालिक, 33] 

ख्वाजा अब्दुस्समद, 48 

ख्वाजा अयूब, 422. 

ख्वाजा कला, 3, 4, 237, 239, 
263 

ख्वाजा खलीका 32, 47 

डवाजा खावद महमूद, 4334 

छवाजा गाजी, 299, 32, 358, 
376 

ख्वाजा जलालुद्दीन महमूद, 25, 346 
407, 444 

ख्वाजा निजामुल्मुस्क, 48 

ख्वाजा मूसा, 38 

ख्वाजा दोस्तखाब द, 347 

ख्वाजा रहीमदाद, 39 


70, 400, 


ख्वाजा शमसुद्दीन, 86 

दवाजा शाह मी र हसन, 7 

ख्वाजा सब्र, 69 

ख्वाजा सुलतान अवी, दीवान, 353 

स्वांजा हिजरी, जामी, 42[ 

ख्वास खा, 227, 229, 240, 248, 
265, 283 

खरीद, 7 

खबासपुर, 73 

खलीका, 36 55, 63, के निणय के 
पारण, 43 44, पड्यन्त्र का प्रारम्भ 
केस हुआ, 48 50, पडय ते का अत 
$0 52, पद्यत्र की असफलता के 
पारण, 54 55 

यावहादुर, 68 

या सरवानो, 73 

या जहा, 448 

पाजग पसावल, 430 

पावषाना, यूमूफ बला, 24, 99, 
220 

पानजादा बेगम, 7, 42, 47, 53, 
446, 330 

खातलान, 344 

परानदश, 64, 70, 87 88 

यानवा (युद्ध), 8, 38, 39, 53, 
के 72, 73, 90, 27, 427 

पियय छवाजा या, 44, 62, 24, 
284, 344, 439 

घिजसी वश, 87 

पुनान, 263, 265 

प्रस्त, 334 

गुतरो बग रुरुलताशा, 24 

भुटादन्द था मसनद जयी, 67, ]23, 
84 
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खुनवा (यानवा), ] 

ग्वालियर, 4, 39, 56, 25, 37 
40, 298, 372, 373, 45, 
439, ग्वात्लियर यात्रा, ]2-]3 
गकयर, 370 

गजनफर, 73, ]74 

गजनी, 56, 00, 297, 328, 332 
347, 353, 358 378, गजनी 
वश, 444 

गडक, 85 

गढी, 2]9 

गयासुद्वीन मुहम्मद ख्यदमीर, 439 
गवार तथा वोजी जातिया का 
आक्रमण 58 59 

गहार 234 

गागरोन, 87, 23, 284 

गागा, 9] 

गाद्ो सवा 9, गाजी या व॑ पुस्तवावय, 
60 गाजी खा सी हत्या, 392 93 

गाजीउर, ]7 

गराध्दी जो, 436 

मिरदाज, 358 

गुजरात, 3, 64-72, 86, 88 94 
408, ]8, 9 2], 22: 
]24, 27, 28, 433 35, 
38, 40, ]5], 455, 59, 
63, 469 70, 772, 477 
]78, 79, 82, 84, 85, 
92, 493, 94, 495, 97, 
263, 265, 367, 298, 33, 
339, 357, 374, 386, 396, 
40], 426, 43], 432 433 
439, वन] वदव 446 3437, 
चुजरायी उना, 445, 48, ॥4 
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55, गुजराती, 58, 66, 
मुजरात का शासन प्रबध, 67, 
69, गुजरात स माडू, 69 70 
गुजरात म मुक्ति आन्दोलन, 70 
72, गुजरात बहादुर शाह की मृत्यु 
के पश्चात 86 93 

गुनवार बीनी, 429 

गुरवन्द 349 353 

गुलवदन बेगम, 5 6, 29, 30 34, 
36 37, 38, 42, 45, 46, 47, 
53, 9404 05 43, (6 
]7 28, 23] 235, 262, 
270, 286, 288, 332, 338, 
362 430 439 440, गुनबटन 
बेगम हुमायूनामा, 439 44 

गुलवग बेगम बलराम, 429 430 

गुलबहार, 340, 342 

गुलरुख, 60 

गुलशन इत्राहीमी अथवा तारीखे 
फिरिश्ता, 446 

गुरयंद 340, गुरबाद का दुग, 35] 

गावधन, 47 

गोड, 283, 26, 240 

घाघरा, 7, 44, 60 

चगताई, 6, [4, 340, 420 

चगेज , 7 

चदेरी, 56, 26, 35, चढदेरी के 
दुग, 78 

ज्ञादवार, 278 

चाद बीबी, 23] 

चम्पानीर, 67, 68, 55, 58, 
466, 68, 47], 77, 78 
]79, 85, 432, चम्पानीर दुग 
की विजय, 59 6, चम्पानीर 


विजय की प्रतिक्रिया, 63-65,. 
चम्पानीर के दुग, 8, 99 

चार बाग, 7 

चारीकारान, 353 

चित्तीड, 65, 68, 70, 87, 23, 
]24, 29, 30, 3), 79, 
चित्तौड का दुसरा घेरा, वहादुर शाह, 
440 44[, चित्तोड का पत्तन, 43 

चुनार, 05, 90, 499, 207,. 
222, 379, 389, 422, 432, 
चुनार क दुप, 82, 83, घुनार के दुग 
पर जाक्रमण, 08 82, चुनार की 
सीध ]0 72, 489, 90, 
चुनार के दुग पर जाक्रमण, 08- 
2, चुनार का घेरा, 499 202, 
चुनार पर अधिकार, 202 204, 
चुनार की विजय, 206 

चूरामणि 204 205 

चेरुह सरदार 227, 228, 240 

चौसा, 222 223, 236, 257, 
400, 426, 427, 428, 429, 
430, 43, 432, 443, चौसा का 
युद्ध, 223 23, 437, 444 चौता 
के युद्ध मे हुमायू की पराजय के कारण 
232-233 

छिवरामाऊ, 373 

जगमल, 90 

जनन्‍नताबाद, 23 

जदावर, 69 

जमन मिर्जा, मुहम्मद, 4], 42, 43, 
44, 62. । 

जमाल का साटगखानी, 73 

जाममऊ, 7 

जमीनदावर 332 


जमीनदावर खवाजा मुअज्जम, 378 

जब्बार कुली, 263 

जफरवालेह मुजफ्फर व आलेह, 447 

जलाल खाँ जलोई, सरदार, 248 

जलाल खा, 88, 82, !09, 9, 
2[], 2!2, 24, 26, 229, 
मौलाता जलाल मिर्जा, 23, 
मौलाना जलाल, 23, 240 

जलाल खाँ विन जालू, 24! 

जलाल खाँ सूर, 247 

जलालाबाद 56, 357, 379 

जलालबाग, 358 

जलाल खाँ (इस्लाम शाह), 377 

जलायर, 2!6 

जलालुद्दीन महमूद, 304 

जलेसर, 7 

जयवहादुर, 30] 

जयचन्द, 278 

जयपुर, 445 

जयेशाही, 353 

जश्न तथा दावतें, ]] >-)7 

जहागीर कुली बेग, 98, 209, 240, 
220, 24] 

जहागी र, 33, 438 

जान भुहम्मद इशाक आका, 282 

जानी वेग, 297 

जाने मौलाना यू सूफी तबीन, 4] 

जाम निजामुद्दीन (जामवन्द), 86 

जाल घर, 255, 382, 389, 393 

जालौर, 90 

जाहिंद वेग, 32, 24, 220, 335, 
428 

जाही यतमान, 422 

जुलालुद्दीद उदस मुहम्मद, 4]] 
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जुनायद वरलास, 7, 38, 53, 78, 
82, 03, 95 

जुगूनी वदख्शा, 422 

जून नगर, 295-97 

जेनुद्रीन शखाली, 328 

मौलएा जेनुट्वीय, 377 

जैना बाद, 88 

जेनुलआब्दीन, 88 

जसलमेर, 9, 279, 289 

जाधपुर, 90, 9, 278, 284, 290, 
428, 432, जोधपुर यात्ता, हुमायू 
की, 28-83, जोधपुर स वापसी, 
हुमायू की, 285 88 

जौनपुर, 6, 7, 53, 63, 73, 74, 
]02 69, 479, 84 95, 
24, 25, 26, 224, 402, 
206 

जाहर, 203, 2[7, 28, 225, 
293, 294, 295, 299, 326, 
385 394, 44] 

झज्जर, 284 

झारखण्ड, 2]2 

टाड्य, 73 

टाटाभीम, 445 

टोडरमल राजा, 44 

डलमऊ, 7 

डलूम मिर्जा, 6] 

डियू, 70, ।7॥, 82, 83, 
[87 

डे ब्रजनाथ, 445 

तजकिरए हुमायू व अकबर, 4". «» 
44] 442 

तजकिरतुल वाकेयात, 439, 

तंबकाते अक्वरी, 444 
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दामगान बिस्तान 309 
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दिलवर खा, 200 

दिलदार जागाचह 60 

दिलदार वेगम 25 269, 27], 
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